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न (राज.) 
नोट : यह भावश्यक नहीं कि लेखकों क्के विचारों 


सम्पादक की सहमति हो | से संप प्रया 





आचार्य श्री नानालाछूजी महाराज 
< के 

म युगान्तकारी कृतित्व 

| एवं 

 ओजस्वी व्यक्तित्व 


स्लेयो जव्कीय 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्भी ऊँन संघ अपनी अढ़ाई दशक की यात्रा 
सम्पूर्ण कर २६वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बचपन एवं केशोये को पारकर यौवन 
की दहलीज पर खड़े एक युवक की भांति संघ भो मार्ग के कष्ड-काठित्य, घात- 
प्रतिघात एवं प्रबल मंझावतों पर अपने संघ लायक परम श्रद्ध व आचार्य प्रवर के 
पुण्य श्रताप एवं सर्वेतोभावेन समषित संघनिष्ठ सदस्यों के अविचल आत्मबल से 
विजय प्राप्त कर निरन्तर झ्रागे ही झागे बढ़ते रहने के प्रवद् संकल्प पूर्वक सक्नद्ध 
है । संघर्पों की उस वेला में संघ चरणों को भ्रप्नतिहत एवं भव्याहत रूप से झागे 
बढ़ने की जिनसे प्रेरणा मिलती रही है, उनको हमारा सश्रद्ध वन्दन-भ्रभिवन्दन, 
अशेष प्रणाम ॥ 
विगत अधिवेशन में श्रद्धेय आचाये पद एवं संध की भझढ़ाई दशक की 
मशस्वी जोवन यात्रा को सम्पूर्ति के उपलक्ष्य में समता साधना बंध एवं रजत- 
जयन्ती बे मनाते का निश्चय किया गया । आचार्य पद एवं संघ की महिमा तथा 
गरिमा के अनुरूप संघ के मुख-पत्र श्रमणोपासक के रजेत जयस्ती विशेषांक के 
प्रकाशन का निश्वय कर इसका दायित्व हमें सोंपा गया | समग्र देश को विभिन्न 
क्षैयों में विभाजित कर क्षेत्रीय संयोजक मनोनीत किये गये तथा प्रत्येक क्षेत्र से 
विज्ञापन संग्रह का छट्ष्य निर्धारित कर उनके संयोजन एवं प्रकाशन का दायित्व 
भी हमें दिया गया । इस विशाल एवें उदात्त कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने 
हेतु हमने भ्पने माननीय संघ सदश्यों को उत्साहपुर्वक जुट जाने के लिए श्रमणो- 
पासक एवं झनुरोध पत्रों के माध्यम से भाद्धान किया । हमें प्रसन्नता है कि हमारे 
क्षेत्रीय सेयोजकों एवं उनके सहयोगियों के श्रथक प्रयास, प्रबल श्रम एवं झविशांत 
लगन से लक्ष्य से कहीं झधिक विज्ञापन संग्रहित किये गये | हम उन सबके प्रति 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करते है ॥ 
महाराष्ट्र क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्रों सुन्दरलाल जो कोठारी एवं संघ 
भष्यक्ष श्री धुन्नीछाल जो मेहता ने अस्वस्थ होते हुए भो अपने सहयोगियों को 
सतत प्रेरणा प्रदान कर दो छाख रुपये से अधिक विज्ञापन संग्रह कर संघ इतिहास 
में एक कीतिमान स्थापित किया । इससे प्रेरणा प्राप्त कर पूर्वांचल क्षेत्र में भी 
श्री शिखरचन्द जो मिन्‍नी, थ्री भंवरछार जी बंद, श्री जसतकरण जी बोयरा, श्रों 
केशरीचन्द जी गोलछा, श्रादि के सहयोग से महाराष्ट्र क्षेत्र के बराबर विज्ञापन 
राशि संगप्रहित कर अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय कार्य किया है । इसी प्रकार थी 
सोहनछाल जी सिषानी वेगछोर, श्रो उगमराज जो मूथा, मद्रास आदि ने भी निर्धा- 
7. छूदय की पूर्ति कर अनुकरणीय आऋादश उपस्थित किया, उनड़े प्रति भी हम 
४८. कतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं जित क्षेत्रों के लद्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए 
7 सयोजकों को शीघ्म छक्ष्य पति हेतु आग्रह करते हैं | हम उन समस्त विज्ञान 


मदाताप्रों के प्रति भी हा 
में विशापग दिये है । 

हम उसे विद्यामों, मगोदियों एवं बिलगो < परे 
अग्टोंने पपने विद्तापुर्ण प्रायेध ह धग विज्ेषाक + बड़: 
| योगदान किया है । 


न + प्रसिद विद्यान थी गे 


+ हगजगा शाप इसे है किलो फ्शरधाः 


हादिवि प्राधार है 
नींव 64 मढहचेीव बन! 
सके ५ | वि पेश मो हदशाएी के निरेशक दूर 
द्न ४934 3 दर्भन मे इस विशेषांद बे भाद एक. बरिमागव बनादा है । 
शापनों एक रिक्त स्थानों पर जो [८ ॥र द्रध गे पक हे 
मद भी हमे थी ललयाणोओों में मिली है रॉ न # पावुण का ही कई देन 
लि से पुरातात्विक लुदाई में श्राप्ण पयशेप को जो भद्य हद कर धु ह घी 
द्वित की गई है, यह भी शो छलवाणी की हे कप के आप मत 
म उनके प्रति राशि-राशि भाभार से श्रदानव है। थी कक (री है! प्र 
गक। गेस्‍्तर को छवि को भ्रावर्षक, पभविध्न एक भष्य है कं हैं 8 
ग्तरिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। 3 बनाया है, उन्हें भी 
विशेषांक को चार सण्डों में विभाजित कर ६५ 
बाते वय हमारा प्रयास कितना सफक द् बह बोर मी एवं सण्हरीर 
_ पहुँचने पर ही हमे ज्ञात हो सकेगा । सण्शे क सम ) पाठ बुन्द के हापों 
| अकाश डाला गया है । हमने संघ एव प्ाचाये बढ के ५० पापादशीय प्रमियेश 
) प्रामाशिकता पूर्वक देने का प्रयत्न किया है | सदित थो। पढ़ाई दशक के इवियृत्त 
तिहास को चित्रों के माध्यम से सजीव करने का 






व द्वारा संप के 

)॥ प्रयास श् पि 
टि सम्भावित है तदर्थ हम क्षमात्रार्थी हैं; भी क्या है ॥ फ़िर भो 
कर्वित करने पर हम उसके परिष्कार का अपत्त करें । डग घोर यान 


विगत पच्चीस वर्षों में श्र भराको 8 
व सस्कृति से सम्बन्धित लेख अकाशित हुए हैं, उनकी एड जेन दर्शन, साहित्य 
_त की है । विश्वास है कि जेन दर्शन, साहित्य एवं संस्कृह के इसमे प्रका- 
ए यह सूची उपयोगी होगी । * भोषकर्ताधों के, 
[म संघ पदाधिकारियों, सम्पादक मण्डल, कार्या, कार 

(भारी हे जिनके सहयोग से यह विशेषांक आपके हाथों में पह ाँमों कली 

हम श्री जेन पार्ट प्रेस के मैनेजर श्री सरल विशारद रह्ठ है। 
मस्त कर्मचारियों को हादिक घन्यवाद देते हैं जिनके भनयक्‌ कि प्रेस के 
कारण यह विश्वेधांक अनेक कठिनाइयों के बावजूद समय वर मु कु कान 
28] | 


_उस्व्यासव्पत्छ व्क्ंस्जल 


निरन्तर विकासशील जीवन्त-यात्रा 


श्रमए भगवान्‌ महावीर द्वारा निर्दिष्ट साधना-भार्ग पर चलने वाले वर्तमान सेः 
त्री श्र, भा. साधुमार्गी जेन संघ का महत्त्वपूर्ण स्थान है | यद्यपि संगठनात्मक स्तर पर ए 
घना प्राज़ से २६ य् पूर्द संदत्‌ २०१६ में आशिवत शुक्ला द्वितीय को की गई, पर बैच! 
इना के स्तर पर इसका संबंध आ्रादि तोर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर चरम तीर्थंकर भर 
गवीर से जोड़ा जा सकता है । इन सभी तीथकरों ने अपने-प्रपने समय में विशुद्ध साधु 
तू समता धर्म, शुद्ध श्रात्म-धर्म, अहिसा, संयम, तप, वीतराग धर्म का प्रवर्तन किया 
शाछीन युग में व्याप्त विभावों, विकृतियों व विधमतामो के खिलाफ, विचार भौर भाषार 
रों पर, क्रांति कर सन्‍्ची साधुता-संज्जनता-सात्विकता का मारे प्रशस्त किया । उसी पर 
विचार-ऊर्जा भौर भाचार-निष्ठा को भपने में समाहित किये हुए साधुमार्गी संघ भाज 
वम्त है । 
यह सह्दी है कि भगवान्‌ महावीर के बाद विचार और पश्राचार के स्तर पर तथाव 
भेदों को लेकर जैन धर्म विभिन्न सम्प्रदायों, मत-मतान्‍्तरीं और गछछों में विभक्त हो गया। 
चारपारा तीथ॑करों द्वारा उपदिष्ट भौर भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूपित साथना-मार्य को 
शुद्ध स्वरूप में भात्मप्तात्‌ करके खलते वाली रही तो दूसरी विधारधारा सम-सामपिक परिस्थि 
भनुरूप घपने को ढालने में प्रगति भौर विकास मानती, देखती रही । परिणाम स्वरूप 
शा र्में निधृत्ति की प्रधानता रही तो दूसरी मे प्रवृत्ति मुख्य बवती गई | निवृत्ति भौर भ्र 
) मुख्यता, गौणता को लेकर समय-समय पर बाई व्रांतिकारी परिवर्तन हुए भौर यह सिल| 
गज भी धालू है । 
मध्ययुग में सुदोधेकालोन यहां तक कि १२-१२ वर्षों तक के कई दुष्दाल पड़े । 
किट-विपम परिस्थितियों में निरतिघारपूर्दक साधु-धर्मे का पालन कठिन हो गया भौर : 
«घटकों में बंटकर वेन्द्रीय स्थान से भछग-प्रलग दिशाप्रों में खल पड़ा । 
तो में बाह्य प्राडम्बर, प्रदर्शन, पद प्रतिष्था लोक रखचि शोर यशोलिप्सा का 
५ * तथा घात्मन्साधना वा पक्ष पीछे छूट गया । परिणामस्दरूप साधुमागे उठता ५ 
--॥॥ ने रह सत्रा । पर जो प्रात्मनिष्ठ साधक थे, वे धपनों गुहढ् चारिता 
दे: प्रति सदेग रहवर बाह्य वियाकाण्शें भौर पूजा-प्रतिध्यानों के खिलाफ * 
बे रहे हथा साधुमा्ें वो पवित्रता को धशुष्ण बनाये रखने में भपने भार 
॥| 





हे हाविक पॉसिंण शो पहबा कह ढक, २. से भौजडप 
पी वर्ण मे प्रधत्तित 08008 दिया. रियाषाध्ट प्र करा सु हम 4 ब्रा 
भौर पिशुत साुमागं का अतिवादन डिया । इनगे पं शा धारर (+ दादक शक्ति हर 
भाराजी ऋषि, इुपजी ऋषि, जीवशजजों ऋषि चांद ६॥ पाषाई़ वन में चाद बपहए ६ एफ 
श्री छालघन्दजी महाराज हुए । इनक नो डिप्यां में थी टमाबइ जी मज्नापड 
निष्ठ, विद्वान घन्त थे । ई 


मद्याएव सुरई, ए्र४ 
प्राचार्य थी हुक्मीचन्दजी थे. सा. ने 





लिए वि गी के पालना, « 7 बाज मे ब्ाध्ण शिविष्यकार हे | 
करने के लिए विशुद्ध साधुमाय के पावन, कई मर्यादा निश्चित 3] दौर गरदग-दाचना वे हो 
नियम बनाये । दूसरे शब्दों में कहे हि प्रापने महान्‌ कि; इग- 
भछग परम्परा द्वी चल पड़ी । इस माने मे 


गाषुवाशो * हिला २ घार+ साम हे 
ने साधुमार्ग फा जो शुद्ध, धात्विक, निमद्ध स्वहत कत जप प ये मागेद्मक पूरय 40| 
९3 व884 श्र 7, पं थी ३. रिया, उम्र शक, जग तक रशा 
श्री शिबलालजी मे. सा., प्राचाय॑ थी से 
देने में प्राचाय श्री उद्यम, कथा बाप! 
सा, भाचाये थी श्रीलालजी म. रा... प्राचाये शो दिर्ता>ओ कं. पायाय॑ थो 888 
मे सा एव शंदान मचा रा नानाछाछनी मे. सा, थे ऐव्टाहि,! पाषाए॑ थी गदेशीकारों 
कि थीकछालजी म. सा. ने जागीरदारो, सामन्तो, नवाडों भा ४ | बोगदान रहा है धर 
से प्रेरणा देकर पशु-ब्ि बन्द कराने भे महत्वपूर्ण योगदान व्यि। है दिंणमपी _प्वूत 
हीकर कई राजा-महाराजाझों, मुसलमान नवाबों, को, मरते पाद 7 ऐेपरेशों से प्रम 
क्रिया एवं व्यसन-मुक्त स्ात्विक जीवन जीने की प्रतिज्ञाएं को ॥. ने भद्य-मांस का। 
ं ग्री म. सा. क्रान्त द्र्प्टा 
धाचार्य श्री जवाहरछाछजी वाग्मी है! 
पर प्रात्म-घर्म के साथ-साथ समाज परम की, राष्ट्र धर्म को कण उध्य थे । पाषने धागा 
घरातलू के लिए विये जाने वाले झहिसक संधर्ष को विशेष शक्ति, श प्रस्तुत कर, देश 
स्वतंत्रता रम्भ महारम्भ की व्यास्या श्रस्तुत कर कृषि भाषारित भारतीओं भोर प्रेरणा 
आपने प्रल्पा हैन्दी, प्रछृतोद्वार खादी-घारण, गो-पान * भारतोद व्यवस्था, स्वर 
न, राष्ट्रभाषा हिन्दी, भछू मिक परि,  स्पेसन , रः 
०8.8 षट्र' कार्यक्रमों की उचितता घामिक पे दय में... पैक्ति, सामाजिक कुरोठि 
उन्मूलम जैसे राष्ट्रोय पविषािन कु 
कै न्‍ धामिक क्षेत्र में ब्याप्त जड़ता झौर निष्क्रियता का र कर, इ 7 को झोर । 
उत्ा्तमपी बलिदान भावना, त्याग-तपत्या व संयम-साधना का नोजसवों सप समर 528 02% 
प डक 
अच्छा, शीलालजी म. सा. शान्त-क्रान्त, ने चार 
32 वि ५४५ कष्ट-सहिष्युता भौर सत्यनिष्ठा कहे हे उनके व्यक्तित्व । 
सेवा, 20902 एक करने में, मेष सं के गठन, भौर पर गेण या बट! शा 
के विखरे संगठनों को ॑ मनोनीत किये गये, पर समभी मर्यादा को सिलि., दैे का 
पाप उम्के उपाचार्य मनो आया तव साथुम्ाय्म विजता से रे भूमिश 
रही और भा ही और जब ऐसा अवसर ह यम में सलिथ अजेता से रक्षा न्‍ पने कभी 
'कौता नहीं किया अपने चारित्र और संयम में ह्दो के 
अधिक ष्ठा को तिलांजलि देकर, झाप 
प्रति! 


छाफ शक तट तल औए पद- 
हि प झशवात+े पनी 

जिगर जोपगा. प्रदर्शन. भ्राइम्बर और हिसा के खिल व पानी घाकाय ने में बढ़ते 
कह परिगट ५ 





वतैमान भांचाय॑ थौ नानैश साधुमा्ग कौ परम्परा को और उसमें निहित समता तत्व 
विश्व व्यापी बनाने में निष्काम भांव से समपित हैं। भ्रापने एक भोर अस्पृश्य समके जाते 
हजारों लोगों को शुद्ध धर्माचार वा उपदेश देकर धर्मपाल बनाया है तो दूसरी झोर विषमता, 
ता, तनाव भौर प्रशांति से वेचेन व्यक्तियों को समता दर्शत और समीक्षण ध्यान के माध्यम से 
रावलोकन व अन्तरनिरीक्षण की प्रेरणा दी है। ग्रापषके समता निष्ठ शान्त-गंभीर व्यक्तित्व का ही 
व है कि भ्राज के भौतिक युग की सुख-सुविधाशों को भौर विषय-भोगों को निस्सार और 
थक समझकर, २२५ से श्रधिक मुमुझ प्रात्माम्रों ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की है । 
साधुमागं का अर्थ है-साधु परम्परा से जो मार्ग झावा हैं, साधु ने जो मार्ग बताया 
प्ाधु का जो भाग है । यह मार्ग प्रकारान्तर से वीतराग-मार्ग है, समता मार्ग है, सम्यक्‌ दर्शन, 
व और चारित्र की साधता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर जिसने अपने राग-द्वेष आदि 
कारों को जीत लिया है, वह जेन है और ऐसे लोगों का समधुदाय या संगठने जिसका स्वरूप 
प्ती एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहो,वरन्‌ सम्पूर्ण भारत का है,ऐसा संघ है-श्री प्र.भा. साधुमागीं 
। सघ 
संघ सामान्य भीड़ या समूह का नाम नहीं है | तीर्थंकर भगवान्‌ झपनी धर्म साधना के 
ए, लोकोपकार की भावना से सांधु साध्वी, श्रावक झोर श्राविका रूप चार तीर्यो की स्थापना 
एते हैं । इन्हें चत्तुविध संघ कहा गया है । संघ एक प्रकार का घाभिक, सामाजिक संगठन है, 
। आत्म-साधना के साथ-साथ लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करता है । नन्दीसूत्र की पीठिका में 
? को नगर, चक्र, रथ, कमछ, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पर्वेत की उपमा दी गई है । इन झाठ 
त्माओ्रों से उपमित करते हुए उसे नमन किया दै । सघ ऐसा नगर हैं जिसमें सद्‌गुण भौर तपरूप 
नेक भवन हैं, विशुद्ध श्रद्धा की सड़कें हैं | संध ऐसा चक्र है जिसकी धुरा संयम है भौर सम्यवत्व 
दस्तकी परिधि है। सघ ऐसा रथ है, जिस पर शोल की पताकायें फहरा रही हैं. और तप- 
अम रूप घोड़े जुते हुए है । संध ऐसा कमल है, जो सांसारिकता से उत्पन्न होकर भी उससे 
पर उठा है । संघ ऐसा चन्द्र है जो तप-संयम रूप मृग के लछाछन से युक्त होकर सम्यक्त्व रूपी 
#ददी से सुशोमित है । सघ ऐसा सूर्य है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित है। संघ ऐसा 
मुद्र है जो उपसर्ग भौर परीपह से अक्षुब्ध और धैर्य आदि गुणों से मंडित मर्थादित है। सध 
सा पर्यत है, जो सम्यक्‌, दर्शन रूप वज्ध पोठ पर स्थित और शुभ भावों की सुग़न्ध से 
ग्रप्लाबित है ) 
चतुविध संघ के प्रमुख अंग 'श्रमण” (साधु) को भी बारह उपमाओं से उपमित 
कया गया है। ये उपमायें हैं:-सपं, पर्वत, अग्ति, सागर, आकाश, वृक्षर्पक्ति, भंबर, मृग, पृथ्वी, 
मल, झूर्य भौर पवन । ये सभी उपमायें साभिप्राय दो ग्रयी हैं। से को भांति श्रमण भी अपना 
होई घर (बिल) नहीं बनाते । पर्वत की भांति ये परीषहों और उपसर्गों की आंधी से डोलायमान 
कहीं होते । प्रश्नि की भांति ज्ञानसस्‍पी ईघन से ये तृष्त नहीं होते । समुद्र को भांति अघाह ज्ञान 
को प्राप्त कर भी ये मर्मादा रा प्रतिक्रमण नहीं करते । आकाश की भांति ये स्वाथयी, स्वावरूम्बी 
होते हैं, किसो के ग्रवलम्बन पर नहीं टिकते । वृक्ष की भांति सममावपूर्वेक दुःखन्सुख को सहन 
फरते हैँ । भंवर की भांति किसी को बिना पीड़ा पहुंचाये शरीर रक्षण के लिये ग्राहार ग्रहण करते 


(६) ः 


। मृग को भांति पापकारी भवृत्तियों के सिह से | न्‍ 
त-ताप, छेदन-भेदन आदि कष्टों को समभाव बज जे पृथ्वी की भांति क्षमाधील बन 
सना के कीचड़ ग्रौर लौकिक वैभव के जल से अलिप्त रहते हैं हैं। कमल की भांति वि 
कोपदेदना के द्वारा अज्ञामास्घकार को नष्ट करते हैं । | सूर्य को भांति स्वसायना३ 
ऐसे श्रमण संघ के वर्तमान झाचाय॑ हैं. 5 
श्रावक-श्रमणोपासक । इन सब का संघ है ाधका शो चर इसके अनुयायी श्रौर उपाह 
पता हुए २४ वर्ष हो गये हैं। इस दृष्टि से यह वर्ष इस से... संघ की ग्रीपर्चार 
५2 पु प हे है सेंव का रजत जयन्ती पं है प्र 
प॒॒ संघ के घर्म-नायक आ्राचायें श्री नानेश को आचार्य पद ग्रहेण किये मन्‍्ती वर्ष 
॥ इस दृष्टि से उनका समता-साधना के भ्रनुरूष यह वर्ष समता र्ष पूर्ण होने जाए 
ताने के लिए संघ के केन्द्रीय कार्यलिय की थोर से समत शाकता जा वर्ष”है । इस वर्ष 
र्‌ धर्म जागृतिमूलक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उन संघ 2, सामाजिक चेतनार” 
क्रियान्वित करने काय यथाशक्ति प्रयत्न हुआा है और हो रहा है री विभिन्न शाखाओं वे मा 
रजत जयन्ती वर्ष एवं 'समता साधना वर्ष! के जीवन्त' 528 हि 
ठकों के हाथों में सोपते हुए हमें प्रसन्नता हि । इस विशेषांक ३ सोक के रूप में यह विशे 
न और चारित्र के क्षेत्र मेँ संचालित विविध प्रवृत्तियों क। रिबन और संघ को सम्यक्‌ ३ 
प्रा है तो दूसरी ओर संघ के धर्मतायक आचार्य थी नानेश के हे प्रगति-विवरण प्रस्तुत 
बस्धित कतिपय प्रेरक ग्रसंग, संस्मरण भौर उनके * सर्प न दे ५ व्यक्तित्त और देन 
का व्यक्तित्व असीम मोर मर्ाप है. उसे दाब्दों में थाधना सम टी वे-करों को भांकियां। 
ददाच॑न है, बह श्रद्धा-भक्ति के भाव रूप में हो । विशेषांक का के महत्वपूर्ण | फिर भीजो ३१ 
समे प्रमुल्त विद्वानों, चिन्तकों भोर राघकों के घमम, दर्शन, इतिहास, कमा वेचारिक खण्ड 
टत्वपूर्ण विचार बिन्दु संकलित हैं ! ज और संस्कृति विषय 
“श्रमणोपासक” श्री प्न. भा. साधुमार्गी जेन संघ का 
गाप ही इसके प्राविर्भाव को कपा जुडी हुई है । इस दृष्टि मे यह शए! पंप की. स्थाफ 
(जत जयंती” बर्ष है इन वर्षों में 'भ्रमणोपासक' ने ने केवछ संघ क) गति हि सिक' का 
पक्ष प्रस्तुत किया है वरन्‌ 44 हा राष्ट्र की वेतन, गौर स्पन्दनों को | को पाठकों 
[ प्रम्रिश्यंजित, प्रेरित भ्रौर प्रभावित किया है न वेय' 2 | चार्नष्णा, भो वैचारिक से 
दा पता पा महा 
हिसा-शात्राहार भौर सद्‌ संल्ार वि में है बज जोबन बेचारिक भूषिक व स्थापित करते 
गवसामिक पत्रकारिता से दूर 'श्रमणोपाराक' विशुद् वि मे यवाही दत्र है। ,। निभाता रहा है। 
"व लिख्यक-संट्जार, गाता प्रौर 'धर्मप्राल” प्रादि विश्रेयांकों के माध्यम मे शरोमद्‌ जवाहराचार 
|| कि] फिर पाठकों और 
है पाता ऊर्ये को गिपांक एव 


हा पमिवदन जो चेतना मे 





अमृतवाणों 





हैः आचार्य श्री नानाछाछजी म. सा. 
हू का सम्पादित प्रवचन 








निम्न॑न्थ-संस्कृति और शांत क्रान्ति 


झाज का यह दिवस वीतराग देवों की निम्नेस्थ संस्कृति की पवित्र/पावन श्रवस्था 
बा प्रतीक है । क्योंकि करीब १च्चीस वर्ष पूर्व झाज ही के रोज, शांत क्रांति के जन्मदाता स्व, 
गणेशाघायें ने एक बार फिर से शांत क्रांति के रथ को जोश एवं होश के साथ श्रागे बढ़ाया 
था । पवित्र भ्रमश-संस्कृति के बुभते दीपक में तेल डालकर उसे अधिकाधिक रूप से 
प्रज्वलित किया था । एक शिक्षा-दीक्षा-प्रापश्चित वे चातुर्मास की पूर्ण क्रियान्विति के साथ यह 
रथ गतिमान हुआ था । यद्यपि उनके सामने बीहड़-जंगलू एवं कंटकाको्ण पथ झाया, तथापि 
उस महापुरुष के सत्साहस के सामने सब पार होता चला गया । श्राज हम जिस शुभ्र प्रकाश एवं 
शीतछ छाया की अनुभूति कर रहे हैं, वह सब उन्ही के द्वारा कृत साहसिक शांत-क्रांति की देन है । 
भ्राज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर लेखकों भौर कवियों ने अपनी हु 
का प्रकटीकरण किया है । उन भावनाभों को जरा गहराई से भाप भी प्रपरे 
उतारें एवं निम्नेग्थ श्रमण संस्कृति के भव्य स्वरूप को ध्यान में लें तो इसकी 
ढाटिबद्धत। प्रापके हृदय में भी जागृत हो सकेगी | 


जोन अर फफल-ओक * 


यह स्वाभाविक है कि जब कोई शांतक्रान्ति का कदम उठाया जाता हैतो प्रारम्भ में 
बतेता उसको कम ही समझ पाती है । जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते हैं, वेते-वैसे उनकी प्रामा- 
वेकता स्रमभ में भाती है । भ्रव भश्रधिकांश लोगों का यह मत बन गया है कि उस समय जो 
कदम उठाया गया था, वह एकदम सही कदम था और उससे श्रमण सल्कृति की सुरक्षा 
कप सयोग बन। । उस समय तो ये इस वस्तु स्थिति को पूर्णहूप से नहीं समझ पाये किन्तु आज 
उन दिव्य पुरष की लगाई हुई फुलवाड़ी की सुगन्ध दिन प्रतिदिन महकती जा रही हे--जिसे 
देखकर उसकी उपयोगिता का भनुभव किया जा रहा है । 
रागईथ फो प्रन्पियों का संशोषत : 

नो सूत्री योजना के साथ नौवां तत्व मोक्ष जुड़ सकता है लेकिन उसके लिये रागढ प 
को ग्रन्धियां खोलनी पड़ेंगी भ्र्थात्‌ भात्मा से भय करनी होगी । इन ग्रस्थियों मे जितनी जटि- 
लता होगी, उतने ही श्रधिक झात्मबल की आवश्यकता पड़े गी । श्राज के प्रसंग से इत आंवरिक 
प्रन्थियों को खोलते क्री तथा निग्रैन्ध बनते के लिये आगे बढ़ते की प्रेरणा ग्रहण करे । ग्रंषियां 
खोलने का प्रयास करेंगे तभी शुद्ध श्रावक धर्म का निर्वाह कर सकेंगे और ज्यों-शयो प्रन्थियां 
खुलती जायेंगी, भापकों गति निश्न॑ग्ध भवस्था श्राप्त करने को दिशा में भागे-से-आगे बढ़ती 
जायेंगो । जीवन फी इसी गति के साथ नि््रन्ध थमश संस्कृति की भव्य सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि 
अपने भादर्श उदाहरण से इस संस्कृति का इतर जन जो परिचय श्राप्त करेंगे, बह सौधा प्रचार 
प्रधिक से अविक लोगों को इस्च संस्कृति को तरफ ग्राकवित करेगा । ऐसी आचार शुद्धि तथा 
सुछ्ह एकता से इस भव्य सस्कृति को जो प्रभावना हो सकेगो, वह श्रतुलनीय होगी । रह 

किसी व्यक्ति-पिंड को नहीं लेना है किन्तु विराट जोवत को मरितिष्क में रखिये 
बीतराग देवों ने जाति, व्यक्ति भ्रादि के सभी भेदभावों को दूर करके समग्र जीवन को ग्रुणाधारित 
बनाने की थेष्ठ प्ररणा दी है, उस भेरणा को सदा याद रखें तथा जोवव को तदमुरूप ढालते 
की चेब्टर करें । निग्र॑स्थ संस्कृति बी उपासना करके ही जीवत की साधना को सफल बना 
सकते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के चरम विक्रास को प्राप्त कर सकते है । 

ग्ान्तरिक ग्रन्थियों को खोलते के सम्बन्ध मे यह तो घा्भिक और प्राध्यात्मिक क्षेत्र 
की बात कही गई है, लेकिन सांसारिक जीवन जितना अधिक इन ग्रन्यियो से ग्रस्त रहेगा, तद 
तक इस धामिक झोर श्राध्यात्मिक क्षेत्र का वातावरण भी सर्वागतः सुन्दर नहीं बने सकेगा 
क्योंकि भाखविर इस क्षेत्र मे जो साधक अ्रविष्ट होते हैं, ये संसार के क्षेत्र से ही तो ग्राते हैं । 
इस हृष्टि से मुल बिन्दु के रूप में सोचना यह भी है कि आपके अपने सांसारिक जीवन में राय 
और द्वंप की ग्रन्थियां कम हों तथा झापके अपने व्यवहार में भी निर्मेल अस्तःकरण का वाता- 
वरश ब्रधिक बने । रागद्वेप की ये ग्रत्थियां कही भी रहे, ये उस ब्यक्ति के, उसके जीवन तथा 
उसके अगस॒पास के वातावरण को कलुषित बनाये बिना नहीं रहती है | यही कलुप जब तीज्र 
रूप घारण करता है तो सारे समाज और राष्ट्र में फैलता जाता है और कई प्रकार से विषम 

हक कर देता है। इसलिये रागद्वेप जहां तक बीज रूप मे रहते हैं तभी उन्हें 

स् ग जाप तो रागद्वेप पूर्ण प्रदृत्तियों की बढोतरी रुक जायगी और 
* होगा ॥ 
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मात्मसिद्धंत के पम्यर देन, बन एक वारिखक क। < कर मिफा तमण सस्कृति 
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इस प्रदेश्ष में भी दृज के दिन आग; या 
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दा निग्रन्यि 

अवस्या को ने के विः जरना बहा धोर आ; त्मवल की. सक्ष- 

यता से समाज में पैडांतिक गान चिक प्र पि की स्थाकिह मद 

के । 
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हि में नी मृत्रों ॥। एक योजना भी रखी 4) ; उनके 7 कदम कं ; 
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चार थी सानेश पलौर समता दमन सइलित 

चार्य थी नतेग गौर समोक्षण प्यूज़ रद लिए 


जीजन मार्क सदतित 
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है? शुभ-कामना ६४ 


यह जानकर प्रसप्नता हुई कि श्री भसिछत भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ, प्र 
श्रमणोपासक थे पूज्य भाचापंत्री नानाझालजी महाराज साहब के छादायं पद की रजत जयन्ती इस 
दर्ष मनाई जा रही है  भाषाये श्रो के मैंने दर्शन किये थे । उनके तपःपूत साधु-जीवन भौर 
श्रेष्ठठम मुनित्व की भ्रक्षय छाप मेरे भन भौर मस्तिष्क पर पड़ी । वे जैन धर्म सिद्धांतों भौर 
उसकी संस्कृति की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। घ्राज जब चारों स्‍श्रोर वातावरण धूमिल भर दूपित हो 
रहा है, ऐने हो भाषाये-प्रवर समाज भर व्यक्ति को सार्ग दर्शन दे रहे हैं। इसी में हम सावका 
मंगल है । वे निःशंग प्लात्मणयों भाचार्थ हैं। शीऊ दृष्टा श्रौर ससप्रेमी । श्रहिसा, तप, संयम 
और प्रपरिग्रह नेः प्राचरण से ये समस्त समाज को प्रभिप्रेरित करते हैं। इस सुझ्ंवरार पर उन्हें 
मेरी प्रशेष वन्‍्दता। 


अमणोपासक' जैन रामाज झौर संस्कृति का एक प्रमुस भोर महत्वपूर्ण पत्र है। 
इस पत्र से इस दृष्टि से ऐतिहासिक योगदान दिया है । मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार सत्संग 
जीवन को उच्चतर भूमि पर भग्ररार करता है उसी प्रकार ऐसे पत्र भी, जी हमें स्व-स्वरुपानुसंघान 
कराते हुए शांत, दांत भौर इन्द्रियजेता बनने की झ्रोर प्रेरित करते हैं। '्रमणोपासक” एक ऐसा 
ही पत्र है। उसे मेरी मंगल-कामनाएँ । 


श्री भसिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ से तो मैं सम्बद्ध हु ही। श्री संघ ने गत 
पच्चीस वर्षों में घाभिक चेतना और निःश्रेयस की भोर समग्र समाज को जागरूकता दी है। 
जैन दर्शन, भ्रध्यात्म भौर पिद्धांतों के प्रतिपादन के सायन्साथ वृह्तत्तर सामाजिक कल्याण भौर 
नवोर्यात का कार्य किया है, वह सर्वे विदित है। मुझे विश्वास हैं कि यह रजत-जयन्ती वर्ष इस 
संकल्पों को भौर भधिक पुप्ट भौर क्ियाशील करेगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि एद्म्यो हित 
सत्य, सत्य बही है जिसमें समाज के राभी वर्गों का सामूहिक कल्याण और हित निहित है। 
श्री संघ को मेरा सश्रद्ध भ्रमिवादन । 
१५०७-८८ --कल्याणमल लोढ़ा, कलकत्ता 


प्‌ 


हृ 
यहें ज्ञात कर हांदिक प्रसन्नता हुई कि श्री अर. भा. साधुमार्गी जेन संघ अपनी 
अढ़ाई दशक की मंगलमय यात्रा समाप्त कर रजत-जयम्ती मना रहा है | इस अरसे में संघ ने 
५३३० बहुआयामी प्रवृत्तियों द्वारा जिनशासव एवं राष्ट्र को प्रशंसनोय सेवाएं की है । जेन बर्मे 
के प्रहिसा/ग्रपरिग्रह के प्रचार में श्रमणोषासक! पत्र वी सेवाएं प्रशंसनीय हैं । पूज्य आचार्य-प्रवर 
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श्री गागाताजजी पारित के घाभाय बढ रे यह पूल को सो है, गह सोने में गृरय के 
रिकाई रत घात्मा मे परम सभार एकं गवबिर( 'रित्र चात्माओों की वृद्धि 

अशस्त रिकाइ स्थापित किया है । संघ का सम्मिनित प्रयत्य देश मे बढ़ती हिंसा जो कद ३0 
साप्त करे जिसे मुक जीवो के वि से भारत उप्रधि के गिसर वर प्रा 

हो । रामाज में 'रिक प्रेम एकता की जूद्धि हे । प्ाषाय॑ महाराज गताडु हों, इसी हु 


“7 भंवरतार गाहटा, इस्सर 
(8 


हक श्री ९ साधुमार्गी जैन संघ की रजत. जेयन्ती के शुभ भवसतर पर 
हादिक श्रभिनन्दन स्वीकार करे । साधुमा्ी जैक संघ मे पिदयले पच्छो का ६-४ समाज पर 
साहित्य की जिस अतिवद्ध भाव से सेवा की है, वह भाने काले वर्षों में भी सबको प्रेरित करतो 
री यह शुभ और चुलद संयोग है कि श्रद्धे प्राचायं-प्रयर श्री नानाछालजी भर, सा. के 
पद का पच्चीसवां वर्ष भी इसी समय बु्ण जा रहा है | वस्तुत: यह रजत-जयन्ही 
श्रद्धा, भक्ति, सेवा, सहयोग भौर समपंण का व है । इस मंग्लमय अवसर 

की इन पंक्तियों से आचार श्री के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदि 


अचारक, 
है रत्नवयी के संयम, , 
जेन-गण-मन स्वीकार्य मम | 
परमेष्ठि तीसरे प्रा्षाय नमो । 
भ्राक्षायं नमो ! ये नमो ! 
३०-७-६७ हे. इलदरराज बंद अधघोर', पटना 
प्प 
के भेजे कृपा पत्र ये यह जानकर बहुत आनन्द हुमा है कि इसी कप 
बा बह अमल व श्रावक् थ्ाविका संगटन हारी. विन के २३ के ३ मे ५४ 
शरद ऋतु भें, 


मंडल गज 
गैर भाष श्रमणोपासक प्रत्रित्षा का भी विश्वेपांक निकालने जा रहे हैं । सायुवाद | भौर भाक 
ग्रर 


पमणोप्ाम- 
६ 


६ श्री नानालालजी म. सा. के प्राचार्य पद को विश्वूपित करने के २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे 
यह सूचना प्राउके उपक्रम को भौर भी अधिक प्रावर्घक दना डालती है ॥ 
जन धमम गा घनुविध थी संघ विसतश्ण है भौर हजारों सान पुराना है ! इस 
पने में कोई विरोधामास नहीं । स्वयं भगवान्‌ महावीर वो सहझत्पता में सुमस्थित हो, श्रावरू 
रि श्ाविजाएं इस धर्म संगठन में प्राण फूकते हैं भौर सम्यर श्रावत्त-तविका बने रहने मे 
।ये हम सब रवाध्याय '्लौर घर्माचरण के यम-नियमों का निर्वाह कर, इस संगठन को नित- 
वीन धौर चिरशुवा भौर घन्ततः चिरजोवी बना पाते हैं! खाधुमा्ों लेन थी सप १), इसी- 
से, केवछ २५ बरसों की धायु क्यू गहना स्यावहारिक रूप में भले दी सही हो परलु पामिक 
थो में तो हम हजारों बरस पुराने हैं । 
और भ्रभी प्राचीन भोर फिर भी निरस्तर क्श्ण रहने वा मन बहुत सश्ल पघौर 
भस्पर्त दुप्कर हैं- गतानुगति को तिनाजिलि परन्तु श्राघाशिरु परम्पग में प्रनपरत घनुशातिष्र ! 
शाषुमार्गी जैन श्रीगप पर यही उत्तरदायित्व है भोर वह बहुत सौमाग्यमासी है हि उसे इस 
डाई दशनों में श्री घायाय प्रवर से श्रमणन्‍्गोरद भोर थ्रमण-शिरोमरि जा साप्रिध्य भौर पष 
निर्देश म्रितरा है । 
पहू तो जोई नहीं बहेगा कि २५ बरसों का यह श्रीसप जा इतियृस संदेश चुटिहौत 
रष्टा है। हुमारी उपततत्पियां जरूर महत्वपूर्ण हैं परस्तु रगत-जयसतों हमे सही सिह्ाबलोरन शा 
धरदगर देती है जिगसे हमारी बमियों धौर बमजोरियों को घाने बाते जाछसष्द में भरा या 
सके | घुझे विश्वास है, प्ापता मह प्रंगनीय रजत-जयस्त्री संपोरन इस बारे में सम्पूर्ण सफाद 
दोगा । शुभ-ामनाप्रों के साप-- 
ऐन्दनब७ “जवाहरलाल प्रुधो१, शम्रई 


छ 





मेरे-पुस्देद 
पूरयपाद, समता विभूर्ति, णाशध्यदेव, ध्ाचाद प्रशश मेरे मदानू उप्शारर है। 
मेरे जीौदन परवाह बी संप को धोर प्रवाहित दति घायर सदुपरेश का हो परिणाम है 4 


उदयपूर मे धापते विषषट सरपक मे थाने बा शौझाय प्राण हुए। धौर प्रषम 
शाप में ही एं विधार बोदा हि सिलरी खोश थी, उठे था टिंदा । समभ एस रिशेब्द्र्च 
समाहित दिवाते भी भ्ाषना बी, जिये रबेहत बररे घुछ घताए मे शहांघ श्गाया । गूर्दे३ हे 
विये शिय थद्ा भो हुइ्य में संगोरे (३ है, इसे बट इश्त बो मादा यो मै हरी शाजरा, 
पदर एड शातत्रों _ हि बेशा बह जीशत पूचे शादईरा बी शीसा मे हीं हैली लिच्दृर भी 
हरी है । रध्चे हुए ब। हाफब की शापरा-पत्ष वर प्रइविशीत शारदा है, का। 2१ हि धगद कशे 
में हो | शबदित है, धौर गाव शुरा, दही घाराणात है| मरे घटा मीदप्ताई-ग पतप्शिर 
7२, यही दृर्णघर बासजा है । 











२९। ६। है (॥46, ११६३ है ॥ 


शांत, सौम्ब-मुद्रा पाण्शियपूर्ण प्रयगग, संगग-मिष्टा पा ग्रमाय प्राज भी श्रम है। 
शास्त्र सम्मत श्रमणचर्या प्रनुकरणोय है । 
पघतशत यन्दग ! ग 
>्रुगराज सेव्यि 


| 
“यतो धर्मस्ततो जय:” 


भनन्त श्री विभूषित श्रद्धेय प्राचाय॑ प्रवर श्री नानालाछूजी महाराज साहय के 
आचार्य-पद पर विभुषित, २५ यें वर्ष के उपछद्षय में रजत-जयम्ती महोत्तव में समता-सापता 
का आयोजन, जेन-घर्म भौर समाज की महान उपलब्धि है। जिन-धर्म प्राण, जन-उर-्प्रेरक प्राचाव 
श्री की दिव्य बाणी और उनके धर्मोषिदेश में विद्युत शक्ति का संचार है, निशगे श्रावक-पर्म, 
उपासना तथा सिद्धांत क्षेत्र मे महान्‌ धामिक चेतना, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन श्रौर सम्पर 
धारित्र का सहारा लेकर प्रतिफलित हो रही है, ऐसे शिद्ध तपस्वी भाचाय॑ का झाचायंत्व-पई 
स्वत: गौरवान्वित है। परम पज्य भराचाय्य थी अपने अ्रनिर्वंभनीय प्रवचनों द्वारा जिस प्रकार 
सामाजिक, धामिक और राष्ट्रीय जीवन में भ्रामक परिवर्तन छाकर इस संक्रान्ति काछ में, जत- 
जीवन में सर्वांगीण-समुन्नत-संस्कार निष्ठ धामिक श्रत्तिष्ठा की स्थापना करने में निरत हैं, यह 
धर्म भर समाज के लिए महान वरदान है। प्रात स्मरणीय झ्राचाय॑ श्री घर्मं भौर समता दर्शव 
के प्रचार-प्रसार में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, यह समय भौर समाज के लिए परम सौभाग्य 
का परिचायक है । 


के समता विभूति घमंस्य आाचाय-पद” के शुभ जयन्ती वर्ष को समता-्साधना वर्ष 
के रूप में प्रतिपालन करना, अनसा, वाचा-कर्मणा से शिव-संकल्प है । श्रमण-घरम के प्रकाश और 
मानव विकास के लिए यह भमोघ सफल प्रयास है । 


आाचायें थ्री की कंतिकारी, मानव-घर्म के उन्नयन और विकास की अमोघ वाणी 
को श्रवण एवं हृदयंगम कर ग्ुरड़िया में ८२ गांवों के ७६३ परिवारों के संकड़ों व्यक्तियों ने 
व्यसनों भौर विकारों के त्याग को शपथ छी है। श्राचाय श्री ने उन्हें 'घमंप्ाछ” को संज्ञा से 
प्भिहिित कर सामाजिक जीवन में विशेष प्रोत्साहित किया है, यह सांस्कृतिक क्षेत्र का अभिनव 
प्रयोग है और भारतीय संविधान का सर्वमान्य समतावादी सिद्धांत है। दो देशाब्दियों से भी 
प्रधिक समय से निरन्तर संघ्पों से गुजरती हुई यह प्रवृत्ति अक्षय, अ्क्षीण एवं अ्रवाघ गति से 
प्रगति पय पर अग्रसर है । 
समीक्षण ध्यान के प्रणेतता, धर्मे-प्राथ, जन-जन के प्रेरणा स्रोत, अनन्त थी विभूषित 
मे. सा. के पाद-प्मो में प्रणति, स्तेवन-वन्दन-सुमनान्‍जलि समपित है । 
ज्नाु(्‌्‌॥फकफल कन--क्‍पकफन्‍द रामपूरिया, कलकता। रामपुरिया, कलकत्ता 





घमणोपासक 


'नसंच कार्यक्रम ६ 


& आचार्य श्री नानेश & 


भ्रस्तोत्ता-पं. दिलीपकुमार वा 'अमित्त 


(६ प्रश्तोत्तर के भाष्यम्त से ग्राचा्य थी को जोदन आंको ) 


प्रश्न--थी नानालालजी ने ग्यारह वर्ष की उम्र 
ही किराना का घत्वा शुरू किया | बाद में लग- 
॥ १३ वर्ष की झायु में प्रपने सित्र एवं चचेरे भाई 
। कन्हैषालालजी के साथ कपड़े का व्यव्ताप प्रारंभ 
या । व्यवसाय के दौरान कही मित्रता में व्यवधान 
पड़ जाए, एतदर्थ भपने मित्र से एक प्रतिज्ञा 
रवा ली, जो प्रापकी तत्कालीन सूक बूक झौर बुद्धि 
ता की परिचायक तो है ही, प्रबल प्रमाणभूत भी 
/ चद्े प्रतिज्ञा क्या थी ? 


उत्तर--यदि किसी प्रकरण को लेकर मुझे 
गरवेश (होछ) श्राा जाए तो कुछ समय के लिये प्ाष 
हैन कर लेवें श्रौर भापक्षो भा जावे तो मैं बेसा कर 
पूरा । भ्ावेश शांत हो जाने पर हम शांत वातावरण 
॥, शात अस्तिप्क से सन्दभित विषय पर विचार- 
वेनियम कर सेंग्रे, ताकि हमारे ब्यवसाथ के कारण 
अत्रता एवं भानृत्व-शावना से कभी स्खलना न होने 
जे 

प्रश्त-श्री नानालालजी मे, सा. में बह कौतसा 
गुश विशेष है, जिसस्ले प्रभावित होकर महान्‌ प्रध्यात्म- 


साधक स्थविर पद विभूषित « हैं 'घाधी- 
लालजी मं. सा. झाप है को 
को घष्टा>पर “7 

भोचर की 


बार-बार बोलते रहते हैं, हमारों वाणी को के 
कीमत नहीं हैं, किन्तु तुम तो घण्टाघर की धड़ी 
समात हो, जो समय पर तियमित-परिमित बो 
हो, तुम्हारी घाणी सुनते के लिये छोटे-बडे सभी ₹ 
सालायित रहते हैं ।” 

अश्त--एक घटता सुनिये --+ “उडीसा अश्रांत में 
बिचरण करते हुए एक दार झाचाय॑ श्री नानेश क्‍्क्षय 
हूतीया के प्रस्ंध्ध पर खरियार रोड पधारे । प्रनेक 
तपसस्‍्वी जनों के समान ही वड़ावदा निवासी सेठ थी 
सोभागमलडी सांड पभ्रपती धर्मवत्नी श्रीमतों सूरजबाई 
को पारणा करवाने हेतु उपस्थित हुएं। पारशो के 
प्रसंग पर भ्राचार्य श्री जब बहिन सूरजवाई के यहां 
भिक्षा हेतु पषारे तो प्राह्र दान के सप्रय तपस्विनी 
बहन एक साथ पांच लड्डू थहराने का प्राग्रह करने 
लगी । 

आ्राचायें देव ने निपेष करते हुए भ्रपनी साध्दोचित 
भाषा में कह(--“बाईडी इतने लदइ नही छपते हैं, 
श्राप एक लड्डू बहुरा दीजिये ॥/४ 

तपस्विनी बहन भावपूर्णों शब्शे मे बद्ने लगी-- 
“पझन्नदाता, मेरे प्रपशदुन मते करिए । मैं पूरे पांच 
37 9वहराऊंगी ए! 

आधा थी ने प्रुद्धा -“सनन्‍्तों करो जितना खपता 

उतना ही तो हम ले सकते हैं । इसमें प्रपशकुन 

कर्प्रता नहीं करनों चाहिये ॥” 

प्रव शाप पणजिलज्य बहित ने तब रद्ठा उत्तर 


दिया ? बाच नपडुद एक साथ बहराने के पीछे उसके सम्मेलन सादड़ी के तुरन्त बाद की है । थी गऐेशरः 
क्या भाव थे ? अस्वस्थ थे | सम्मेलन में बम्बई का एक डॉक्टर शाह 

उत्तर-उसने उत्तर दिया “५ ही अ्रश्नदाता, मेरी था। उसके अमुसार आ्राचाय॑ श्री गरेभीलालजी ग छ. 
व परी है। मैं जंसे भाज पांच _दइ एक साथ. को सूगर (अबुमेह) को बीमारी थी। रोग, पुफ 
हरा रही हू, वंसे ही मेरी भावना है कि मेरे घर होने से तत्काल ध्यात देना ध्रावश्यक या भ्रन्यवाओ 
से एक साथ पांच दीक्षाए हो । इस हेतु मैं अपने रोग भी उत्पन्न हो सकते थे । घोटे-घोटे गांवो। 
बच्चे बच्चियों में रास्वार भरने का प्रयास कर रही डॉक्टरों का संयोग गहीं मिलता प्रतः डॉक्टर सा. 
हैं । प्राप मेरी मावनापों को साकार होने का श्राशी- पास से मुनि थी बानावालजी ने यह विधि सौसती। 


बंद प्रदान कहें ।४ मश्न--'भराहारे खबु ब्यवहारे स्पष्ट वक्ता ६ 

(६ धौर अशंप्तमीय है कि उतस्त माता के अपनी भवेत ।' यह नीति वाक्य आज भी आाचाय॑ श्री हे 
भावनाप्रों को केवल भावना तेक हो सोमित नहीं रखा श्रीमुल से यदा-कदा पुनने को मिल जाता है । आप 
वरन्‌ थयार्थ को भूमिका का सपश भी दिया । पांच. बताइये कि यह नोति-शिक्षा झाचाय॑ श्री को उिस्तो 
ही नहों, पतिदेव, एक पुत्र, तीन पृत्रियां भोर स्वयं. भौर क्यों दो थी ? 


(7 दि उत्तर-- (तत्कालीन) इवाचार्य थ्री गरोशीलालजी 
53008; हु 202 7३० विधा रे मे सा ने। हुआ यो कि फ़लौदी के प्रथम वर्षावाग 
त- बैंसागो मै ही तानालालजी मे बढ में सेवाभावी मुनिश्री रततलालजी मे सा, (जो खप 
तपस्या द्रार्म्भ कर दी थो। प्राव बताइये-- “बह हट ४ 
तपस्या क्‍या थी शरौर किसे देखकर उन्होंने इस प्रकार तुक्ति 
बी तपस्या ग्रहण की थी 2७ डा (भमाशीलता) 


उत्तर--जवाहराचार्य के बारे मे जानकर उन्होने. हिस्से में डालने थगे । नावालाबजी मे. सा. उतकीं 
सोचा--“जवाहरतासजी में सा यदि केक्‍्स इगघादि भादर करने की हच्ट से नही भाते हुए भी यह सभी 
पर रह खाते है हो कया मे केबन पानी के आधार (प्विक) श्राह्मर करने भंग । फलस्वल्प उत्हें पेगिश 
ऐसा सकत्य कर उसी दिन की शिकायत दो गई प्रौर डुबंत शरीर पर मल्ेरिण 
से प्रपत भोजन को माता काना भारम्भ कर दिवा। ने धाक़मण कर दिया ॥। जब वल्लुत्यिति युवाचार्य थी 
हुए दिलों तक धरा शेबल एक रोड़ी रहे । फिर को जात हुई तो उन्होने उपचोक्त दोति-शिक्षा हप 
जई जो हर प्राधों रोटी सुबह घोर दावे रोटी वाक्य कहा 4 
गाम को प्रौर दीक्षा से यूके अर डुघ दिनों ढक मरत--जब नानालालजी मे, सा को प्ाचाय॑ क्ते 
नेवन एर चोषाई शेटी कल पानी बोर रहे। पक भो नही दमा था कि उस रमय शुघ प्रति 
शस प्रतार प्लापने ऊभोदरों कप को पारापना को । साम्यदादिक तत्वों द्वार 

प्रयाग बह करा कारण बना हि नानासाबत्री सगाया जा रहा था कि वानालालजी मे. मा. साख 
में गा को इस्वेक्‍यन लगाने हर मूगर टेस्ट पेखे को दादिक ठस्डो को ब्रेरित करने हैं, वे भन्य सम्बदा 
विधि शौसनों पी ? ढढ़ बाद कक बी है? काने शिसी के भी प्रेप्त सम्बस्ध नहीं रसते, भा 


उत्ता ० वह इान/ गे; २००६ $ शूल्तू आन हिन्दु उतकी बह आति पाये गण पे लाण शैज्प ब० के अदम घावु 








गण के १७ प्रत्म हलेगाचार 4) |) ॥7/00॥ 
जय ही; थे आाकक ज। 77 धतरकक हार इक्त पुर हट 
पर जाकर ग्रश सैकर दिन कमा #/6 कात ब्रभ्यां हे दा केश ४! 
भायं थी के 7 ही विवेदक करे धरे ही हमर गे बट प्रा ३) ( परे 
अु्देव, मु ॥॥ याने १ कक करे । बरक्त कह । मन गागागायतरी # भतार । 
वश हर गे बहुत गमभादा पर सा गा हि ; कह) गम तीत किक 
दिया कि न पके पारिवारिक: नो के । बकर भी उनके जोक़न के आठ गंध 4 
हम दो ॥; (४ ते है ही क्ये $ | हज तित की एवं ग्युग हह 
भ्रावकजी के (३ सफठ गुना पर फ़िर हा बह दगाक एस 27 प्रापह था है द्बदर 
एक तरक जाकर क्रम मते' के ब्रा के स्वयं हु नहीं, बा तगपारे + अह्याकयाक इछा ॥ 
न है कह को बाहिते | मेक्नि सानायातओ) म.गा. ने थी बरेरता का | 
"है उधिवत भाग. जी) नाड़ी +) गति देगी, ४ उन्हें ृध हि 
बती दीक्षा सम्पन्न हैई धर | र उसके बैरामी हो १९ प्री [ प्रकार पक 
पुत्र मे, पुत्र कध् मे तक पोती के रंपस क्य स्वी- नही प्राका है, धर ज्तहों+े ॥ प्रफाक्ाया | र्म्ा 
क्रिया । शीत हक + ॥, ना धुन; कौट प्वारी 
प्राप बताइये कि वात के कम पाप यह गताकये 4 इसरे बाद गेशारर 
उत्तर्--श्री वृद्धिकदजी, पामेचा... फितने समय पैमष्डक्त पर जीवित रहे? 
श्री श्रमर उसारजी-बुक जत्तर-..0क वष 
लग शजनांदगांक का प्रा श्री का व अत थे ्योत्पाति रखो को हमर मुख्य 
अन्य विगत वर्धावासों प्रपेश्षा भषिक हू. तीब विभागों के विवक्त डर पते है, सौजनीन्! । 
दा । उसी वर्षावास मे मई दैवे की. बाक्षाक नी का बैक मे हे किस कोटि का बा! 
चारिकिक सौरभ के भ्राकृष्ट मदक्त निवासी उत्तर... नल गा्रत् ६ सांसारिक हुसों 
एक दम्पति, जिले विवाह किये गभी दो-ढ्ाई हे हे विरक्ति) कर ह! 
दी न मादा के राजगादग गहन हए माषाज *ै गोद गा प्रियजन हे 
दोनों ने भ्रपने दीक्षा लेने करे आवना के बहन कई जियो के सतत दिल, हु 
को प्रवगत कराया एक वही जी: लकी गप्ित वैसण / संसार की 
7 प्रदर की । करवा उतपल 
में यधासमय रायपुर वबर मे ५:२२ किये) 4... गान ४ 
| के इक्चोते ताइः ॥॒ थी 
सम्पन्न हुई । के पक्‍ती मां ; पायी गा पराय्य जाक पैतित बैसास्य की । 
भाषको बढ़ाता है कि उन सा डे पका हट 
पत्नी के गृहस्थावस्था के नाम क्या थे? अरत-..५ प्रभावत। 
तर थी धमग्रकाशजों पोक़ा हस शीमती को 
जयश्री बाई । 


शासन (पा 
अभी रण डे सहेक्षे न श्रावावतत के अग्ा 
5 कल 3.2 सर > 
ह 


तक्ेमुक्त 
है ०न्‍- 


मूरं श्राठ्वें पाट को देखना । यह विस प्रकार तिर्मंत 
रिश का भ्रजन करता हुआ्ना शासन की विशेष प्रभावता 
ऐफरेगा ।! 

सिः यह भविष्यवाशी बिसने, विसके 
'फिसके लिये की थी ? 


उत्तर--आार्यें श्री श्लीलालजो म. सा. मे महा- 
सती श्री तेजकंवरजी के धमक्ष । द्याचाय श्री नाता- 


रामक्ष और 


| ल्ालजी मं. सा. के विषय में । 


प्रश्त--/ध्वनिवर्धक यन्त्र में बोलना मुनिधर्म बी 
परम्पराभों में नहीं है । प्रपवाद में बोलना पड़े तो 
उसका प्रायश्चित लेना होगा । स्वच्छस्दता से इसका 
प्रयोग ने किया जाय । यह प्रस्ताव सं. २०१२ के 
भीनाशर छहत्‌ साथु-सम्मेलल में कुछ मतों का विरोध 
होने से सर्वानुमति से पारित मे होकर बहुमत के 
प्राघार पर पारित किया गया । आपको बताना है 
कि थे कुल कितने स्‍श्ौर किन-किम के मत ये, जो 
प्रस्ताव के विरोष मे थे ? 


घत्तर-शुल तीन मत । पं. मुनिथी लॉलचन्दजी 
मे, सा. वा एक मत एवं पं, रहने श्री वातालालजो 
मे. शा. के दो मत (ब्योंकि पं. रत श्री पर्नालालजी 
में, शा, का प्रतितिधित्व भी शानातालजी म सा ही 
कर रहे थे, भतः भापके पास दो मत थे) । 

प्रश्न--सं, २०२६ बेशाख शुक्ला ७ को, जिस 
दिन भाघाये देव बी संसारपक्षीया भगिनो श्रीमती 
छप़म कंदरजी थी दीक्षा कानोड़ में हुई, उसी दिस 
स्थावर में भी एश ओरागेना बहन भी दोशा सम्पस्न 
हरा 

उगकी विशेषता यह थी हि उन्होंने घ्रपनों प्रष्ट 
वर्षीय पुत्री कु. धनोरणा को छोड़कर तथा प्रपने ही 
हाथों से घबने पतिदेद बी दूसरी शादी कररे संयम 
माय पर कदम मढ़ाया था । 

प्राप रतलाम निबामी उस 


बीरागंना बहून वा 
शाम इताएएे है 


उत्तर--श्रीमतो चम्दकास्‍्ता बाई मेहता । 

अ्श्व--'साघु को जो भी वस्तु चाहिये, वह गृहस्थ 
से याचना करके लाता है भौर पुनः लौटाने योग्य 
वस्तु को उपयोग के बाद लौटा देता है ॥ 


एक बार थों हुमा कि भाचायें श्री प्पने सन्वों 
सहित वदनावर से कातवत्‌ की ओर विहार कर दो 
मौल प्रधार गये थे कि सेवाद्रती तपस्वी मुतिथी 
झमरचन्दजो म. सा. को झुछ स्मरण भ्राया भौर 
उन्होंने भ्राचायं श्री से निवेदन क्या--'मैं भ्राज सुबह 
एक ग्रहस्थ के धर से एक छोटी वस्तु लेकर प्राया 
था, लेकिन वह स्थानक में हो रह गयो है, में 5 
लोटाना भूल गया हू । 


श्रादार्य थरी ने कह्ा--एवः भाई केः साथ जाग 
तुम श्वय ययास्‍्थान लोदकर भाभों । विहार में स 
आये भ्रावकों ने बहा--इतनी छोटी-सी चीज 
लिये सुनिजी भो चार मोल का चक्कर देना धद 
नही होगा । हम जायेंगे तो दूं ढकर ययास्थात खो 
देंगे ।' घाचार्य श्री ने बहा--“भाषकी भावना प्रशा 
है, लेकिन सन्‍्तों को भपनी मर्पादा के भनुसार चल 
ही चाहिये। 

प्रमरघरदजी सम. सा खुद जाकर वह वस्तु सौर 
कर पाये । 

प्रव भ्ापको यह बताता है कि बह छोडी- 
वस्तु बया थी, जिसको सौटाने हेतु चार भीस ' 
अबइफुर सगाने बालो यह घटना भयप्र के. प्रति सजग 
था भ्राद्श बन गई ? 


उत्तर-सूई, जो सिलाई हेतु लाई गई थो । 
प्रात--आचार्य थ्री के उपदेशों से प्रवाहित | 
एवं सहान्‌ सामाजिक श्रास्टि- मालवा ने अराई जा 


के हशारों लोगों दा स्यसन घुक्त होइर घ्ंपाल ४ 
बन जाना ॥ 


एक दाए पधावद पंरभ्ेयाव बन्चुओ्रों यो डिनर 





रशठ-अपस्ती विशेषप १६८७ 


औीरार बह ह्ापाप॑ थी ते उसके छत भी घोर 
एयान कर दिया । प्र्वाग्ध होरो शी तरहवहो भी ७० 
साप्रों के प्रतिनिधियों के भावुत दृदयों पर घाभाय॑देव 
है जादू भरे प्रवभन का प्रभाव हुप्राँं घौर गभी 
पक्तियों ने 'पमवाल ब्रत' प्रहणा जिया एव पपनी 
वामास्य बुद्धि के धाधार पर एक प्रस्ताव भी पांश 
डेया-- दस गांव मे उपस्यित होने वाले ७० गोवों 
है गरीब ११०० प्रतिनिधि लोद प्रांस, दिशा, शिवार 
प्रादि दुश्यंशनों का परित्याय बरते हैं भोर साथ हो 
पह भी घोषणा परते हैं कि हमारी इस जाति में 
शो भी इन पघभध्य वस्तुप्रो गा रोवन करेगा, जाति 
बा भ्रपराधी भाता जायेगा । 

इस प्रतार दस गाव से रामाजिक बन्पन के रूप 
में इस हृदय-परिवतेनवरी उल्क्रान्ति ने नया मोड़ 
जे लिपा$ 

पत्र प्राप बढ़ाये, उस भाव का बषा नाप है ? 

उत्तर -गुराडिया (प्राज्षवा) । 


प्रशश॑ सानतालालजी मे, सा मे प्रपने भाराध्यदेव 
गशेशाचार्य वी विद्यप्तातता के २४ ब्षों भे जितने ब्॑ 
उतकी सेवा में ही ब्यतीत किये ? 

उत्तर--सगभग २१ वर्ष । 

प्रश्त-दीक्षा लेते ही '"श्राचायं श्री' ने प्रषनी 
साधना के ती+ कौणा निश्चित किये, कौन-कौने से ? 

उत्तर--१ न्नान प्राराधना २ संत साथता ३ 
सेवा (तपों) भावना । 

प्रश्त- नॉचालालजी म सा 
काएर कक दोफ़ाई नयी ? 

उत्तर--दि ३००६-६२, स २०१६ ग्रासोज शुक्ला 
द्वितीया रविवार । 

प्रश्न--भौ गरीशाचायं ने यावज्जीवन का सथारा 


ग्रह करने के तीव दित पूर्ण ही प्पनी भ्ालोचना 
पूरी कर जी थी । प्र/सोचना जिसके समक्ष ठी यो? 


को युवाचायं की 


उता-तपर्दिर थे गुतियों शृस्जगगमो घसा ने 
सुफक् $ 

प्रश्त--धाषार्य तीन प्रवार के होगे है. शिक्षाघार् 
अापाघार्य व धर्मादार्य | 

धाषाएं | दे भेद डोसत शुतर में दतए गए हैं? 

उत्तर ७ ठागांह सूत्र में 

अश्व+-घावत्ता जरम गा नाम बया 
नागा! जाम कैसे रखा धषा रै 

उत्त र-गोवघन सास । चाट भाई-बहूनों में सभी से 
छोटे होने के कारण प्रेम से नासा माम रख दिया 
गया । 


चा तपा 


प्रश्न- घाचाये थी के वेराग्य उत्पत्ति में मुख 
विबिस कया बना ? 

उत्तर--भादसोड़ा में मेवाड़ी सुनि श्री घोयमतजों 
मे सा, पा ब्यासुपान 

प्ररद--नादालाखजी सम सता वी दीक्षा बोनसी 
विधि बी हुई ? 

उत्तर--संदत्‌ १६६६ पौष शुक्ता प्रष्टमी | 

अश्न--भाचायें श्री के प्रस्तेवासी उत तपस्वी संत 
का नाम बताड्रो जिरहोति मात्र छाल्ठ के भ्रापार पर 
एक साथ २५१ दिन के तप का प्रत्यास्यान बर एक 
कीतिमान स्थापित किया था ? 


अत्तर--तग्गेतिष्ठ थी कंवरलालजी मसा (वबढ़ें)। 


अश्त--तानालालजी म॑ सा को थश्रुवाचार्य चादर 
प्रदात करने की विधि में नवकार मंत्र के उच्चारण 
के साय सर्ंप्रथम कौतसे सृत्र का वाचन किया गया 
था उे 

उत्तर -नंदी सूत्र । 

प्रश्न - थी नानेशाचार्य के प्रथम शिष्य व शिष्या 
बनने वा सोझाश्य जिसे प्राप्त हुए ? 

उत्तर - श्रीसेवन्तकुसार दी, सुश्री सुशीलाकुमारी जी । 





श्रमणोप्राक 


भ्श्न--यर्तमान झाचायें श्री के वह शिष्य श्रुति उत्तर--पं, भ्रो भ्रम्बिकादत्त प्रोका ) 
जन हैं, जिन्हें भ्रपनो गैरायी भ्रवस्थां में स्वर्गीय अश्न--उन्होंने क्‍पल्पारम्भ एज महारम्म की व्या- 
शेशाचार्थ के पाथिद शरीर को दो मोल को यात्रा झरूया के विषय में समाज को विलक्षण देन दी है । 
के कंधा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुश्ा था ? दे स्वयं एक समृद् धामिक-राष्ट्रीय विचारधारा 
उत्तर-पं. र. श्री शतिपुनिजी म. सा । के युग-बुरुष हैं | स्थानकवासो समाज मे उन्होंने ऋति 
प्रश्न--पृज्य गशेशाचार्ये द्वारा पं. र. श्री नाना- के कुछ मोलिक सूत्र प्रस्तुत किये हैं । ये पक्तियां 
वालजी भ. सवा. के युंबाचार्म होने की विधित्‌ घोषणा अ्रष्टाजएयों में से किसके लिये कहा जाना उपयुक्त 


फ्रौनसी तिथि या तारीख को को गई थी ? लग्रता है ? 
उत्तर-आसोज कृष्णा ६, सं. २०१६ (तारीख- उत्तर--जवाहराचार्य के लिये । 

२२ सितम्बर १६६२) । +-श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ, 
ब्श्न--प्राक्षा्य श्री को संस्कृत भाषा एजं हाहित्य ३४८, मिस्ट स्ट्रीट, मद्रास-६०००७६ 


का ज्ञान कराने मे प्रमुत भूमिका निभाने वाले पस्कृत 
के उद्भद्‌ विद्वान्‌ का नाम बत्ताभों ? 








. यदि हम अपनो श्रांखें खुली रखें भर मस्तिष्क को चिन्तनशोल, तो हम पाएंगे 
कि संसार की हर वस्तु हमें कोई व कोई प्रेरणा देती है । उपनिषदों में तो सुर, पेड़, नेदी, 
बगुला भझादि से बहाज्ञान प्राप्त करने वाले साधकों की कथाएं आती ही हैं। ऐसी ही एक 
प्रेरणादायी गाया भरत हरिगिरि की है । दे कहते हैं:- 

वण्हिं रवि सर्सक च, सागर सरियं तहा । 
इदज्क्यं झणीर्य च. सज्जमेहँ च चित्ए ॥॥ 


अग्नि, से, चद्ध और सागर एवं सरिता इस्रध्वज, स्रेला व गए मेध का हमें 
चितन करना चाहिए । भ्रग्नि तेजस्वी है, तेजे और प्रकाश उसका ग्रुण है । उसे राजमहरू में 
जलाया जाए या गरीब के भोंपड़े में, वह प्रकाश देगी ही । हमें चाहिए यह प्रकाशमत्व और 
तेजल्विता हम पग्नि से ग्रहण करें । सूर्य व चर्ध से हम क्रमशः तेजस्विता और शीतलता ग्रहणा 
करें | साथ हो साथ कर्तव्य में नियमितता का भो पाठ सीखें । सागर और सरित्ता से गंभीरता 
एवं जीवन का कशु-कर लुटा देने का स्वभाव ग्रहण करें | इस्द्रध्वज व सेना मे हम प्रेरणा छ 
पुरुषार्य सीखें तथा नए मेघ से झाभा व परहित्त में सम्पत्ति व्यय करने की प्रेरणा प्राप्त करें । 


ल्‍& मनुष्य का हृतविग्ड भी हमें एक ग्रेरणा देता है । हम जाग्त द्वो या मुप्त, वह 
निरन्तर कार्यरत रहता है | यह निरत्रस कर्म की प्रेरणा देह है श्रौर यह भी कहता है हमारा 
भेद-विज्ञान वें भरात्मा हूं! यह जाग्रद द सुसुप्त दोनों ही अ्कम्था में दत्तंमाल रहे ९ 





रजत-जयन्ती विशेषांक श्र 


समता जोगी : 


आहार प९३दता वा बच बम्पर शमप्रा है । इसी 
हदइरा कै जब दर्ग हब इज हे दिशित्र गिइोओों रा 
(एक बुद्दा है । रदव) दो लत्कवा के (विन हो जंक 
घर मे डू१ बर्ष 7३ थारर थप् थो सिजियर धाबापे 
२८९१ विद!णत हू है । ध्जणछ २ा शक्‍पो रशकप 
हापट्डचो4 जे इठ कण्दा है। राश्दुंद ये अपर 
शपरर ६६६ ६/टचए, दुलन-ु थे ऊषजोक, रुप गिम्प 
इ८।४५*१४) है ६७ हो (चशतः को इवादे रशक्र 
हााअकग्-ब७र के शाई हे इटुख दोहा धध्वे हाथू को 
॥ (५ ४ १++कतर है । डेकत को बाजीडे हर धाषार 
थी # >ेड अभहर ने ६7१॥ १ हले के इशस्पा ऋऊरे 
अऋरक हैं ) १००३ ४६+ रद ढो तैड्ध तर ब्शकाा 
हो +(९ $) है ३६ 2है हपरएह हे. बरा॥३ इ₹ 
8३४५ कै । ११ 4३२६३ ८९० &-कार् छ! बललेडट सर 
६९ कं व » («३३ #पर' ६ हु ३३ 4३६ हुरे १९ र7 
३6६ 4४ ६४६ है “२४३९ ३५४३+ के «८४५३ ६९४ दे 
&+।+ %४ ३४०७ € *ह३१ है ६ अटद इणो # स्यर $ 
# १२ ९५४३३ १४४७३ +७है। 

के ४/+ ई३ ३७) मे «६६ ई १६ १९०) ३३ 
#१ ५०९ ६९ ३६ ४ ३५ ७३४ है + ९१ #& (१९ 
७० है !# 2४ ६४ $॥६ ब क३ ३९ *॥ 3«क ४६ 
कडक ४७ १६ के ह+) ६:4१ 


4 हे ब्कटजट ३7 ह १४ ८ वब बइ९ क४ १ 


के # ३४ ६६ 


#हते 8 3१ $* ।* ६ 
#बइतके कद हुआ) $ ८ 


अूर-ब१ 8 आककलडुण ३ 
के फॉजिचन ५5 


अालसथरीक रेड कुभकर. के ४ जा 


श्राचार्य नानेश 
6 डा. प्रेमसुमन जेग 


पधादाय॑ गरोग के ब्यकितद में जैन धाषरेंडे 
दे सरी बुर शिए्मान हूँ । प्रादारंधी से शिया रेर 
दर्यों मे कई शार उनके रखने करते ए॑ए अर्षा भझऐे 
डाग सांझ प्राण हुधा । उनमे स्यॉत्ततर हो हम! हाप 
उतके सम्पा्श मे थे बाते स्यक्ति के मन पर पॉती 
है | जब रिट्ादों के साप उनरःः हिबाए-रिपर्श हो! 
है तो जेल घाषभो के रु भुड़ाई धाषारंपी शो इगों 
मे रपट हो शत है। प्राइमन्मुद्तों रो गरे शारदों 
मैं बरासया धाहरहे इाशविर शायर बी विदेशवा है /हत 
है बाएं के पा दाराइयों को ऐेएणा हतपू इवाहत 
होपी है + 3६च5ुए अणचुदरत ये ६ाजरों इॉटचा हुई 
आाहीज से हो पाषक धरिरत्+बमतर 7६ इच्फुत 
काचाक ह। ुदाएं४ हो हक है धापड़े अहहुत यह 
के करता रुच वे टैव' इकताइरत इग! हुई! है 
आज हाइत बहा एक माधव के दध्यरक विश्वल्त: 
रुक इाए & १३) है [कह ब६ दर्वाएा 4 हू 
३१७ हुइ ६ $६ए है ॥ शत ३: (६१३४६ क+ 
क6 "7३४९ १६ इंतत विज $ अ३ यह ये इाएगब 


है (४ $ 7 ३. बह बराक है । अत 4 इन 
शहा4 $ बड़ के ५ ३१७१ | इध ढक. ,पहुऋ 
5५६ ०च्क छचे ६ ८० ६९९३ 6६१ हि है) 

० ४३४७५ # #&(लाए & इबरों 
हर #?7४ ४ "इक प्चा है दे ऋऋर $ इृट्पोतुछ 
है है ३$ ३३१ + ६७ ६,२०३ ६६३ इ ही 
(३७: ३ 2१०४७ ३९ कह |. #[व 27 
बे कहती आकर है 75॥ #«६ का १ (॥ देह 


८ कर 


जा सकते है । वे ऊंच-मौच के भेदभाव को मिटाने 
को बात करते हैं तो स्वयं मप्र. की बलाई जाति के 
सैकड़ों लोगों के दीच जाकर उत्हें घामिक जोवन जीने 
का वे झधिवारी घोषित करते हैं । उत्तराष्ययन धूत्र 
में साधु के लिए जहावाइ तहाकारी कहा गया है । 
श्ादाय॑ नानेश इप्तके ज्वलन्त उदाहरण हैं $ 
दशवेकालिक में कहा गया है कि साधु ग्रल्प- 
भाषी एवं वाएसंयमी होता है भ्रप्पं भाप्तेश्न संजए | 
आाचायें नानेश के सम्पर्क में जो खोग भ्राये हैं वे जानते 
है कि प्रावाय॑श्री थीढ़े शब्दों मे सार को बात करने 
में कुशल हैं। सुमने की भ्रपूर्व क्षमता उनमें हैं । वे 
सबवी सुनेंगे, हिम्तु मतलब वी बात ग्रहण 
कर बाकी सब भूल जायेंगे । देशब्यापोी इतना 
बढ़ा संध उनके भधीन है । प्रतिदिन संकड़ों समस्याएं 
व्यवस्था सम्बन्धी होती हैं किन्तु साधुमर्यादा में रहते 
हुए भ्राबाय॑ंथी जो समाभान देते हैं, उससे सभी पक्ष 
पंतुष्ट हो जाते हैं। भ्याश्यात में भी भाचायंत्री सूत्र 
शैली का; प्रयोष करते हैं | रूम धब्दों में बीमठी घात 
शह जाते हैं | उनके भीतर का जोगी बाहर प्रकट 
हो जाता है | 
समता जोगी होने के नाते भ्राचायंश्री नानेश ने 
समता+दर्शन को जन-सातस में विक्रीरं किया है। वे 
महँते हैं कि बाहर को विपमता बोई भारी समस्या 
नहीं है | वह तो सूचता है कि जग के भोतर विप- 
मता भी जड़ें शहरों होतों जा रहो हैं । कोघ, मान, 
माया, शोम, मोह भादि बषायों ने प्राणी के साम्य- 
भाद को धभ्राध्छ/दित कर रणा है प्रतः इन रपायो 


इंडए>जछा्ती विशेनांश ६६८७ 


के भावरएण को हटाना होगा | इसके लिए बाहरी 
जोवन में जितनों सादगी, साधना भोर सरलता ग्राव- 
इयक है, ध्रान्तरिक जोवन में उतनी साधना भो जरूरी 
है । संयर्मित जोवन हमे इस मार्य तक ले जा सकता 
है । सामाजिक एवं व्यक्तितत जीवन मे जितनी शुद्धता 
एवं सरलता रहेगी, उतनी जल्दी हो व्यक्ति प्रॉठरिक 
जीवन को वियमता को सिटा सरेगा / इस यात्रा की 
पूरी एक व्यवस्था है ! झाचायंश्री ने प्पनी परस्तकों 
में समता-मार्गे को प्रशस्त किया है । उपदेशों में उसकी 
ब्यावहारिक्ता को उजागर किया है | समता-दर्शन 
एवं समीक्षएध्यान भाचायंश्री की जीवन-पद्धति के दो 
नेत्र हैं, जिनसे लोक-प्रलोक, बाहर-भीत र, गृहस्थ-मुनि, 
ज्ञान एवं थरद्धा के सभो पक्षों के वास्तविक स्वरुप को 
पहिचाना जा सकता है । 

हमारा यह सोभाग्य है कि हम ऐसे समदर्शी 
प्राचार्य के जीवन के प्रत्यक्षदर्शी हैं) भादायभी से 
शास्त्र एवं लोक के भपने स्यापक भनुमव को थांती 
जो हपें सोपी है, उसका संरदाए, प्रचार-प्रसार एवं 
व्यावहारिक प्रयोग की दिशा में सघ के हर घटक को 
सक्रिय होना चाहिए । जन सन्‍्तों की परम्परा में 
प्राद्ायंत्री ने सापना, सबम, शान झोर बंघारिक उदा- 
रतां के जो मानदण्ड स्थापित विये हैं, उनसे सारा 
विश्व छामान्वित हो, पही क्मतां है। समता जोगी 
प्राचायंधरों नानेश का संपमो जीवन दोधोंयु हो, एस 
भावना के साथ उन्हें प्रतन्‍्त प्रणाम + शत-्शत वन्‍्दना । 


२६, सुन्दरबास, उदयपुर (राड,) 


महिमावान व्यक्तित्व 


प्ूर्य प्राचायें श्री नादालालडो महाराज साहव 
के उदयपुर चातुर्मास के धवसर पर थ्री फतहलालजो 
दिगइ ने ग्रादायंत्री से मेरा परिचय करवाया था | 
मैंने प्रादायंथो के पहली बार ही दर्शन वियेये। 
वर्चा के दोरान झ्ाचायंथी के ब्यत्तिस्द का मेरे ऊपर 
हुए प्रभाव पड़ा प्लौर मुझे समणासुत्त शो निस्ते 
एंथाएं याद स्‍भाई:-- 
रइमह्ष्वपतु गा, तश्शालिप-सपरसमय-सुदघारा ॥ 
छाएापुणगण भरिया, प्लाइरिया सम दसो्दतु ॥६॥॥ 
वरशमप-परशणपबिऊ, शंभोरो शित्तिमं तिशे सोषो । 
पृएासपत्र लिग्रो जुस्तो, पषप्टासारं परिक्‍हे भरा 
हू दोजा शीषसपं, पशष्पए रो थे रिप्पए डोडों ॥ 
दिश्शमा प्रापरियां, दिप्पंति दरं क्र दोदति ॥१७६॥ 
(पांघ महागयों के उनश्नत, उस समप साबन्धो 
हर्चान राषबाधोव बच वर निद्वात के थूत को धारण 
एने दाल सभा घतेक प्ररार के दुश-समह6 में पुरे 
टोषाएँ प्रो ९ मगषदश हो | 
औ शशविइ!त तथा व विद्वणत का हवा है, 
हो झे एड़ो हुसों में बुक है, थे रा्पीर द्राभायुत्त, 
पएरैम्न टैढी शभ्दाएं कार है, रद है धाएप है डरा 
इहिदादित विय'व $ हार को बढ़ते के विए डोर 
ऐलाऔ। 
जे ए्‌द दीप में दौर डो बी सम्या 
खबडी है, पौर इएू रीकर डी बार रे. बतटी 
पढ़ डे हबाज एबाईँ स्वर गहरिंत दल है हा 
हुएरो हो इदाहहिए बर४ है ।) 
है .ह.ह....."ै+++“+ 





ए डा. कमलचन्द सोगात॑ 


चातुर्मास के भ्रवसर पर कई बार प्लाचाएंर्ष 
से मिलना हुप्रा । श्री हियड़ साहव बारबबार कहां 
थे फ्रि साचायंथी के उदयपुर चातुर्मासा मी स्भ्राः 
स्थायी बनायो जावे भ्रौर कोई ठोश कार्य किया जाने 
काफ़ी विचार-विमर्ण चलता रहा | एक योजना १ 
भोर जब घ्यान भाकषित किया गया, तो धाचार्य॑र्ध 
से इस विषय में बावदोत करने का निश्यय रिंय 
दया । जब झ्ाधायंश्री से दात हुई तो मैने बहा-- 
“प्राएके धावदर प्रमुयाधियों ने थी भसिल भारतदर्पोय 
साथुमार्यी जेंन सूप, दोपानेर के माध्यम से प्राइत के 
प्रष्यपन मे लिए जैन दिदा एवं प्राइत विभाग को 
सुलाडिया विशश्विद्यालय में स्थापना करके एग ऐवजि- 
हासिक कदप उड्या है । इस बाये से मेष भो तु 
योगदान रहा है। हितु यहां से ध्ाययन परवे लिप ले 
हुए विदा्वियों का भविष्य उग््मन नहों होगा तो 
प्रावत थ धायमस हा प्रषार बसे होगा ?े पक उदय" 
बुर में एड शस्यान शोपा जाए जिगरसे विर्वविद्यारय 
मे द्राबत बा धप्यरत दिए हुए योग्य विद्ावियों डा 
समाज गे ब्राइत गे ध्वायप् बा काएं बरते क लिए 
उपदोध जिया शा मर ।” द्वाचादंथों सो यह विषार 
दरयाद धाया ऐोर उमस्होत इसरो बिस्तूत दाज्जा रजनी 
बाहों । यॉश्या बताने बा काय मुफे सोती धषा ॥ 
िवृत थारका इनाप7 पृर्य घाषायंथी + तापने 
रश्णों नई । 4!शना में मब्पान वा ताप 'प्रागम, 
एकल शहद श्ाहुत अरदाद' रक्‍खा गया था। द्वाबाय॑ 
दो से जाय ये तयाशा हुए कर बत हरा । तुए्ण 
हध्बाल थ जाम में 'हयदा' शबर शाह दिया फ्यां घौर 





धरचात्र।क ढ़ 


इसका नाम भागम भहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान 
सुभाया गया । झ्राचार्यश्री को यह साम भ्च्छा लगा। 
आगमों के गृहर्थ विद्याय्‌ बनाने को थोजना ग्राचार्यश्री 
ने उचित बताई पर जब तक धावक वर्ग इस योजना 
बो मे मानते, तद तक धनन्‍राशि पभ्रादि की समध्या 
का हल क॑से हो ? इसी भ्रवसर पर थ्रों सरदारमल 
जी काकरिया प्राचायंश्री के दर्शना्य उदयपुर पधारे । 
उनके सामने मारी बात रवखी गई। उनको भी योजना 
पसत्द भाई । उन्होने इस योजना को भद्गास में श्री 
प्रलिल भारतवर्षीय साधुमा्गी जंन संध की कार्य-- 
कारिएी की बैठक में रखने का सुझाव दिया । उदय" 
पुर संघ ने मुझे व श्री हिंगड साहब को मद्रास जाने 
के भादेश दिए । मद्रास में यह योजना जब रकक्‍्खी 
गई तो प्रायः सभी ने इसे पसन्द किया, किग्तु थो 
गणपतराजजी बोहरा मे इसमें विशेष रुचि दिखाई ॥ 
मदास में यह तिश्चय बिया गया कि इस योजना को 
बा्विक सम्मेलन के भ्रवसर पर उदयपुर में संध के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाएं | योजना विस्तार से सम- 
भाई गई पर उदयपुर में इसका कड़ा विरोध हुमा । 
मैं भी इस योजना को समकाते-समभाते थक चुका 
था । प्रांचार्यश्री तक सारी बात पहुंची भ्ौर आ्ाचार्य 
श्री को मैंने निवेदन किया “झापने जो दायित्व मुझे 
सौंपा था उसे मैने यथाशक्ति पूरा कर दिया है । श्रब 
तो सारी बात समाज पर ही हैं।” ग्रागे क्‍या हा 
मुझे मालूम नहीं है । कितु मुझे खुशी हुई कि जिस 
दिन प्राचारयश्री का विहार होने वाला था, उसो दिन 
संस्थान की थोजना को कार्य रूप मे परिणत करने 
को घोपएा कर दो गई । मुझे यह देखने को मिला 
कि प्राचांश्री पर समाज की अटूट श्रद्धा है। इतने 
विरोध के बावजूद संस्थान बता, इससे झ्ाचायेश्री के 
महिमावान व्यक्तित्व की घ्वाप मेरे सन पर हमेशा के 
लिए भंकित हो गई ॥ समाज को सहो राह पर ले 
जाने धाले इतने भोरवसय वर्षक्तिव को इांतू-शत्‌ 
प्रणाम ॥ 


रखन-जयन्ती विशेषांत, १६८७ 


प्राचार्येश्री के चातुर्माम के कुछ वर्ष परूत्र ही 
मैंने प्राचारांग का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था । 
जैरे-जंसे भाचारांग के गहन समुद्र में गोते लगाने 
लगा, तो मोती हाथ श्राने लगे । भ्राचारांग्र का महत्त्व 
मन में उतरने लगा । 'समियाएं धम्मे' (समता मे ध्में 
होता है) सूत्र ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया । जब 
मुझे भ्राचायंश्री से मिलाया गया था, तो उनकी समता 
में भास्था की चर्चा भी की गई थी । मुझे लगा कि 
आाचायंश्री झावारांग की भ्रहिता के साथ समता के 
विभिन्न प्रायामों को प्ररूपित कर रहे हैं ।समता” को 
हमने मुला दिया था। कितु यहां एक मह्न्‌ व्यक्ति है जो 
समता को भी भहिसा के समान ग्रहणीय मानता है । 
भेरे ऊपर भाचाराग के परिप्रेक्ष्य मे इसका बहुत प्रभाव 
पड़ा और मैं भाचायंश्री की तरफ आकर्षित होने लगा। 

एक बार मैंने उनसे आादारांग के विषय में 
चर्चा को और कहा कि प्रतिदित यदि प्राचारांग के 
सूजो छो प्रार्थना में जोड़ लिया जाए झौर सभी लोग 
ग्राचाराग के सूत्रो को गा कर बोलें तो मद्दावीर की 
वाणी जन-जन तक पहुंच सकती है । आ्ायायंश्री को 
यह विचार पसन्द झाया स्‍भोर उत्होंने मुझे प्रार्थना के 
लिए आरंचादग से सूत्रों का चयन करने के लिए कहां। 
कुछ ही दिलों में मैं सूजों का चयन करके प्राचार्यत्री 
के धास् ले गया । चयन में प्रत्येक दिन के लिए सात 
सूत्र थे शोर साते दिन के लिए भ्रलग-ग्रलय सात 
सूत्र थे । इस तरह से भाचाराग से ४६ सूत्रों का 
अयत हुआ था । भ्राचार्यश्री ने करोव-करीद सभी सूत्रों 
को स्वीकृति प्रदान कर दी थी भौर कुछ साघुन्साब्वियाँ 
को बुला कर उन्हें याने के लिए भ्रम्यास करने को 
कहा । सूत्र छपा लिए गए झौर सूत्रों की प्रा्यना 
शुरू हुई । से भी कुछ दिन प्रार्थना में सम्मिलित 
हुआ | छोटे-छोटे बच्चों ने भी सूत्रों को बोलता शुरू 
कर दिया था । 

आचायेश्री उदयपुर में विराजे तथ तक यह 
क्रम चलता रहा झौर महावोर की सूत्रमय वाणी 


ह्६ 


झाकाश में गूजती रही । झब भी मेरी इच्छा रहती 
है कि हजादे-हजारो लोग बेद मन्‍्त्रों की तरह झाचा- 
यांग्र के स्रृत्रों को बोलें । विशेष सम्मेलनों में यह 
झवश्य किया जाए, ऐसा मेरा अाचारय्ी से निवेदन 
है ॥ मेरा विश्वास है कि इस तरह से महावोर हमारे 
जीवन में भ्रा सकंगे झौर हम स्वन्पर कल्यारा में 
प्रधमर होने की प्रेरणा ग्रहण कर सूद | 

घातुर्मास समाप्य होने के पश्चात्‌ सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एद भावविकी 
महाविद्यालय में ध्राचायंत्री के प्रदचत का प्रायोजन 


किया गया । विश्दविद्यालय के अध्यापकों एवं विद्या 
थियों ने धाएके प्रवचन को सम्प्रदायातीत बताया भो 
कहा कि भारत जैसे देश का कल्याण ऐसे ऋषियों रे 
हो हो सकेगा । प्रवचन समाप्त होने के पश्चात सुर 
वास जाते समय भ्राचायंश्री ने मेरे निवाप्त फो भी 
पवित्र किया । मैं झौर मेरी पत्नी थीमती कमलादेशी 
प्राचायंथी के मेरे निवास पर पदापंथ से धत्य हुए । 


प्रोफेसर दशन-शास्तत्र, मोहनताल सुलाड़िया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर(राज ) 


%€६2६ 





कंचणरस जहां धाऊ जोगेणं मुच्चए स्ल । 
प्रणाईए वि संताणे शवाधों रम्म संकरं ॥ 
पातु के संयोग मे स्वार्ण का मेल हर होता है इसी भांति घतादि कर्म तप से नष्ट होते हैं । 


स्वर्णषार जय सोने गो विशुद्ध करता है तो वह उते धाय में 


तने के पूर्व उप्तमे 


वैजाद मिछाता है । फलतः तपने के बाद स्वर्भ भषिक दोप्तिमय हो जाता रा मुलायम हो जाता 
है । इसी प्रवार कर्म मछ धात्मा के साथ प्रनादिकाल से संपुक्त हैं फिर भी तप द्वारा वह कर्म 
मस्त दूर हो जाता है पौर पात्मा विशुद्ध हो जाती है । 


प्रात था सहता है कि झारमा के शाध जिस कर्म जा संयोग 


प्रनादि है उसका परत 


कगे हो गाता है ? इसके प्रस्युत्तर में प्रदतवि महाक्ाध्यप सोने का शपक़ देते हैं। जगे सोना 
घोर उपरे मेंत का सम्दसरए धनाहि है फिर भी माजब के भ्रयतन से वह सोने से पूएक कर दिया 
जाता है | इसो श्तार कप शक्ति धनादिशात है मेछ को दए कर सर्ती है । 


ध्यान देने योग्य यह है कि जिस प्रशार सोते को लपाने के पूर्9ं उसे तेजाए मे मुझा- 


दम दिए जाता है उसी भांति धारमा को भी शबाने के पूर्व 


मुदा पम करता होता है । प्रनुष्य 


को. घट ही इटोर गजाहा है। घहापाए में ही सपर में निस्तार पागा है नहीं हो वह कोष में 


दरिइजिि हो झाता है । 


नली 


० 


महान्‌ आचार्य श्री की सहान्‌ उपलब्धि 


भारत देश सदेव से महापुरुषों को जन्मभूमि रहा 
है, वे किसी जाति सम्प्रदाय के मही होते हैं॥ मावव 
समाज हो नहीं प्राणि-मात्र के कल्याण कौ भावना 
उनके हूंदय में होती है | वे उदार एवं करुशा मूति 
होते हैं | भात्म-कल्याण के साथ पर-कहल्पाण ही 
ही जिनका ध्येय होता है, विज्ञान युग के ऐसे महान 
तेजस्वी, भ्रात्मचिन्तक, योग साधक, बाल अ्रह्मचारी, 
समता विम्ूूति, समोक्षणा ध्यान योगी, धमेपाल प्रतिबोधक 
१००८ पूण्य भाचाय॑ थी नानाताल जी म. सा. हैं । 
उनकी 3म्र कितनी, कहां जन्म लिया, माता-पिता कौत 
हैं, दीक्षा गुढ कोन हैं ? इस विवरण में में जाना 
घाहदा नहीं क्योकि यह सभी जानते हैं १ १२ दास्त- 
विके उम्र मेरे विचार से जब से महापुरुष ने आचार्य 
पदवी को सुशोभित कर धर्म का, भगवान महादीर के 
बीतराण ऐि्धांतों बा गुझुट घरारण विया वे, हैं-पच्चीर 
वर्ष, उसे उम्र कहे या प्रात्म-सांधना के विकास 
पथ पर बढ़ते हुए कदम बहेँ, एक द्वी बात है। उन्होंने 
राजस्पान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ग्रांतो में 
हजारों मीलो की पदयात्रा कर भगवात महावोर को 
बीतराय बाणी शा संदेश जैन समाज नो ही नहीं 
जतन्‍्जन को दिया तथा स्पालरवासों जैसे समाज में 
प्रवुशासन के नये भायाम का शुभारम्भ किया । दो 
सौ से प्रषिक मुपुशु माई-बढ़िों को दीक्षा देकर 
भओतिक्तावादी युग भे उन्हें त्याग, साधना, संयम के 
मांग पर चलने गा मगल श्राशीर्वाद दिया ॥ उन्होंने 
स्देव ही सांवतसरिक महापर्वे जैन समाजबा एह़ हो,ये 
भावनाएं ध्यक्त जी हैं । ऐसे दृरत्प्टा विरले होते हैं ६ 


(0 समाजसेवी सानव शुनि 


गांघोयुय के बाद मालवा की पावन भूमि पर हजारों दलित 
हरिजनों का आएगे उद्धार किया, यह एक ऐतिहासिक 
क्रांति धटित हुई है । मांसाहारी से शाकाहारी बनाया 
व घर्मेपाल नाम की सक्ञा देकर उन्हें सम्मानित किया। 
भावद के रोते मावद से प्यार करता सिखाया। ऐसे 
महापुदप के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाये, कम 
होगा । जिस प्रकार समुद्र की गहराई का मालूम 
नहीं होता उसी प्रकार भहापुरुष की भाष्यात्मिक- 
साधना की गहराई का हमे शान नहीं झो प्राता । 
ऐसे महापुरुष के प्रावत प्रविज्ष चरणों में कोडि- 
कोि बंदत प्रभिधंदत । जिनके भ्राचायें पद मात यहेँ 
रजत-जयन्ती वर्ष थाने प्रात्म-साधना का वर्ष हम धर्म 
ध्यान, त्याग, सयम्र, तप द्वारा मनायें तभी इन महा 
पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन प्रपित कर 
सकेंगे | 


रयानकवासी समाज में एक नेया सगठने थी 
भर. भा. साधुमा्यी जेद संघ के नाम से स्थापित 
हुआ | उसको २५ वर्ष हो गये । इस उपलक्ष में संघ 
का रजत-जयम्तों महोत्सव मनाया जा रहा है| समाज 
सुधार बे, युवापोद़ी को गतिशील बताने के: रखतारभवः 
बारयों के भाष्यम से सप को सुह्ढ़ बनाने तथा जन" 
बत्याएा बरने के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कह्ठिये था 
स्थ के उद्देश्य कहिये, ये नितांत श्रेष्छ हैं ॥ इस सप 
में पद व पदओों के लिये बमी घुनाव नहीं हुए । संप 
पदाधिकारों जो भी रहे, वे भरेव सेवा भावता से, 
समान आव से कचरे गे बंधा मिलाकर, छॉटे-डडो गा 





शंश्त-जपली विद्येषार, १६८७ 


३१ 


हजडभ्क हे कै 

हहक्छ 2 / 8३ है बी दस्त पते चथाजश व विशविक्षफ्र हे धार 

$:९ ह हक +१ भय है वर कर ही ढाह दावा. रियो ै घापड़े अरप़त हो हददारतीत 

६47 ३६ #*७ 5 हर भवनों क कह हा £ भगत पते देश गए डस्शम एैँ 

है $ शक पिस्‍्तक है हा हा धाराबंपी हे सिसेक हो हो करेगा । द्रदपत सपा ण होते ई ५ 

हरैसर है दा ल्ट्रेर ४) एड जाए वे जरा हवारे गाह जाते हमर द्ााएवी नै मेरे लि 
हहए ह३. सजरे काराश है. इकिर हिशा । हैं धौर मेरे ही थरौरती 


ध्स्क्ट 'डड गेंद 
था ड्ष्जा हर हर बहदे । प्रषषारंधी के मेरे विकास पर पाए है 
िसददाजर रे हक 32247 ६/444 4 ऑोरेसर दशन-गर्त्र, मोहनतांद 
दर हाएडड विहाक (४: मावकिी नमक गा 


कर रिदअर है दादाएंधों त परत का. धायोग्त 
54 





कंदणरत जहाँ घाऊ भोगेण मुच्चए मं । 
प्रणाईए वि संताणे तवाभो कम्म संकर् ॥ 
थातु के संयोग से स्वर्यो का मेल वर होता है इसी भांति गवादि कर्म तप से नष्ट होते हैं । 
स्वर्धकार जय सोने के विशुद्ध करता है तो वह उसे माय में तग्ाने के प्रू्व उसमें 
तैजाब मिलाठा है । फ़लत: तपने के ग्ाद स्वर्थ भ्रपिक दोप्तिमय हो जाता है, मुछायय हो जाता 
है । इसी प्रकार कर्म मछ प्रात्मा के साथ भनादिकाल से संयुक्त हैं फ़िर भी तप द्वारा वह कर्म 
मख दूर हो जाता है भौर भात्मा विशुद्ध हो जाती है । 
अरत पा सकता है कि भात्मा के धाघ जिस कर्म का संयोग झनादि है उसका प्रन्त 
कैसे हो राकता है ? इसके अत्युत्तर में महंतरधि महाकास्‍्यप सोने का र्पक देते है । जैसे सोना 
और उसके मैंल का सम्बन्ध भनादि है फिर भी मानव के प्रयत्व से वह सोने से पृथक कर दिया 
जाता है । इसी प्रकार तपः शक्ति अनादिकाल के मेल को दूर कर सकती है । 
ध्यान देने योग्य यह है कि जिस प्रकार सोने को तपाने के पर्व उसे तैजाब से पुल 
यम किया जाता है उस्ती भांति भात्मा को भी तपाने के पूर्व मुलायम करना होता.है ! मतुष्य 
को भहं ही कठोर बनाता है । अहंत्याग से ही तप में निसार भावा है नहीं 


पश्वितित हो जाता है । 


रजत संकल्प 


हम सौभाग्यशाली हैं कि हमे महानू समता- 
समीक्षता सापना के ज्वलन्त झ्ाद्श, प्रशोत चेता, 
पुगदृष्ठा भाचायेश्रो भावेश के प्राचायं के २४वें प्राचार्य 
पद को समता-साधता वर्ष के रूप में सवाने का रजत 
प्रवरर प्राप्त हुप्ना है। भाषायं श्री लनेश के रे४ 
वर्षों का इतिहास धॉामिक, प्राध्यात्मिक, नेतिक स्‍ौर 
सामाजिक जन जागृति का भ्रभियान तन-मनन्‍्धन से 
जन-जन में समाया हुप्रा है। जो हमारे लिए तिन्नाणं 
तारयाणम्‌ के रूप में है । 

इस २शडी वर्षगांठ ते चतुविध संघ को पूर्ण 
रूप से सबैत कर धर्म एवं समता-साधना में प्रदृत 
कर दिया है । 

को भाजाय॑ भगवन्‌ का र५वां प्राचार्य पद, 
समता-साधना वर्ष भौर श्री प्रखिल भारतवर्षीय साधु- 
मार्गी जैन संघ का रप्रत-जयन्ती वर्ष । कितना सुन्दर 
मरिकांचन योग है । 

*रजत' धातु युग की विशेषता है कि इस शब्द 
को मूल्यवान बना दिया है । वंज्ञानिक्षो ने इस “रजत 
शझीश्च को (88) "ए८४००४० प०0७" से 
महृश्वपूर्णा प्रथम स्थान दिया | प्रनेक विशेषतापों के 
धारक इस रजत को रंग, रूप, गुणा सभी दरवों से 
इर्रेह बना दिया | श्वेत उसो का प्रतीक है, जो शांति 
प्रिप है। घमक उसो में होती है जो तेजोमय है । 

सफेद रग में सभो रग्ो फा समावेश है | इसमे 
रिद्ी के प्रति उे राय है न द्वेष । 

इस समता के धारक रजत की कई परिभाषा 
हैं । कई उपमा हैं । तन, मन, घन तीतों में समाया 


किन __्_्3ज तल ++5 


रजत-जयती विशेषांक, १६८७ 


एी श्रीमती रत्ता ओस्तवाल 


यह्‌ रजत शब्द मानव जीवन का विकसित रूप भी 
माना जाता है। जहा किशोर शब्द युवा में बदल 
जाता है। जहां युवा शब्द में मानव जाति के सभी 
गुण विद्यमान हो जाते हैं । इस उम्र से वह रूपवान, 
गुणवान, धनवान, ऐश्वयंवान धौर पभ्न्तत: भाग्यवान 
बदलाता है । 


भ्राज हफारी होड़ इस भाष्यवान शब्द फो पाने 
के लिए लालायित है | हम भाग्यबात द्रध्यात्म तै बते 
मा व्यवहार में । 

भाग्यवान बनना ही जोवनरूपी प्रूर्णं विराम 
है । जहां मानव झसीम शांति की सांस लेता है, घाहे 
बह प्राष्याहिमिक हो या व्यावहारिक । रजत से बने 
शब्द ही जोवन सुधारक बन गये है । हर दो पक्षर 
का शब्द कितना बोधप्रद है | 

जर में, रत न हो, 

रज से तर जाभों 4 

तज इस रजत को, 

शांति तरज हो जाधो ॥ 

जहा 'जर' निद्रा, प्ालस््य, प्रमाद को प्रतीक 
है, तो “रज' पावन पवित्र चरणों बी घूल है, जो 
सागर ते पार कर देती है । तज इस रजत को है 
भ्रह से दूर जहां समाज में फंली दहेज, विषमता, 
मौह, माया का त्याग है भौर प्रंत में शांति 
युल्दर ब्यावद्वारिक जीवन है, ध्पनात्रर जीवन पत्य- 
घनन्‍्य बता सत्रते हैं 3 ५५ 

रजत शब्द शी घारणा ने हमे >साधना, 


घम प्राराघता, सामाजिक उपासना ढ़ 


हट रुता बह +॥ की इहतलिरों को #िलोत ३३९ 
हैं #हकाती जेब है । ही 3 बडी 0। ३ ७९४ 25५ 


शाएहित हड संब्धोपाहढ इहशक्तद इश्शा दुआ 
हो शिचाह थार) है धडरुक इशढ'त है कह इशथ 75 
घाबतों के बरदावा हारा सो दामवीडत डी हद 
इज होती है. बहू हहुत्वुल है । ध्र को अदुचत 
प्रषति पता । सपा व को अवृलिर डो द्रव ढो ऋातक 
है गौरबहदती ढवाने ये एडफी है + तर वदरतिका ७ 
विराम के ॥स्चोत वर्ष है था 47३ हु शदुरार है 
अरदिध्य मै बह धौर बढ़गा! हा टबाःक के दाष्ट्र को 


#ाओु कब१४ के थे कर हमरक मे पर हैक 
हे हुहक कई 
हक छत 


कं पके अस्ती इग्करर औक हह है 
उश्६१ घोर आतंक ऑ! बडे क कही 
के अादुकोढ बरी ही बल वोह आ करडाए भर 
हुई को कट करा $?े ढ£ू कई ४ ६ाहत हट 
करन है । सवरञयवच्टी! बार बल्ब शिहिक कर 
दलतक हड कह के परिचार, हतीबी बी हक है ६ 
कराप्य व प् शबरें, बाल बहा ३, ३* 
अप्क क! धधपटक हिल, और हुँहागी इशत बा 
है ॥ देह मैं जा हिला अई रही है. रह $१ था 
हे! शाधुबारं बंद हंष दिया ब 7४4 4 


प्रविगोंच एजाने में. बाप लि/ 
विवश है + 


.....-__ए्््क्क्त््क्कभ-ता+े 


3३ 


देरी) करत भारी उ योर रहे, हट! ६४66 इश्क 
विहजड धधघढ बड़ रचा, 


हक, ना मर 


समय गये मूल्य 

गसार में बे बटुपुस्य गगाद होता है। वर पघरषिरट्म 778 
इसी हो को जाती है | ब्यदि प्रमार एवं सगाषपानी में रमप्र शी बह ही 
पढ़ देशा है जो समय के मूस्य जो गही घॉफता, उगरा भी बोई घृख्य गहों 
भांवता । दृगछिए “गम योपम | मां प्रमाषए/--एक क्षण जा भो द्रमा३ में 
भपध्यय से गरो । 

जा जा बषणई रदभी मगा पह़िनिएतई । 
पस्भे घ कुशमाभरत सफदा शत राषपों। 

जे) रांत्रियों ब्यनोत ही गई । ये सलोट कर धुत: नहीं घासेंगी । थो 
साधक साधना शी (धर्म परायण) रहूकर उसका उपयोग कर सेगा, वह समर 
गो सार्थकता यो श्रमाशित कर सेगा । 

समय ये मूल्य को सारने या तात्ययें है, वर्नमाग बा जाएखूशवा ने 
साथ उपयोग करना । वर्तेमाम में सजग रहते यात्ता सब ह्षेत्रों तथा सब ढायों 
मं सजग रहता है, घतः यह भपने निर्माण में पूर्ण सफल रहता है । जिगने गमय 
की उपेक्षा कर दी, सारा संसार उसनी उपेक्षा कर देता है। उसे प्रवार हे 
निध्पपोगी व्यक्ति बग कोई भो सन्मान नहीं करता । 

जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता, बढ़ भपने (र्माण में क 
कोरा रहता है, इतना हो नहीं वहिस स्पर्य किये गये उस समय मे बह ऐसे दुसुद 
जाल भी बुन लेता है जिनसे उसका निष्पमण भत्पत बिन हो जाता है। 
जीवन में प्रगति, विकास तथा निसार चादने दासे व्यक्ति के लिए यह प्रावश्यक 
है कि वह एक क्षण को भी प्रमाद में व्यतीत ने करे । 





सगणौवात' 


रजत संकल्प 


हम सौमाग्यशाली हैं कि हमे महानु समता- 
समीक्षण साधना के ज्वलन्त ग्यादर्श, प्रशोत चषेता, 
शुगदृष्टा प्राचायंश्री नानेश के ग्राचायं के २५वें झाचायें 
पद को समता-साधता दर्प के रूप में सताने का रजत 
भवसर प्राप्त हुप्रा है । भाचाय॑ थी नानेश के रेड 
वर्षों का इतिहास धामिक, आध्यात्मिक, नैतिक भौर 
सामाजिक जन जापृति का भ्रभियान तत-मनन्‍्धन से 
जन-जन में समाया हुप्ता है । जो हमारे लिए तिन्नाणं 
ताग्याणम्‌ के रूप में है । 

इस रशवीं वर्षपांठ ने घतुविध संघ को पूर्ण 
रूप से सचेत कर धर्म एवं समता-साधना में प्रदत्त 
क्र दिया है । 


श्री झाचायें मगवत्‌ का रहशेवां प्ावाय॑ पद, 
समता-साधता वर्ष भौर थ्री प्रखिल भारतवर्षीय साधु- 
मार्भी ऊंत संघ वा रजत-जयन्ती वर्ष । शितना सुन्दर 
मशिकांचत योग है । 

*रजत' धातु थुग की विशेषता है कि इस शब्द 
को मूल्यदान बना दिया है । वंज्ञानित्रों मे इस “रजत 
शारश्ष को (89) "एल्मंण्ठांग प्रक्राण पे 
महष्वपूरां प्रथम स्थान दिया । प्रतेक विशेषताझो के 
धारक इस रजत यो रंग, रूप, गुण सभी तत्वों मे 
शत बना दिया। श्वेत उस्ती का प्रतीक है, जो शाति 
प्रिय है । चमक उमो में होती है शो तेजोमय है । 

सफेद रण में सभी रंथो का समावेश है। इससे 
किसी के प्रति न राग है न द्वेप । 

इस शमता के घारक रजत की कई परिभाषा 
हैं। कई उपभा हैं। तन, सन, भन तीनों में समाया 


रगव-जयदी विशेषांक, १६५७ 


ए श्रोमती रत्ना ओस्तवाल 


यह रजत शब्द मानव जीवत का विकसित रूप भी 
माना जाता है । जहा किशोर शब्द युवा मे बदल 
जाता है | जहां य्रुवा शब्द मे मानव जाति के सभी 
गुण विद्यमान हो जाते हैं । इस उम्र मे बह रूपवान, 
गुरावान, धनवान, ऐश्वयंवान श्र प्रन्तत: माग्यवान 
बदलाता है । 

भाज हमारी होड़ इस भाग्यवान शब्द को पाने 
के लिए लालायित है| हम भाग्यवात ध्ध्यात्म से बनते 
या ब्यवहार में । 

भाग्यवान बनना ही जीवनरूपी पूर्ण विराम 
है । जहां मानव झस्रीम शाति की सांस लेता है, चाहे 
यह प्राध्यातिमिक हो या व्यावहारिक । रजत से बने 
शब्द हो जीवन मुधारक बन ५ये हैं । हर दो प्रक्षर 
का शब्द कितना बोधप्रद है । 

जर में, रत ने हो, 

रज से तर जा्ो । 

तज इस रजत को, 

शांति तरज हो जाझो ॥ 

जहा “जर' निद्रा, झ्ालस्य, प्रमाद का प्रतीक 
है, तो “रज' पावन पवित्र चरणों वी घूल है, जो भव-« 
सागर से पार कर देतो है । तज इस रजत को पर 
ग्रह से दूर जहां समाज में फंली दहेज, विषमता, 
मोह, माया का स्थाग है भौर भरत में शांति का 
सुन्दर ब्यावद्रिक जीवन है, प्रपताकर जीवत पम्य- 
घन्य बना सतते हैं । 

रजत शब्द भी घारणा ने हमे 
घर्मे प्राराधनां, सामाजिक उपासना 


बता 


सैपापना में भ्रवभाहित कर लिया है । प्गर हम समता 
साधना को रजत बह दें या घोषित कर दें तो तनिर 
शंकोच महीं । 

श्री प्राचायें भगवन्‌ जो मेरे परम पिता हैं, 
भेद-भ्रभेद से दुर हैं, जिनके ब्यवह्टार में सर्वात्म समता 
है, जो सहज ही स्रिडावस्था देते हैं, उन्हीं के शब्दों 
को दोहराती हूं-- 

“पाष भले मुझे मारवाड़ी साथु समझे या 
भगमुक सम्प्रदाय से धावद्ध समझें पर मैं तो प्राप सब 
को प्रपनी भ्रात्मा समझता हूं ।” 

जो स्वयं में सिद्ध, स्वच्छ, श्वेद, पवस, रजत, 
सफटिक है, वह सभी में प्रतरंग है । 


प्रतरंध का प्रमुभुतिगत ज्ञान शाधताबी ? 
राई में प्रवेश पाने पर ही हो शकता है । प्राज हुमा 
प्रवेश द्वार समता-गाधना थर्षे है, जो हर जन-जत 
लिए रापतानापना का धपूदं हल्देश लिए भदतार 
हुप्रा है । 

कितना धदुमुत भाग्य | प्राज हम इछ बहा 
चोंध के भौतिक युध में महान्‌ संत्र का स्राप्रिध्य पा 
समता-सापना वर्ष मना रहे हैं, पौर विरक्ष्याई शमत 
साधना में रमते का यह रजत संकल्प हैं । 


वामठी साइन, राजनांदगांव (मर 


आनन्द का श्रेष्ठ मार्ग 
समान्यतः व्यक्ति निराशा, भ्रसफ़लता व विषाद के क्षणों में उन्मन हो 
जाता है. तथा भाशा, सफलता ब हर्ष के क्षणों में उलने लगता है । वह प्रति- 
कूलता को अभ्रभिशाप तथा अनुकूछता को वरदान मानकर चलता है । यह व्यक्ति 
की श्रपृ्णंता है और वह किसी रिकतता की झोर संकेत करती है । यथायंता 
यह है कि जीवन द्न्द्वात्मक है। वहनाना विरोधी युगलों को अपने में भ्रटाकर 


ही भवस्थित रह सकता है । उनका तिरोधान किसी भी स्थिति 


में धक्य नहों 


है । व्यक्ति यह क्यों भूल जाता है कि सारे इन्द्र जीवन रूप रस्सी के दो 


छोर या एक ही सिक्के के दो पाइवं हैं । 


निराशा, भसफलता, विषाद एवं श्रतिकूलता के क्षणों मे जो भन्यमनस्क 


नहीं होता, वह जोवन के रखा-क्षेत्र में विजयी होता है । 
आशा तथा प्रतिकुलता के समय भी समचित्त रहेगा । उसके जीवन में मे 
तथा घुटन होगी एवं न प्तिरिक्तता की भनुभूति द्ीगी । यह प्रकार 
साधक के लिए उपयोगी है उतना ही सामान्य व्यक्ति 
इन्द्रों से ,मतीत रहेगा, वह सर्देव झानस्दमय रहेगा । 


वह फिर सफलता, हप॑ 
ऊब 
जतना 
जो इन 
का यही 


के लिए भी । 
प्रानन्दित होने 


थमणोपासः 


श्राचार्यों में विरल 


परम पूज्य चारित्र चूडामरि, समता दर्शन 
ब्रशता, जिनशाउन प्रद्योतक, धर्भपाल प्रतिदोधक, समी- 
क्षण ध्याव योगी, जिन नहीं पर जिन सरीक्षे, प्रातः 
स्म्रणीय, भ्रखण्ड बाल द्रह्मजारी १००८ झाचाय॑ श्री 
नातालाल जी मे. सा. जैन समाज के बिरल प्राघार्यों 
में से एक हैं । भाचायें के जो छत्तीस गुण होते हैं, 
वे श्राप में पिएं स्पेश हैं 

भाप थ्री का जस्म दांता ग्राम में हुमा, यह 
सभी को माखूम है। बाल्यकाल मे प्रापषको धर्म के 
प्रति कोई विशेष रुचि तजर महीं भ्राती थी, लेकित 
जब से भ्राप स॒तों के सम्पर्क में झाये, तभी से शापकी 
प्रवृत्ति में काफी परिवर्तत भ्ाया एज झापकी जिह्लासा 
चिन्ततशोल बनी, तत्वों के प्रति प्राकर्तित हुई । भाष 
शान्त प्रकृति के एवं गम्भीर हैं, दीक्षा लेके के दरचातु 
आप सामान्य संतों को तरह श्ञासाम्यास करते 
हुए भी भम्भीरता एवं सेवा भावना से प्रोत-श्रोत थे । 
भापने रब. भ्राचार्य थी गऐेप्रीलाल जी मं. सा. को 
जिस संमपित भाव से सेवा की, उसी का पग्राय यह 
प्रतिफल है कि भ्र/प एक महात्‌ ग्ाचायं के रूप में 
हुपारे समक्ष विशपान हैं । सम्पक ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
का विशुद्ध पालत करना व करवाना प्रापको गुरु से 
विराप्षत में ही मिला है । 

भाप में विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसा श्रतीत होता 
है ! उदयपुर में जब प्राप स्व. श्राचार्य थी गशेशी- 
लालजी म. सा. की, डिन्‍्हें केन्सर जेसी भयंकर स्याधि 
थी, सेवा में थे। डाक्टरों मे यह कहा कि धव 


6 सुमानमल चोरड्िया 


भूतपूर्व भ्रध्यक्ष, श्री श्र. भा. सा. जेत संघ 


आचाये श्री का समय नजदीक है, झाप भपना प्रवसर 
देख सकते हैं, तब झापने बहए मुझे कोई ऐसी बाल 
नजर नहीं भातो । उसके पश्चात्‌ झाचाय॑ं श्री काफी 
मद्दीने तक विद्यमान रहें । सेवा करते-करते भापषको 
यह ज्ञान हुआ कि प्राचार्म श्री प्रघक समय नहीं 
निरालने वाले हैं / तब आपने डा. साहब से पूछा 
कि घापकी क्या राय है ? डा. साहब ने एक हो 
जवाब दिया कि भापके शान के झ्रागे हमारी डाक्टरी 
घल नहीं प्राती है । भापने समय पहचान कर प्राचाय॑ 
श्री से पझर्ज किया एवं तदभुछूप स्व. भाचाषं श्री ने 
सलेखना संवारा किया जो अधिक समय नहों चला । 
ऐसा भाप में विशिष्द ज्ञान एवं हद प्रात्मविश्वास 
हृष्टिगोचर होता है । 

आप पूर्ण प्रतिशयधारी हैं । जब श्रापको 
आचाय॑ पद प्रदाम किया गया, तब प्रापके पास झल्प- 
मात्रा में शिष्य समुदाय था, उसमे भो प्रधिकतर 
स्पविर ही थे । यदि प्रापका प्रतिश्य नहीं होता तो 
शायद इस सर को जाहोजलाली जो झाज इपष्टिग्रोचर 
हो रही है, नहीं होतो । प्रापके हाथ से २३२३ भांग 
बती द्वीक्षाएं हो चुकी हैं, जो झापने प्राप मे ही एक 
विशिष्टता लिए है | प्रापक्रे पास रतलाम में २५ 
दीक्षाप्रों का एक सांथ प्रधंग बना, जो इतिहास में 
स्वर्शाक्षरों में भ्रक्ित करते मोप्य है । कारएश लोका- 
शाह के परचाव्‌ श्राज तक स्थातकवातों समाज मे एक 
झादयायें के प्रास इतनों दीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई 

आपको ब्रेरणाएं भप्रत्यक्ष हीं होती हैँ । जो 





रजत-जयस्तो विशेष 


३६ 


पापके प्रदकबत झुतते हैं वा घापके आरित्र से द्रमागित 
पे हैं, वे मुदुष्ठु धापाएं धापके प्र इशजिव हो 
हाठी है | प्रायर्श में प्राप हिसो ढो डिशेग प्रेरणा 
हो देठे, लेबिल घापशा सदम, घापरा जीरन झदडे 
अएं प्ले परास्पद है | घापनते भगदाःल ढा एक बाक्‍्प 
हइयुदम इर रखा है-डे शुपातु देशवुदिर/-एाः 
* हल्ताएों डे दिए ! ईशा शुत्त घपते बेगा ही करो 
हि करो 
* 34340 5+% पर गे होरे है, इसशा 
कद परमार बर्र्दार प्ररूरि है । हर टदाहाबुर 
है शदप्रकार जो दे मां. गा धष्तोटार ढाजाय 
करने बूर्स बुर एड कौ पदक रबदिक दिए ३ जब 
हर शदपाश है धाग-पास के इसशों में दिचर रहे ने, 
व धापरे पाते शबाई हट दे बोद पारे घोर 
मूते बाररी शग्पा ध्यक की । बद्‌र टि ठुब पर्व 
फर्श बर में, (टाई शव शारें गए उपरध'त कब 
हे इब़ फाजपारा पर के । कापरा है को छा 
है जह भरा इद्ुपों दे डो बधतर हरी हर 
॥ ह4 हब इइर जै एश बार बरशाई किदानर 
जल दुरतएटन्शटो, आर ॥ग ओवर बरर बह 
छतएकर पे पा कैतन $ अफता $३१ #ह 

पा कक हुए ४ | के झापत्ररे बार २३१47 
ः+ कप कर व क ९९, फर्रुच ले ॥ है । बल्करे 
| पा क ११९३ # ९९७६ रे (८३. दर 
हर फिशा दिला गरिल्टक कह 6 
पक कक भवशरमुत हुए है. ५७ ६३-४६ हक 
के और है ही ४४ हर १४ [२ ३» 
८ हे है भेफर के ४ छ-प० .हकब दर 
हा है. #' अप हीटए हैं हद + ॥ 
0 हैं १९ %ए क ३५ ४१६३ 
4 4 हपटअब ऋजरओ ही ढुखण १३६ 
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घाप में विशिष्टदा रसने बासा है। 

संयम साइना के लिए समता एु सरल 
हो रस है, घोर दोनों ही शिशाणों मे ४ 
पररर ने पुरा शक्ति लगाकर ओ बाई हदिदा ब६ 
पाप में एक उपप्षि श्गीत होगे है । ह५ 
डारे में छापा शाहिय पहल बहने हे दाउक । 
के धातरर में एम सेने लदपा है, बाप्वारित हो 
है । सशोक्षण ध्यान के दाहे में जो प्रापो सिर 
है रह शो ब|ुत हो इनुशब दाद एभे पौदिए्य पूर्ण 

कराए शगोशरा के शोर में जो जिगर हि 
धापों डिरा है, उससे मे क्रोष रूबी ताप पुल्पड १ 
हित हो चुढ़े है। मात भारा, लोभ शपों 
पुए/डे इराहित होते बालो है, इन सर में पर 
बपर जे घाप्बामुधृत शागदी पशन वो 3 

प्रचार थी मे जिककत्पता बह (िदेड हुए है 
हिएत सशाषकों वे हो देखने को खिलगा है। पा 
पथ $)६ ददंतार्ष जाशेलों वही 32 इतरे १ 
बाण दे हिनिर हें बुधते हैं घर व हों बहा फिशइ 
३ सिर मैं ।बेत धतादे विएए ये ९६) का ३ “शो इ 
पर. भटक ६क्ाते की धाचुषारों तप के विनय में * 
चुए। कही ६ कया है! रह] है है १ए१ 4१ (44९४१ 
है? दताओ कण कोई बात ध़्े +ही है होते 
ह++च धाक मे टुंत्र की, का कभो १एत 4। इअ 
जगी + हब के १६४६ ३१ 3 ब२४+ 4 ४११। 
बतव? ९६ शत आह ॥ है३ 4/९+ «बढ छत 
क?११ ३७१२"च१ १०९ ६९ है? //०++ कत्चक ले! 
का॥ 8 ढछाब बच १०३ कह पूछ है , 
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ये पच्चीौस वर्ष : जैन इतिहास के स्वणिस पृष्ठ 


न केवल साथुभार्गी जेन रंप के: लिए प्रपितु 
कल जैन संध के लिए यह प्रत्यन्त गौरद का विषय 
कि जिनशाप्तन प्रधोतक, समता विभूति, समीक्षण 
वानयोधी, प्राचाय॑-ध्वर श्ली नातालालजों मसा. के 
चन्संचालन के पच्चीस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं । 
न पच्चीस वर्षों में प्रश्य धाचायं-भवर के नेटृतव भें 
तुबिध संप की जो जाहों जलाली झोर श्रमावता 
ई है, बह हम सबके लिए भ्रविस्मरणीय एवं ग्ौरव- 
ं उपलब्धि है | इस पुनीत प्रसंग पर मैं पूज्य 
थाचाययं प्रवर के चरण वमलों में श्रद्धावतत होकर 
॥मन कश्ता हुमा उनके मंगलमय यशस्वी दीपजीवन 
॥ हापना करता हूं ताकि उनकी छत्रछाया में चतु- 
बंध थ्री संघ का रथ भविराम गति से विकास के 
पष पर तिरसख॒२ प्रागे बढ़ता रहे । 
जहाँ एक भोर यह रजत-जयन्ती वर्ष हमें प्रतीत 
कै गौरदगाली इतिहास शा स्मरगा रूराता है वहीं 
पधिष्य के लिए प्रधिक विश्रास की प्रेरणा भी प्रदान 
हरता है । प्रतीत के इतिहास वो स्मृति पटल पर 
रखते हुए प्रौर भविध्य वी नवीत योजनाप्ों का सब्य 
सामने श्राकर हमें वतरझान में क्रियाशील प्रोर गतिभीस 
डनना है, तभी इस रजत-इयन्ती बे को साथंगता, है । 
पूर्य प्लाधाये-0्वर डी मप्लमय संपम-साधना, 
शान-दर्शन-घाएित्र के प्रति हृढ़ धास्या, सप्म-पासन के 
प्रति सत्तत जागरशता के कारण ही अतुरदिदर सं का 
विरण हुथा है, हो रहा है भौर होता रहेपा । 
उत्दृष्ट चारितिक घारापता हो बह पूवभूत ठत्य है 
जिसने धाद्याय॑-प्रदर ने प्रभाव को इतनो विपुत्त ब्याप- 


रजत: जाएती,, ड्एकड एईह+७ 


& पो. सो. चौपड़ा 
भूतपू भध्यक्ष-धी झा, भा. साधुमार्गा जेन संघ 


का प्रदात की है ॥ झाज हजारों श्रद्धालु जन-्समुदाय 
के मानसन्यटल पर प्राचायं-ध्रवर की जो छाप भक्ति 
है, वह भ्रद्वितीय है । 

घायायं-प्रदर के शाघतशल को प्रनेक महत्व" 
पूर्ण उपलब्धिया हैं परन्तु मेरी दृष्टि में सर्वाधिक 
गोरयपूर्णों उपलब्धि है-उनके द्वारा प्रबुद्ध दोक्षायियों 
का विपुल प्रमाण में संयम-पथ्ध॒ का पथिक बनता ॥ 
पृश्य प्रवर के द्वारा घबर तक २५७० दीक्षाएं दी जा 
चुकी हैं जो ध्लाज के शुगर मे प्राफचर्ष का विपप है $ 
रतलाम नगर में हुई एक साथ पच्चीस दीक्षाप्रों का 
अमब्य प्रसंग भी प्रपने पाप में एक घद्मुत्त एगे ऐति- 
हास्िक प्रसग था जो प्राचाये प्रवर के प्रवल पृण्य का 
परिचायक था । 

सामाजिक शेत्र मे ध्राघाये-प्रवर ह्वारा दिपा 
गया योगदान घमंपाल समाज के निर्माए के हप में 
प्रकाशित हुप्रा है । इसके भाष्यम से हजारों लोगों के 
जीवन मे ब्यसत मुक्ति के रूप में भ्रान्ति हुईं है। 
ज्ञान के क्षेत्र में, देन के होप में एसे घारित्र के 
क्षेत्र मे झाषाये-प्रवर शा प्रश्पन्त द॒डुता धूर्गकू योगदात 
रहा है जो हमारे चतुरविघ सथ की प्रमावता का मूस 
ध्राषार है । 

इसी प्रसंग पर घलित भारतवर्षोद साधुपार्गी 
जैन सघ, बीकानेर प्रपने कायेकाल के २५ बर्षे सम्पन्त 


करने जा रहा है इसके लिए हांदिक बधाई ! में 
पध्राशा ढुरता हूं कि संघ भरिष्य में भी गठिशील भौर 


हिदाशील दतकर अतुविष संच धोर जैत शासन भी 
प्रभावना मैं धपना शोगदान डेता रहेगा ॥ 
““हग्तू मोदी बाजार, रतधाम (मे. # ) 
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प्रयाणत वन्‍्दन फरता 


कांप भांति कै ऋाजहावा धजच न त््ति कर 
धतित रहने बाहर ३रगौंव धाषाद थी हगोहीमाचजी 
मे हा, दे रत्तराबिवारी, अर्मगात इविवोपड, तबता 
दिभ्रृति पाषाएँ थो १००६ थी भाजालाव जौयना 
को धाभाएं वह प्रारित बा २१ भी बर्य भंग रहा है। 
घापरे उपरेशों के घामबोड प्राप्त करे करीरत ब्रश 
भा[पहिंत एश भोविकता दी चकाबोद है दूर एशच्र 
भवएगंत्ति के गाव चर प्रश्तर शोरर ध्राषप उत्वात 
रने में तने हुए है । 


सातश शेष में बताई जाति के भाईजो 
पुछ्तो गंरराणों हे पश्णि प्रादि वा सेदत बरते थे, बे 
भी धापरे शदृउपरेधों है प्रभाविशर होहर मॉंह-्मदितत 
बा रक्षग पररे भरने जोश्न वो ऊंचा उठने में तत्पर 
होरर शमंपात जैनों के माम ते पपने को संबोदिक 
कहने लो हैं । मदिरा धादि का र्थाय करते के मद 
प्राषिक परिरिषति हे भी मे धतक्षम बने हैं । 

घर प भाषाप॑अदर का जीवन समता सिदयान्त 
मे प्रोत-प्रोत है । घाम साहिब पुष्षों से मैंत्रो, गुणी- 
णमों के प्रति प्रमोद भाव, विपरीत वृत्ति बासों पर 
मध्यत्प भाव रखते हैं। प्रापके जो भी स्यक्ति संपर्क 
में प्राया है, बहू शुद भनुभव कर शकुता है । 


थी प्र, भा, साधुमा्ी जैन संप भादायें भग- 


छः 
8 गुररत्तात हारे 


दन्‌ ६ ब्राका बह शत $ ३६३ में कर ३ कार 
॥ र्क्‍क्‍न्शलों कर बजा एढ। है । 

पत्र हपे होचगा है हि हक वच्दीत बा! 
पाजाएं थी जी क ना मे धारिव शाप दे 
शरृदोषत रिया, उसडो हैं९३ धपते भक्त हैं हि?" 
पहल विका है ? पापर हाक, एशेक, बाहर $ 
प्रणव १ जे हिखगा आहृरोज है हर 
ररपपीं धाचुचों दे हब हहरो4 छरह़ झजहे और 
में वितता प्रेस शंकर दिया है? हमार मे धरा है 
ईरीवियों को हटाने थे कया ढाएं ह्णि है ? दे 
रप को हु थे दृवर कजाजे के दसाएं करा विख्ज है? 

अ्येक ध्यक्ति छपते पाप में दवा दिर 
कराये | रजत जयस्तो दपे के परदर जान, दहुज, बाल 
की पमिवृद्धि करते हुए शेदा कार्य 


श्रे शो जत 
हिताप हो । हद 
भद ये घ्राषाप॑ हो जदुकर बर्दत 

इरता हुवा जोवन $ प्रस्दर भाई हर 


बाले भानेश | 
भो प्राशी को सक सना करने शाले आानेश । 
भगगशित बन्दत में हैं वुपस्‍्ते- 


झो नाता रौवों के धमयकर भानेश | 
_उस्सानियों का चोक, ओकानेए 


जे 
५ अक ज कफ जी _ >+ न जफपनदे अल उ 5, 


चमक 


श्रद्धा को श्रद्धा से देखें 


कुछ भी रहते से पूर्द यह बतला देना घाहता 
हूँ कि जहाँ श्रद्धा का विषय होता हैं, वहा तर्क काम 
नही करता क्‍योंकि तक वह दुघारी तलवार है, जिसका 
बार दोनों तरफ होता है। तक सत्य को प्रसत्य, 
असहय को सत्य कर सकता है ( भव: मेरो पग्रमि> 
ध्यक्ति भात्मा की ध्भिभ्यक्ति है, उसे क्रद्ा को दृष्टि 
से हो देखा जाय तो हो उपयुक्त होगा । मैंने जो 
कुछ सुना, देखा, भनुभव किया वह अस्तुत है, श्रद्धालुभो 
के लिए । 
विश्व के मह।न्‌ प्राष्यात्मिक चिकित्सक, वियमता 
से सप्ठा की भोर लाते वाले, घाज के मानवों को 
तनाव से मुक्ति देने वाले, समीक्षण घ्यात-योगी, विद्वद्‌ 
शिरोमणि, प्रातः स्मरएीय १००६८ श्री झ्ाचाये प्रदर 
थी भागानालजी म. सां. के संयमीय जीवन में वह 
चुस्वकीय भाकष॑ए है कि जो भी भजनवी एक बार 
उनके दर्शन कर लेता है, वह उनके दिराद्‌ व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए दिला सही रह सक्तता | प्राज से 
करीद बीस दर्ष पहले जब प्राचाय प्रवर का वर्षावातत 
मन्दसोर में था, तब मैंने पहली बार बीकानेर से 
जाकर दर्शन किये ये । दर्शन करते ही मन में एक 
भ्रजोव शान्ति को भनुमृति हुई | सोचा कहाँ मटक 
गया था मैं इतने वर्षों तक, झ्रव हक ऐसे महापुरुषों 
का दर्शन नहीं कर सका । खेर"““““देर से सही, 
पर सद्दी रास्ता मिल गया। दर्शन-प्रवचत एवं सत्सा- 
न्विध्य को पाकर मेरी श्रद्धा प्रयाद बच गई। मंदसौर 
ज्ातुर्भास के बाद तो मुफ्रे भ्राचाय॑ प्रवर एवं झ्ापन्री 
के भाज्ञानुवर्तों सन्‍्त-मद्रासतियांजी के निरन्तर दर्शन 
होते रहे हैं । में प्राचाय प्रदर के साथ सापथी के 
प्राज्ञानुबतों सन्‍्त भहापुरुष एवं महासतियांजी के विशुद्ध 
जीवन से खूब प्रश्ावित हुआ हूं। उन सभी घटनापों 


& जयच+दलाल सुखानो 
को लिखते बेदू, जिन्होंने मेरे जीवन को छुप्ता है तो 
लेखन पूरा ही न हो, भत. कुछेक घटनाओं को भ्रस्तुत 
कर रहा हूं + 

(१) 

एक धटना तो स्व स्थबिर पद विभूषित, प्रखर 
स्मरण शक्ति के धनी श्री धतशजजी म.सा. के जीवत 
से सम्बन्धित है। मैं वर्षा पूर्व जत्र वे कपासन विराज- 
मान थे, तो दशंवा् गया था । मैंने उनके प्रथम बार 
ही दर्शन किये थे । उन्हें भ्रांखों से दिखाई नहीं देता 
था। झब मैंने 'मत्यएश बन्दामि” के उच्चारण के साथ 
उन्हें वन्दना की तो बे तुरत्त बोले ठुम बागमलजी 
झुघानी के पह़पोते हो क्‍या ? यह छुनते ही में 
आश्चये में पड गया क्योकि मे सा. ने यह कैसे जान 
लिया कि मै उनका पड़णेता हू । मैंने पूछा उनसे, 
तो बे बोले भाई तुम्हारी ग्रावाज भ्ौर तुम्हारे पड़- 
दादाजी की भ्रावाज करीब एक समात-सी लग्री । 
इस समान स्वर के कारण, मैंते तुम्हें भ्रनुमात से 
पहचान लिया । मुझे सुखद ध्राश्दर्य हुआ कि मसा, 
की स्मरण शक्ति कितती गजब की है ? किस प्रकार 
से गहरा स्वर-विज्ञान है इन्हें, जैसा कि ग्राज के बड़े- 
बड़े स्वर शेज्ञानिक भी नहीं रख पाते हैं । ऐसी 
घटना मेरे साथ नहीं, भनेक के साथ घटी थी। मैं 
उनकी द्रपस्या, स्राप्रना एसं स्मरण शक्ति देख कर 

नतमम्तक हो गया । 

(२) 

जब से मैं आाचायें प्रवर के सम्पक में भावा हूं 
करीब तब से हो मेरी सुमुक्षु भाई-बहिद की दीक्षा 
को दलालों अर्थाव्‌ उनके माता-पिता को समभाकर 
दीक्षा हेतु प्राज्ञा कराने की भ्रद्ृत्ति रही है, इस कारण 
मेरा बहुत से परिवारों से प्रच्चा परिचय रहा है । 


इशौ बम हें बुरे दौजोचार वी दौता ढा शत 
र्लिद कब री थाह । हैउग्टा है। धोगोसाव में 
बराबर विजाधीं थौ मांदीताम क्री मेहता के 
सुत्‌र हागबर एज गुगुप्री शातिया हमे उश्यपुर 
लिपाजी भुतावपरर नी चप्ररोत डी मसुपुर्रो दय 
रंग्वान्यजता की होगा होगे जा रही थी । जेढ 
शुद्दी एंबमी बा दिन वां, हशयों लोन उसे छोटे में 
गाए में होता देसने हैतु उपरियत थे । उस समय 
ड्रहूति का बाताब"ण ऐसा था हि धाक्ाज में घटा 
टोप भादल दाए हुए दे । प्रव वर्षा हो, भव वर्षा 
हो, ऐसा सग रहा था | राभी के दिल में हल-चल यो 
कि यदि वर्षा भासू हो गई तो श्रद्धेय भाषायें प्रवर 
दोका-स्यप्त पर पहुंच नहीं पायेंगे । ऐसी हध्विति में 
या हो प्राज दौक्षा नहीं होगी या फिर मुमुशुप्रों को 
परम स्थान में जावर दीक्षा लेती होगो। 

इपर तो ऐसी परिस्थिति थी प्रौर उधर मुमुशुप्रों 
का मुण्डत कार्य बच रहा था। बालों का मुष्शत 
हो जाने के बाद परम्परानुसार माये पर चन्दन के 
तेल का विलेपन डिया जांता है, तदनुसार उव की 
माताजी शौरभ बाई ने चन्दत की शीशी निकाली, 
पर भूल से उसके स्थाव पर भमृतथाय की शीरी 
तिकल्न गई । जह्दी-जल्दी में चनदत के तेल की जगह 
मह्तिष्क पर, मुख पर धमृतघारा लगा दी गई सो 
बहू तेजी से जलने लगी । समस्या बडी विडित्र बनी 
जा रही थी ।इयर दादल मडराए हुए थे, अभी भी 
वर्षा हो सकती थी उधर चन्दन तेल की जगद्द भगृत- 
चारा" "प इस पर कर्मठ कार्यकर्ता सम्त्री थी चांद- 
मलजी प्रामेचा से कहा कि भष्छा सुग्रुव हा है, 
प्रमृतधारा का झमृत बरसा है । उधर विशाल जन- 
म्ेदिती बैताबी से इन्तजार कर रही थी । यह तो 
गुबदेद की महान पुष्यवानी ही थी कि दीक्षा के समय 
हुक वर्षा नहीं भाई झौर उधर ज्ञानचन्दजों बी वेदता 
औ शत हो गई ! ठीक समय पर हारा बाये झच्छी 
तरइ सपल हो गया, उसके तुरन्त बाद हो मूसला- 


दस हुई पी । 


ला ५ 
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(१) 
प्रस्‍्मेर बरी एवं मात य्दधा श्ह 
दवी है 

08 भगबन्‌ के शाप हम सोग भी हॉँरपोदर 

4 शीमानू सोड़ा गाहव को दर्शन देते क्रावारं 

जन पपार रहे थे । राय में सगा किमी देव ने तिकर 
के पाठ सै उनकी बख्दता बी / शम्द इतने मे 
एर् स्पष्ट थे कि जैसे शब्द कभी युनने में नहीं भा 
बान की उतत समय बद्धा ही धानस्द पा रहाव 
भाधिर देव जो यन्दना बरेगा तो यह भरादाज प्या 

ही द्वोगी ॥ 

(४) 
एक बार धोर ततकसवी श्री धरमो नि 

दे मुनिजी मसा 
90४ हो रही थी, उस दिन उनके पारका षा 
माप पैपस्या प्रधिक करते हैं । शाम का समय था 
+ 8४ को बिल्कुल चैन नहीं था । वेट फूल गया 
कप कभी दस्त की शक्रा होती तो कभी उल्टी की। 
ता पद विभूषित, क्मेंठ सेवामावी इन्द्रचन्द्रजी 
मे. सा उनकी सेवा में लग्रे हुए थे। शाम होने के 
कारण डॉ. का भी प्रवतर नही था । भ्राश्विर उनको 


कि पास में कोई खड़ा न 
दा नही रह सकता 
हैं ऐसे मुनिराज को जिन्होंने भेकान यह श शा, 
कर सेवा का भाद्श उपस्यित किया । इसको देख 
कर शास्त्र में बल्तित नंदौवेण प्रणयार रा 
बराक, को स्मृति 
मैं क्‍्या-२ लिखू 
के लिए । जिनकी दिव्य भार ॥ 
गयीं की व्यास्या करना 


“3 जायो डागों को परोल, वीकानेर 


समता-सागर आचार्य श्री 
( गुजराती से भनूदित ) 


बाल ब्रह्मचारी पूज्य प्राचायें थी जवाहरलालजी 
मे. सा. के दिनीत प्रशिष्य बाल ब्रह्मचारी परृम्य ग्राचाये 
श्री न्‍्यतालालजी मे सा. की प्रशंसा मैंने खूब सुनो थो 
कि वे हपारी मौलिक स्थानकवासी संस्कृति के ह्‌इ 
समपंक हैं एवं उनके पूज्य गुददेव झ्राचाय॑ थी गशोशी- 
लालजी म सा, श्रमरा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी 
(उपाचाये) होते हुए भी उससे प्रृथक हो गये । ऐसी 
बातों से उनके दर्शन एवं श्रवण की तीव्र प्भिलापा 
के साथ अ्रवसर मिलते पर चातुर्मास कर।ने की प्रवल 
इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई । 

पैन्य मिश्रीमलजों में, सा मधुकर को युवाचाये 
भी चादर सम्ित करते का भद्दोत्सव जोधपुर में था। 
वहां जाते समय रात्ते में वज्प भाचाय॑ श्री दानालालजी 
भ. सा. पाली में विराजमान थे । मैं वहां उनके दर्शनाथ 
गया । यहां रात्रि में अनेक श्रावकों को पूज्य आचाये 
श्री के साथ ज्ञानचर्चा करते मैंने देखा। इस ज्ञान चर्चा 
की समाप्ति के दाद मैंने पृज्य थो से वाल लाए हेतु थोडा 
समय प्रदान करने की विनतो को । कुछ समय तक 
कान्फरेन्स के सम्बन्ध मे वातलिप करने के बाद मैंने 
रै्प थी को बस्बई परधारने की बिनतो की एवं निवे- 
दन क्रिया कि साठ वर्ष पृ झाचाये थी जवाह रलालजो 


6 वृजलाल कपूरचंद गांधी 
अध्यक्ष-घाटकोपर संघ 
चल रही है । 

मेरी विनती अर्थात्‌ धाटकोपर संघ वी विनती 
रामभ कर पृज्य गुरुदेव ने बड़ी शांति से सुनी । ततू- 
पर्चात्‌ हमारे सोभाग्य से पूज्य गुज्देव के सवत्‌ २०३६ 
में भहमदावाद चातुर्मासार्थ विराजने दर वहां जाकर 
हमने पुनः घाटकोपर चाठुर्मास हेतु वितती को । पूज्य 
श्री मे परम्परानुसार भ्रपनी भोसी में विनती को 
सुरक्षित रखने का कहा एवं बताया कि फिलहाल यदि 
बड़ौदा की तरफ बिहार सभावित हुआ तो बम्दई का 
योग बनने को संभावना है भ्न्यथा नहीं । पूज्य श्री 
का भावचगर चातुर्मास हुमा तत्पश्चातू घर्मप्रेमी श्री 
चुश्नीलालजी मेहता के प्रयत्नों से बम्बई पधारे एवं 
वोटीदली में चातुर्मास हम्मा। तदनन्तर संबत्‌ २०४१ में 

घाटकोपर निश्चित हग्ना 
संवदत्‌ २०८१ का धघाटकोपर चातुर्मात्त सुब तप 
त्याग एवं ठाठ से सम्पन्न हमा । घाटकोपर में प्रति- 
तमण माइक पर करना पड़ता था कारणा कि लगभग 
सात भ्राठ हजार भाई सांवत्सरिक प्रतिक्रमए करने ते 
हैं । वे सब शाम्तिपूर्वक सुन सकें तद्थ माइक का उप- 
योग किया जाता था किस्दु पूज्य थी के प्रयास से 
पक पृषक हॉल में पृथक-पृथक वक्ता के साथ एक 
मुनि श्री जो के रहते प्रतिक्रमरा हुआ कलत: प्रत्यस्त 


शान्ति पूर्वक प्रतिक्रमण हुआ एवं भाइक की ब्याधि 

फ हो गये । पयुपण में तीन स्थान पर व्याख्यान 
आयोजित करने से सभो श्रावक शान्ति से कक उपर 35 ++++2 मद लक 
श्रवण करते थे 
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शेश्य श्री के निश्चितस्पेशा समता पागर होने ज्ञाम थी उत्तमघन्द भाई ने लिया । इस प्रकार प्रह 
के कारए आपके शिब्य भी ज्ञान, घ्याव एवं तप में भानन्दधुवंक घाटकोपर संघ का चातुर्मास सम्पन्न हु 
एक से एक बढ़कर रुवाये हैं, श्रत्यन्त विनयी एवं समता विभृत्ति धृज्य प्राचार्य श्री वातालाबजी 
व्यवहार कुशल हैं । ह ० गान-ध्यान में भग्रणो एवं सौम्य स्वभाव के हैं हर 

हमारे यहा पृज्य थी शरोर के कारण लगभग विशिष्ट ख्िष्य मडली से भादृत्त हैं। दर्शनाये पाते वार 
साठ भाह विराजे डिन्तु ये माह रस परह ब्यतीत श्रावक भी पत्यन्त धर्मप्रमी हैं । थरद्धेय पाषाय॑ थ॑ 
हो गये, यह हमको पता ही नहीं लया  भ्ब तो कहो का उप्य इतना श्रवल है कि इनका शिष्य समुद्र 
इच्छा होतगो है कि पृज्य श्री वापस क्‍्य शोप्म पधारे। अत्यन्त जञानवान, विमयो एवं क्रियापालक है। इव 

पाटकोरर चातुर्मास के समक एक साथ छू: युग में इस भ्रकार का शिध्य समुदाय भाग्य से जिश्यों 
मुमुभु्थों का दीसा महोत्यद तथा थो पे. भा. साथुमा्गी के पास है । वेज्य भाकाये श्री पूर्ण स्वस्प रहते हुए 
डक सप हा सम्मेलन भायोजित करने का भवसर थो दीर्षायु हो, समाज को छूब लाभ प्रदान करें, ग्ही 
चुश्नीवास भाई मेहता मे अस्तुत किया एवं एक माह. मेरी हाइिक शुभ कामवा है । 


““बुरिसा ! पुमंसि नाम सच्चेव जे हंतव्वंति भन्‍नसि” वुरुपष जिसे तू मारना 
भाहता है वह तू ही है। वध्य | (मरनेवाला) भौर बंधक (मारने वाला) दो नहीं है । 
जो व है, वही वच्य है। जिसे प्रितप्त करना धाहवा है, उपदुत करना चाहता 
है जिसे दाय या मौफर 


प्राश-वियोजन करना तो द्व्ता है ही 


प्र 
भी हिमा है। परहिसिक गा मन राज वा प्रवित्र रहता चाहिये। उत्तें उमरने वाले प्रति- 


त्सो हे प्र दि के है 
(वसा रुप है। किसो के प्रति पनादर अ्यफढ़ करना, प्रधम्य दर्रों का अथोग करना, 
डरद्वाम क रता, निदा रुरना, ए ट्रपरे के मत में चूणा उत्पन्न करन 
विरोपी बाडावएर उम्रारता, हिसौ शाति, समाज था सम्प्रदाय को घरप जाति शमाज 
दा सररशाप के दिरद भाकाता घ।रि बादिक दमा > जाना सूत्म स्प 

बांटा मारता, उश्श्ता अरना, धर ध्यवटार १ रा), भरिष्टना बरगना, उदत- 
डरइ सदाता धादि शाहिद (गा $ खाना प्रग्म शेप हैं । धहिगर स्याहित उपल्तेकत 
हम अहार से हर को मुठ रखता है। कह मत, बानी ठैवा काया है अब बाकि 
रहता है । 


पदलोकानक 
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झाचाय॑ थी नानेश और समीक्षण ध्यान 


धर्म को प्रारंभिक भूमिका : 

धर्षे क्या है, भोर धर्म रा पालन कंसे विया 
जाठा है ? ईहवर है या नहीं ? यदि ईश्वर है तो गह 
बहाँ है घोर बया करता है ? पघात्मा है या महों 
घौर उसे बंसे देखा जा सरता है ? ऐसे घनेक प्रह्त 
है जो ध्रष्यात्म भौर घर्मं के प्रति जिज्ञासु मनुष्य के 
मन में स्देवनसे उठते रहे हैं। इम्हों प्रानों घोर उनके 
समाषान की दिशा में प्रत्पेक धर्म बी घुरी घृष रही है। 

जैन धरम ने इन प्रश्तों के बहुत संक्षिणत उत्तर 
दिये हैं जैसे "वस्तु का व्वमभाव ही पर्मे है”, “प्रात्मा 
हो परमाश्मा है”, स्‍पादि | परन्दु इन प्रानों को सम- 
भाने के लिये भौर उनका समुबित समापान देने के 
लिये शास्त्रों में बुत ही विस्वृत स्यास्या उपलब्ध है। 
प्रमुख झूप से जँत पर्म गो घुरो कर्म सिद्धात्त पर 
प्राषारित है । जो भो प्राशों ऊंसे गर्म करेगा, उसे 
उसी के घनुभार फल डो प्र।प्ति होगी धौर जब प्राश्मा 
पूर्णरूप से कर्म मुक्त हो जावेगो तो वही भात्मा पर- 
माह्मा हो जावेगो । प्रत्येर घातया में यह शक्ति विश- 
मान है कि यह घपने कर्मों गा पूर्"ो ँ्प कर परपात्मा 
बन सकती है ॥ 
दम कया है ? 


ससार का प्रत्येक प्राणों खुल का प्रसिलाषी है 
घोर इसी सु वी प्राप्ति के लिये हमारे जोवर के 
प्रतिक्षण वी दौड़-घूप हो रही है । फिर भो ब्या 
डिसी को स्थाई सुख भी प्राप्ति हुई है प्रघवा क्या 
इमारी ये क्रियाए हमें सुत्र प्रदान कर सकती हैं ? 
गदराई से विद्वार करेंगे तो इसका एक ही उत्तर होगा 
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8 मगनलछाल मेहता 


हि कदापि नद्ीं । हमारा प्रस्पेफे सुश्ल केवल सुला- 
आभास है, जिसके प्राप्त होते हो हमारे मन में दूसरे 
सुपर की प्रमितापा जागृत हो जाती है प्रोर उसे 
प्राप्त भुस्त के प्रति भरंतोष हो जाता है। प्रतृष्ति 
बढ़ती ही जाती है । इस तरह सुख बी प्राप्त के 
ब्रयाषों में हम नित नये कर्मों का बंध करते जाते है 
पोर जिस स्थाई सुर को हम प्राप्त करता चाहते हैं 
उससे दूर होते चले जा रहे हैं । 

प्राश्वर्य भ्रौर बिता इस बात बी है कि जिस 
शरीर वो प्राप्ति हमने प्रात्मा के पोषण भौर पुक्ति 
के लिये बी है ठसों घरीर का उपयोग हम प्रात्मा 
को कजुपित भौर कर्मे-मल से प्राषछादित करते के 
लिये कर रहे हैं । वह भी जानते हुए, घनजाते में 
नहीं । हम धर्म शी पनेझ शियाएं करते हुए भी धर्म 
से दूर होते चले जा रहे हैं, इसका गारण कया है ? 
इस पर हमें गरभीरतापूर्वक्क विचार करनां, होगा ॥ 
अर्टसा, सरय, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं ध्रौर प्रपरिय्रह रूपों 
सदुगुणों क्लो ग्रहण करने प्लौर राप द्वेप जनित तो, 
मात, साया, लोभ झूपो कपायों छो दूर करने के लिये 
हम हमारी सारी घामिक क्रियाएं करते हैं। फिर भो 
न तो रादुगु्ों को प्राप्ति होती है प्रौर मे हो रुपाय 
छूटते हैं | इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने 
हमारी प्रत्येक घामिक क्रिया को रूडिग्रस्त बना लिया है। 

हमारी क्रियाएं प्रतिदिव माला के मनकों को 
करा लेना, मुख बस्त्रिका बांधकर सामायिक सेकर 
डेंठ जाना, संध्या को प्रतिक्रमणण वी प्राटिया दोहरा 
लैना भ्रयवां भूति पर जाकर केशर, चंदन, फूल चढ़ा 
देना, तीषंधात्रा कर ध्ाता, पूआा-प्रतिष्ठां करवा देना 
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फ हो सीमित रहू गई है। प्रारंभ में इनमे हे प्रदेदट 
गे के पीणे एक निश्चित उद्देष्य चौर चाद् त्त्द्ा 
॥, पर घाज हमने बेब जड़ वियाप्ों कर दरढ़ 
गा है, प्रादर्श को भूष गये है । एगके शाप ही हम 
री एन घामिक दियाधों को भी दिसी मे दिधी प्रत्तार 
तांशारिक धुरा थी प्राप्ति का प्राष्या दवा सेते मे 
हुए है प्रोर परम को भी एक प्रदर्शन वो बस 
दिया है। यह पर्म की गबते बहो विश्वना है । 
पापिक कियांध्रों वो करते समय क्या हमारे 
को एकाय कर हम उन बोतराग प्रभु के बुर्शो 
हमारे में उतारते का तनिद् भी श्रयार करते हैं ? 
एयिक्र तो कर लेते हैं पर सन की एकाग्रता भौर 
गाव जी उपलब्धि नहीं हो पाती, प्रतिकमण मे हम 
ये पार्षों को प्रालोयना करके फ़िर बद्दी पाप 
चले जाते हैं । इसका फारए कया है ? यही कि 
इन हझिदाप्रों की उपशेगिता को समभा महीं है 
केवल मशीन गो तरह ये सब काये गरते रहते हैं । 
का बंध प्रौर क्षय : 
स्पर्श, रस, गर्प, रूप भौर शब्द ये पांच विषय 
र श्तकों ग्रहटा करने थाली '्म्तशः पांच इन्द्रियां 
मन इत पांचों विषधों बा प्रहण करने थाला घोर 
। प्रवतेंक है इसलिये मन सबसे शक्तिगाली इन्द्रिय 
कामनाप्रो का उत्स है मोह। ज्यों-ज्यों मोह क्षीण 
है, वामताए' क्षीण होती जाती हैं । विपयो के 
मनतोज्ञता या प्रमनोज्ञता, पदार्थों में नहीं, मन 
गस्तक्ति मे निहित हैं। जब तक शरीर है तब 
इश्द्रियों के विषयों को रोका नहीं जा सत्ता । 
विपयों को ग्रहण कर उन पर प्रासक्ति प्यवा 
ऐप मे लाना यह व्यक्ति की साधवा पर निर्भर 
इसलिये साधक विषयों को रोकने वा प्रयहत न 
कन्तु मन को इस तरह साधे कि ग्रहण किये गये 
$ के प्रति साग-द्वेप को भावना धाये ही नहीं 
्ञ विषय द्वेप के बीज हैं पौर मनोज ब- िपय 
के । जो दोनो में सम॑ रहता है, बढ़ी वीलटाग 


कहनाता है । 


प्रतशार्तों में धक वी विज्रव को बाँचों ईहिरे 
भर विश्य बाध्द कए गेहा गाता है। दाह ने जरह 
धर क कट्ठा, 'णात धपने शर्ुपों ढो शोरर एि! 
झबडित हो”व जि जे रही, शाश शपुर्धों ढो गौहे 
मे क्या, भी एड मत को बोर केता है बह $र 
इण्ियों गो शोड़ केता है धौर थी इश्दिपों ढो ४! 
सेता है बह पृ? दिर 4) जौत मेत्रा है।' शड़ हवाई 
में परुद्दा दवा, "वित अगद केम”, गहाए को गत 
बाला बीन है ? तो करदोने बड्ढा “४ मतो हि वे 
जिसने मत बो ओय किया है उसने गोरे गंधार रो 
जीत लिया है । 


मोह झ ट्वाराह्टी छोप, मात, माया मोद स्पो 
पणायों बी उत्पत्ति होती है धौर छही कयाओं पर 
विजय श्राप्द करना थम वा चोव है। जो साइ£ 
पायस्पी शत्रधों के शाप गुद् झरना चाहता है उप्रे 
तिये ध्यान ही एकमात्र शस्त्र है । शमी पर्मों में घ्यात 
की मुक्त कंढ़ से प्रशंधा को गई है। मन बविशीष है; 
उसको रोगा नहीं जा सरठा हिन्तु छापना है द्वाएं 
उसकी गति बदली जा सरठो है धौर इसी का नाम 
है मत्र पर विजय । 

प्रादार्य थ्रो नानेश गो ध्ाज समाय को शे 
सबसे बडी देन है, वह यही है कि इन उपरोक्त वहित 
रूदिग्रस्त धाविक जियाझो से दर रह कर साथना मौर 
धर्म की प्राराषना के लिये समोक्नश ध्यात के द्वारा मत 
की एकाग्रता को श्राप्त कर रागद्वप अनित कयायों 
को दुर हटावें। प्रात्मा को गुम कम की धोर मोर 
कर हक कमं-रहित बन कर सब्दे प्रधों में सुत 
याद मन पाक को परमात्मा बनायें, मुक्ति को 
समीक्षणश ध्यान साधना : 


समीक्षणा ध्यान क्‍या है? 
रु दि यह ध्य। बह 
प्रयोगस्‍त्मकू विधि है जिसके डरा हम अर तक 





अमणोपासक 


झर दृष्टाभाव जागृत करें घौर प्रारंभिक भूषिका में 
पहले प्रपने कर्मों को प्रशुभ से शुभ कौ ग्ोर मो्ड 
और तत्पत्चात्‌ फर्मेरहित होने का प्रयास करें । समी- 
क्षण ध्यान के द्वारा हम प्रात्मा को निर्मल बताते हुए 
कर्मेक्षय कंसे कर सकते है इसकी सूदम विवेचना भाचाये 
श्री द्वारा प्रस्तुत की गई है । 
साधना विधि ४ 
ध्यान साधता के इच्छुक साधक को सबसे पहले 
प्रतिदित का अपना ध्यान का समय तिष्ितत करना 
होगा जो कि कम से कम एक घंटा होना चाहिये भोर 
प्रातः सूर्योदय से पूर्व भथवा रात्रि को सोने से पूर्व 
का । साधना में बंठने से पूर्व शौचादि से निवृत्त हो, 
प्रतिदित का निश्चित स्थान हो, एक दम शान्त और 
स्वच्छ बातावरए। हो ) बैठने के लिये श्राप कोई मी 
सुविधायुक्त ध्ासन चुन सकते हैं लेकिन यह भवश्य 
ध्यान रखें कि ध्यान के समय प्रमाद, भालस्‍्य प्रथवा 
निद्रा नहीं प्राने पाठे । नेत्र वंद रखें पर यथासंभव रीढ 
की हड्डी सीधी रखें । 
सबसे पहले प्राप अपने भन को एक दम शान्त, 
विचार मुक्त करते वा प्रयास करें । इसके लिये अपने 
भन को किसी एक स्थान पर केरिद्रित करें | श्वास 
एक ऐसो क्रिया है जो हमारे शरीर में प्रतिक्षण भा जा 
रही है प्रतः भन केन्द्रित करने वा सबसे सरल साधन 
श्वास क्रिया ही है । मन को नासिका के ग्रग्रभाग पर 
केन्द्रित कर श्वास का झ्रावापमन देखें, भीतर प्रवेश करते 
श्वास की ठेंडी हवा भौर तिकलते श्वास की मर्मी का 
अनुभव करें । 
श्वास के दूसरे प्रयोग में पूरक, रेचक झौर 
हुम्भक की क्रिया कर सकते हैं जिसके द्व।रा भासिका 
के एक भाग से प्रवास को भीतर लें, कुछ देर भीतर 
रोकें भौर दूसरी नासिका से उसे बाहर निकालें। इसी 
किया को कुछ समय के लिये उल्नट तरोके से भी कर 
सकते हैं । श्वास ग्रहण करने को पूरक, बाहर छोडते 
को रेचक प्रोर भीतर रोकने को कुम्मक बहलते हैं। 


दोनों का समय वरीब-करोद बरावर हो, यह घ्यात रखें। 
कुछ देर इस क्रिया के साथ मन की एकाग्रदा करने 
के बाद मन की यह घारणा भी प्रारंभ कर सकते हैं 
कि श्वास की प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ बाहरी वायु 
मडल में व्याप्त भ्रहिसा, सत्य प्रचौ्य., भ्रकाम भौर 
अनासक्त प्लादि के शुभ पुदुगल मेरे शरीर में प्रवेश कर 
रहे हैं श्रोर रेचक की प्रत्येक क्रिया के साथ मेरे शरीर 
में व्याप्त क्रोष, भहंकार, छलकपट श्ौर लोभ दथा 
राग-द्वेप के भशुभ पुदुगल बाहर निकल रहे हैं। 

श्वास को तीसरी क्रिया के रूप में हम गहरी 
सांस भीतर लें और यह भनुभव करें कि श्वास सीधा 
भेरे शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति-केद्दों पर बारी- 
बारी से जा रहा है| भस्तक के शिसा भाग पर ज्ञात 
देल्द्र, ठुलले केः सुषान पर शांति डेन्द्र, ललाट के झग्रभाय 
घर ज्योति केम्द्र, हृदय के मध्य शक्ति केन्द्र स्थित है । 
यह भनुभव करें कि जिस केस्द्र पर श्वास केन्द्रित है 
बहां से ज्ञान, शान्ति, ज्योति, शक्ति प्रादि की किरणों 
प्रस्फुटित होकर मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही हैं। 
इससे एक नये शक्ति स्रोत को झ्नुभव हमे होगा । 

श्वास को चोथी क्रिया के रूप में हम हमारे 
फठ से ग्रहमू शब्द का उच्चारण प्रत्येक श्वास के 
साथ करें झोर भनुभव करें कि भरिहंत के गुणों का 
मुझे समावेश हो रहा है। शब्द उच्चारश का तात्पयं 
आावाज करने से विल्कुल नही है केवल मन में ही चिंतन 
चलता रहे । 

श्वास की उपयु'क्त बछित क्रियाप्रों का भूल उर्ं श्य 
केवल यह है कि हम बाहरी वातावरण और यहां तक 
कि हमारे शरीर से भी हमारे मत को एकदम हटाकर 
एकाग्रता प्राप्त करें भोर रृष्टाभाव को जागृत करें । 
यह आ्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक क्रिया को हम प्रतिदित 
करें । जिस भो क्रिया से हमें ध्यान केन्द्रित करने में 
सुविधा हो उस एक या दो क्रिया को ही करमा 
वर्याप्त होगा । श्वास की इन क्रियाभों से हमारा मत 
एकदम शान्त हो जावेगा झोर बाहरी बाठावरण से 
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डिल्कुल हट जावेगा ॥ 
समयानुसार पद्भह मिनट से घाषा घंटा उपरोक्त 
किया करने के पश्चात्‌ जब मन पूर्ण शांत हो जावे 
तो हम समीक्षण में उतरने का प्रयास करें। समोक्षण 
से तात्पयं है हमारे स्वयं के कृत्यों हो समीक्षा ) हमने 
पिछले पूरे दिन में क्या-२ का्ये डिया, कंसा-कंसा हमारा 
स्ववहार रहा, इस को समीक्षा हम प्रातः उठने से लेकर 
रात्रि विद्याम तक की पर्दरह-पन्धह मिचट के समय को 
ध्यान में लेते हुए करें | यदि हमारा चित्त एकदम 
शांत होगा तो दिन भर की पूरी घटताएं सिनेमा की 
तस्वीर की तरह हमारे दिमाग मे घूस जावेगी । दिन 
भर में कब-कब मैंने क्रोध किया, वच्चों को झथवा पति- 
पत्नो को प्रताड़ित किया, कब-्कब भेरे मन में संसार 
की भावनाएं पेंदा हुईं, कब मैंने किसो टूसरे को सोचा 
दिखाने का प्रयास किया, किसी दरिद्र, यरीद, भयवा 
मद बुद्धि को देखकर मेरे मन में उसके प्रति होते 
भावना उत्पन्न हुई | व्यवसाय में मैंने श्राहको को ठगने 
का प्रथवा छलक्पट करने का भ्रयास किया, वस्तुप्रों मे 
भेल-संभेल, हल्की-ऊंचीौ बताने का प्रयास किया ॥ 
लोभवर ठगते का प्रथवा मू+-सच कर झनैतिक पंसा 
बमाने का प्रयाप्त किया । स्‍क्‍हत्यन्त मोहवश याद कर्मों का 
बंधत किया पयवां देंष वश क्रोध एवं घृणा का बाता- 
शरण बताया । इन समस्त घटनांपो को हम दृष्टामाव 
से देखेंगे तो हमारे मन मे भशरण भौोर क्‍नित्यता को 
भआवता जागृत होगी धौर घीरे-घोरे हमें भनुमद होने 
संगेगा कि इस तरह हम प्रपने जीवन को गहरे गते 
में डाल रहे हैं घोर गाद़ें कर्मों का बंधन कर रहे हैं। 
जैसे हो यह प्रनुभव होगा-हमारी विधारघारा मे एक- 
दम परिवतनत प्रारभ होने लगेगा प्लौर इन कुड्ृए्यों के 
प्रति हमारे मल में ग्लाति पेदा होगो घोर भ्रस्येक ऐसा 
डृत्य करठे समय हभाएा सत रहेगा कि हमें यह गहीं 
करता है धोर साधक का ओबत ब्यवद्धार घपने धाप 
अदलने सपेया ॥ प्रस्‍्येक बयाय की वृत्ति के साथ उससे 


सश्पन्न होते बशले दोप हमें दृष्टियोषर गम लगेंगे ॥ 
कवायद ही तह शाप हप हमारे दैतिक जौरत हर 


किये गये सदशायों की भी स्मृति करें | कब-२ हमारे 
मन मे प्रेम, करूणा दया को भावता जागृत हूँई, 
निस्‍्दापं भाव से मैंने ड्सो दीन-दुसो की सेवा जी । 
न्यवहार में सच्चाई झौर ईमानदारी छा बृत्य रिया, 
भादि भादि । इठ सदुगुभों को हम बुष्ट करते दा 
प्रयास करें ॥ 

दैनिक जोवन स्यवहार बी समीक्षा के बाद हग 
भाषकी बहुत शान्त पौर हल्का महू 
भौर हमे लगेगा कि हमारो पात्मा का शुद 


अपने 
करेंगे 


निर्मल स्वस्प हमारे सामने प्रकट होने लगा है। इ। 
वरह ऊुच देर तक ग्रात्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन 
करने कै पद हम भपने मन से घरिहंत, सिद्ध, साधु 
पभौर धम्म की शरण प्रहएा करें । बहुत ही भंद स्वर मे> 

भरिहृंते शरणम्‌ परवमण्जामि, 

सिद्ध शरराम्‌ ववज्जामि, 

सावु शरणम्‌ पवज्जामि, 


कैवलो परात॑ द्मं शररं 
पवम्जामि का तोत 
हद करें । इस तरह प्रभु गौर धर्म की 
शरण ग्रहण करने के दश्बात्‌ 


संसार के अत्येक श्राणो के अति भे 
भावना लेकर, जोवन में प मेंद्री भोर करणा री 


प्रतिदिन की नियमित 
ही दितों में प्रनुभव करेंगे हि: 
बदल गया है। 


“चांदनी चौक, रतलाम 


है 





जो गम गा के हजन सो मद्दी बस रहा) बड़ी रंक-भ्च, 
वे देहिक संपदा, वही तेजायी भाव गूति । धुर के 
पद फिम्दों पर तने बासे तो घनेद् शिव्य देगे क्स्ि 
इतना यहा एपागार हझूप हो जाता एफ प्रसौकिक 
चमटहाारना सगा । 


इसके बाद तो प्रनेक यार घापओे दर्शन, शव 
परौर साप्तिप्प से साभाम्वित हा । उनके जोवन को 
खुली वितार को बढ़ा । निशिप्त, कोति से परे, परनु- 
शासन एवं तिद्धान्तों पर भ्रडिग, प्रास्मधात्‌ करने दाली 
वाणी के साथ-२ एक तेज, एक भाभा, एक प्रशाश/ 
ज्योति रा बलय भापके मुलमह्ल पर सेव द्च्टिग्त 
होता है जो प्रत्येक को प्राकृपित कर सेवा है । 

पापने धर्म प्रौर भ्रष्धास्म जीवन बे विशद 
व्याख्या की । तनावपूर्णे युग को शांति सदेश के श्प 
में समता दर्शन का युगाम्तरदारी बिन्तन दिया । ््प 
तनाव पर्स युग में मगर हम भपने जीवन गो समता- 
मय बनालें तो जीवन में सुस भोर शांति कौ गया 
बहने लगे | झगर प्रापने समता को घारण कर लिया 
को सम्रक लोजिये झापने युखी जीवन जीने की बसा 
सीख लो । भीतर भौर बाहर चारो तरफ शांति द्दो 
शान्ति का भापको भनुभव होगा । 

प्रापकी वो में, प्रवयनों में केवल कोरी 
विदूवता ही नहीं वल्कि धस्तर सन से सिकली भग- 
वान महादौर री दिश्यवाणी है, जो हृदयग्राही है । 
यहो कारण है कि स्थानकवासी जेन समाज में भाष 
पहले प्राचार्य हैं जिनकी नेश्राथ में सैकड़ों भुमुसु 
प्रात्मापों ने प्रद्ृज्या ग्रहण को । 


धातबा होत्र दी पद बाबाजएो ध्रावजुरति 
गाव तबाह । बड़ों वह बे ह-जा प्रा शातिई।[ 
में धापहा ब्रतवन सता धोर ब्रदकात ४ बाई रा 
गंगा गह बागी हमारे मिदे कह अगीहा बगार एप 
है।बरदद िवेइन हद, प्रपबन्‌ ! धाह हवाए जाति 
बई लोग ईैगाई, मु| एसान शा धरप-ध्राव प्मोवाओों 
हो रहे है कदर हिखू हमें धादुव रमभते है, हुएए 
विरस्फार करत हैं । धाप दवमारा उद्धार बीरशि। 
प्रायाय॑ थी ने एरमाया-महावौर के शातत में री 
गे शोई द्ोटा-डड़ा महीं, कोई भूत महीं । उ्रहत 
से जम्म सेने मात्र ते बोह उचए सर्दी हो जाता। 
प्रवने-घपने कृत क्यों के प्रगुगार हो मवुष्द प्ोईतश 
होता है धर धातने उरहें परंगात् जंतर ते संगत 
करते हुए रहा-प्राज से तुप इसी नाम से जाने जाप्रोवे। 
ये इप्सन मुक्त हो नहीं हुए उस्ोने घपने शमाज में 
पुरतों ते चली प्रा रहो दुप््रषाधों को भी त्याग हिएा। 
भाज हजारों धमाल जैक सुमस्तारी नायरित का रोहव 
जो रहे हैं । 
मानसिक तवाव-मुक्ति के लिये प्रापने समीक्ष 
प्यात एवं समोश्ण गो क प्रवर्दन ढिया । प्राप ज॑ 
भागों धोर शास्त्रों के मंश विद्यान भौर यूड़ स्यास्यः 
होने के साथ-२ ब्रबुद्ध विचारक भो हैं। प्रापने कई शाह 
की टीका करके महानू उपकार 


प्राचायंत्वकालत के स्वणिप २१ वे बे को 





समशोपासक 


लाल चमकता 


भ्राज संत्र के रजत जयन्ती वर्ष भौर परम थ्रद्धे य 
जेनशासन प्रद्योतक भाचाय॑ श्री नानेश के भ्राचार्य पद 
हुए के २५ दें वर्ष की पुनीत सन्धि-वेल्ा मे जब-रे 
मी संघ भोर शासन कौ गौरवमयी प्रयति का विचार 
थाता है तो संघपति झाचारय॑ भरी नानेश के प्रति श्रद्धा 
से मेरा हृदय भर जाता है, मस्तक ममन के लिये भुक 
जाता है । सर्व॑या प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों 
में, प्रनुशासन के प्रति उपेक्षा भोर शुद्ध क्रियापालन- 
कर्तताप्रो के प्रति उपहास के ञ्लाज से २५ वर्ष पूर्व के 
सध स्थापन शोर भाचार्य पद घारण दिवस के समाज- 
जीवन की तुलना मे भाज जब संघ-अ्रधिवेशनो में 
श्रद्धा- भक्ति से उमड़ते-लहराते हुए जन-समूह को देखता 
हूं, प्राचायं-अवर के चरणों में प्रपनो भक्ति के सुपनों 
को प्रधित करने की होड़ करने वाले झावाल-बृद्ध को 
देखता हं तो हृदय हर्ष से फल उठता है घोर माधा 


भान्‌ समाना 


(3 गणपतराज बोहरा 
भूतपूर्व अध्यक्ष-श्री ञझ्र. भा. सा. जैन संघ 
अनथक प्रेरणा दी है। 
संघ की स्थापना के बाद इस शिशु-सघ को 
पाल-पोषकर युवा दनाने श्लोर समाज तथा देश की 
सेवा में जुटा देने के गुब्तर उत्तरदायित्व को निभाने 
वाले सधनिष्ठ जनों को झ्रापकी भंगलवाएणी ने थकान 
के हर मोके पर नई स्फूर्ति, शक्ति और प्रेरणा दी । 
आपक्नी के ग्राचरण ने जो मौन-मूक सन्देश समाज के 
ब्यक्ति-ब्यक्ति के तत-मन में फूंका, उसने देखते-देखते 
एक प्रताध्य दिखने वाले कार्य को सहज साध्य बना 
दिया । त्याग भौर तप की ग्राय्र मे रागच्द्े प को स्वाहा 
करते हुए सकल समाज के प्रत्येक घटक के लिये हृदय 
में प्रादर और स्नेह का छलछलाता धमृत-कलश लेकर 
जब सघ-प्रमुख तूफाती श्रवासरों पर निकले तो सप्राजे 
के सभी वर्ग, सद प्रकार के बेर-विरोबो को भुलाकर 
जन्‍्कें गले लगाते को समह एजे । संघ-पकामों के के 


भपने गरिमा मंडित शान्त-सौम्य व्यक्तित्द भौर प्रदतिमा फला देता है, उसी प्रकार लिविताशर 


आशीमात के प्रति करुणा वेध्टित सद्भाव से पापने सम को विदीश कर प्रापने शुद्धाचार की मात्ती 

पन्न-सक्ष जनों रो सम्मार्ग की भोर प्रेरित व पयु- प्रनस्त सम को रंग दिया है । हे सास [ प्राय ४ 
प्राशित किया है । राष्ट्रीयता के अखर उद्पोपक बन भातु के समान चमक रहे हैं। हम इस दिव्य प्रार 
कर धापने समय-समय पर इस देश के नागरिकों को में प्रहिया ध्रौर समतामय समाज की क्पापता हु 
कलव्य पथ का बोध कराया है । प्राज झापके तप को समवित करें, इसी कामना के साथ हमारे बढ़ा 
तेज से दिशाए' दीप्त हो रही है । सूर्य का अक्ाश धूरं प्रशेष वन्दन-पभिवन्दन । 

जैसे घने भरे को चोर कर छ्षितिज कर प्रपनी पीपलिया कलां, मारवाड़ (राज ०) 


मनुष्य के हृदय पर णिड़फी 


हा भरन्तों तहा बाहि, उहा बाहि तहागन्तो” साथक जैसा भन्तरंग में 
होता है वंसा हो बाहिर में रहे । जेसा बाहि में हो, वे अन्तरंग 
भन्तर भौर बाह्य के सैमरूप रहने वाला पक हे पा ही भनतरंग में रहे । 
वाणी भौर कर्म की एकरूपता प्रत्येक 
होती है। तीनों का दघ किसी भी क्षण व्यक्ति ड सकता 
लोकप्रिय बनने का एक नुस्खा प्रचलित हो गया के 


डिक कि जो सोचा जा 
रहा है वह किसी से न कही। जो कहा जा है, वैसा ये ने करो । करने के 
लिये सदा ही दूसरों पर भार लादते रहो। पर, इससे मित्रों को संख्या घटती 
जाती है, समर्थक मुक होने लगते हैं भौर प्रभावित उसकी कलाई 


॥ 
तुलती है, तब मित्र, समर्थक तथा प्रभावित, उत्तने ही भ्धिक बि बे 
हैं। भाषाय॑ यदि उस गुर को मं मैं लेते हैं तो उनके शिष्यों की शरद 
उचटती जाती है भीर एक समय ऐसा आता है कि शिल्यों को आ्राचाय॑ बन सस्ते 
गुस्डम दिसाई देने समता है। ।॒ 

सबसे भषिक दुरगेम्य मनुष्य ही है ! उसके हंशने तथा से के, बोलने 
तथा मूक रहने के, हग्रित सधा भाऊ़ार के, चतने तथा बैठने के प्रयोजर 5५ 
होते हैं । वह स्वयं को ऐसा प्रदर्शित कं देता है कि भन्तर मे, उसका एक भय 
भी नहीं होता । इसलिए कई आर चिन्तन थे है, पे 
मनुष्य के हृदय पर एक सिड्धकी हो जाती, जिसे सोलकर जाना जा सकता 


उसके धस्तरंग में वास्तविकता या है ? 6 
कस 
ह० 


नई दिशा : नया मोड़ 


श्री ग्रिल मारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 
को रजत-जयन्दी वर्ष मनाने का प्रसंग उपस्थित है । 
इस स्घ का भठत जिन विशिष्ट परिस्थितियों में हुप्ा 
उसका स्मरण जद होता है तो सहसा सम्बन्धित सभी 
बिन्दु स्मृति पटल पर उभर कर सामने भा जाते हैं। 
याद झा जाती है उन ऐतिहासिक क्षणों को, चर्चात्रों, 
घटनाभों की जो इसकी स्थापना में प्रमुल रही भोर 
जितसे निकट का सम्पर्क होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुमा था । 

२५ थर्ष के झपने यशस्वी काल में झपनी 
रीदि नीति भौर उद्देश्यों के भनुरूप भपनी गतिविधियों 
को पझ्ागे बढ़ाते हुए एकता के सूत्र मे समाज को 
जाये रखकर भाज यह पंप प्रपनी सुर स्थिति में 
पहुंचा है स्‍्लौर भन्‍्य समाज सेदो संस्थामों के लिये 
प्रपने छुरुंपठत एवं ध्यदश्पित सुप्रशातन हेतु प्रनुकरणीय 
बना है । गे का प्रनुभव होता है हमें इस स॒थ की 
ऐसी स्थिति पर । जो कुछ भी यह संघ भाज है बह 
अद्धेय परम प्रूण्य श्री णवाहरायाये, शांत कांठि के 
प्रग्रदृत थी गशेशाचार्य एवं समता विभूति बाल ब्रह्म- 
बारी थ्री भातेशाचार्य जैसे शुदुप्नों के भा्दशंन एवं 
शुभाशीर्वाद का ही परिणाम है ! उत्हो की प्रेरणा- 
स्वरुप यह संघ भ्रदाष गति से क्‍्ाष्याश्मिक, ब्यावहारिक 
ध्राचार, विधार, शिंदा धर ज्ञान के प्रसार-प्रचार, 
सुमाहित्य सर्जन प्रादि विविध प्रायार्मो को छूते हुए 
निरन्तर दिकासोस्मुस है ॥ पर संघ के प्रारूप को मदि 
जबोन मोड देना है तो मुगानुकूल कार्य संचालन 
प्रणासी में शुद्धजीवो वर्भ का पूर्ण सहयोग प्राप्त 


2 फतेहलाल हिंमर 


करते हुए उनके अ्रगतिशोल विचारों से समस्वय स्था- 
पित करके चलना होगा । 

समाज मे व्याप्त कुछ ऐसी भव्यावहारिक एवं 
अनेठिक वृत्तियों कौ ओर ध्यान देता है जो समाज 
के झ्राधिक ढांचे को बिखेरने मे सहामक हो रही है। 
दर्षीय भेदभाव सहित समाज की सुहृढ संरचना हेतु 
नये श्रयासों पूरक योजवाबद्ध कार्य करते की प्रावश्य- 
कठा है ताकि झ्ाज का युवक सहो दिशा भ्रपना सके 
और भ्रधिक पय भ्रमित ते हो । 
“पक जोवनम्‌”-जोबन क्या है ? इस रहस्य पूरा प्रश्व 
का भट्यन्त ही सरल भोर हृश्यग्राही उत्तर देने बाचे, 
समता दर्शन और समीक्षण ध्यान जैसे नये भागाश 
अस्तुत करनेवाले, शान्त, गम्मीर एवं घनुशासनप्रिय 
पू. भानेशाचार्य के ब्यक्तित्व ने किसको प्रभावित नही 
किया है ? सथ का सम्प्रति जो स्वरूप है उसके लिऐ 
हम इन महान्‌ श्राघाये के प्रति जितनी इृतहुता 
शापित करें उतनी कम है । एस महात्‌ भाचाय॑ का 
सात्रिष्य प्राप्त रुर मैंने झपने जीवन में नवीन घाष्या- 


“व्मिक बेतना, धर्म के प्रति सरयनिष्ठा, पटूद श्रद्धा के 


मूल्यों को भ्रतिस्थापित किया है | यू तो वआाल्यकाल 
में हो प्रू. दादाददादीजी; (जिर्दोंने भपनी दो पुत्रियों- 
मेरी भुभाजो को बालवय होते हुए भी के साथ माग- 
बतो दीक्षा भ्ंगीकार कर कुल को सुशोभित क्या) 
एवं माता-पिता मे सुस्ंसकारित जीवत निर्माण की 
अ्रकिया के संत समागम, दर्शन झौर नेतिक घासिक 
शिक्षा का सुयोग प्राप्त कराया । “टुक्प पराट” बर- 
मपरा के तीत दिग्गज भ्ाधायों के भतिरिक्त पंजाब 
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अनन्य श्रद्धा केन्द्र ः आचायें नानेश 


पा दीपचन्द भूरा 
भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री भ्र,भा. साधुमार्गी जैन संघ 


अदेवाड़ के दांता ग्राम में पिता मोडोलाल जी के घर माता श्रृंगारदेवी जी की कोख से जन्मे इस 


अताना! नाम के देहाती बालक ने भाज झपने तप, संयम, स्वाघ्याय, ज्ञान भोर चारित्र से समाज जीवन को 
जलदिगा जोष दिया है | 


भाषश्री मे प्रकृति की मुक्त गोद में, वीरघरा मेवाड़ की पषरीलो धरती पर खेलते-कूलते, खुले 
वातावरण में झपता प्रारस्मिक जीवन बितायां | प्राप प्रारम्म से तिर्मेल, निश्शझल हृदय भौर संकल्पशील 
खसाहसो मन के स्वामी रहे ५ जीवन को परिवलंत के पथ पर, भोतिकता की चकाचोंष से हटाकर पशाष्यान 
“रिमिकता के मार्य पर बौतरागता की उपासता में जिस सरलता से आपने मोड़ दिया, समर्षित कर दियां, वह 
अभिनन्‍दतौय है । प्रथम सम्पक में ही साथुता के मर्मे को पहिचात कर उसे झारमसात्‌ करने की भ्रदुमुत 
क्षमता के प्रदर्शन से समाज ने पूत के पांव पालने में हो पहिचात लिए । झापने भ्रपने को गुरुदेव के श्रीचरणों 
मैं इस प्रकार समित कर दिया कि गुर-शिष्य एक प्राण दो देह हो गए । गुरुदेव के मानसलोक की विचाद 
* रंगों को अभिव्यक्ति से पूर्व हो समझकर स्वर्य को तदनुरूप झाचरण हेतु समग्र रूपेण,सर्वभावेन समपित कई ५(५ 
दिया । स्व, पूज्य श्री गऐेशाचार्यजी ने झापको साधता पथ के भड़िग साधक झोर श्रेष्ठ स्‍भनुशास्ता के रूप 
में पहिचावा शोर भपता सबल उत्तराधिवारी मनोनीत किया । इस ग्रुयतर उत्तरदायित्व को घारण करने पर 
भी भाषकौ सरलता भोर तिरभिमानता ययावत्‌ बनी रहो । धापके प्रात्मीय स्नेह से युक्त प्रमृत यचनों ने 
“प्रव तक देश के सक्ष-क्ष जतों को सत्यय का पथ्चिक बना दिया है । 


मेरे पूज्य पिताजी स्व. श्री भीखमचन्द जी भूरा हुकम परम्परा के स्‍्रनन्‍्य श्रद्धानिष्ठ सुधावक थे 
“झोर मेरी पूज्य माठुश्नी भी उत्तम घामिक संस्कारों से युक्त सदगृहिणीं थीं। इन दोनों के पवित्र प्रभाव से 
मारे पूरे परिवार पर साधुमार्मी परम्परा के श्रेष्ठ संस्कार बने रहे । मैं भी भपने पिताश्नी के साथ समय-२ 
पर गुद चरणों में उपस्थित होता रहा । पूज्य भुरदेव थ्री नानेशाचायें को मुझ मर हमेशा भनम्त कृपा बनी 
रहो भौर भाज भी है ॥ पिताजी के प्रोत्साहन से मेरी गुरुभक्ति बढती .ही चली गई । परम श्रदेय॑धाचार्य 
भरी जो को देशनोक चातुर्मास से मैंने भत्यन्द निकट से देखा भोर पाया कि इस विराट व्यक्तित्व में प्राणी 
मात्र के प्रति प्रथाह कछ्णा सायर सहरा रहा है | 


प्रतिवर्ष घादुर्मास में भाषको सेवा में उपस्थित होने से मुझे भ्रपने जीवन विकास हेतु प्रनम्त प्रकाश 
मिलता रहा । मेरा कार्य भ्यवक्ताय भौर पारिवारिक जीवन उत्तरोतर श्रगति करता चला गयां गया | जीवन 
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में म जाने डितने हेसे युभव मुप् हुए जब हैते गुरदेढ के प्रादीबाद को हत्तद्ा प्रमुभव हिया । घरेह बार 
संगादित भीषण इुष्टताएं उसी भौर मुझे हर बार प्रहतात हप्रा हि पूरए पुप्टेव का गरदहुरत बेहे हाए (। 


गुरदेव बी घनरह कृपा हे क्षप्त मे मुझे भष्पक्ष का महान्‌ गौरबशापी बढ शौषा । मैं कोबरा छा 
था कि इशा विशान्त देश के एक कोने से दुसरे कोने तक कृंठे थी धभा. शपुवाती जज शंपर ही दावाएों 


भोर सदस्यों गो संगठित करने, एमाज धोर देश को एन्मदि बी भोर बढ़ाने के इत् उत्तराविष हो डी 


पैरा कर पाऊगा, डिस्तु ध्ाज मैं हुएं तथा गय' से है सकता हूं हि भर युरदेश भी कृपा मे है बड़ी सदर 
से भ्पना कार्यक्रास हरा कर सका प्रौर उस कार्य्रास में पृवाक्स के उव्ाक्षरों मे किये जाने बोप प्रश्त 
सम्पन्न हुए भोर उस बार्यकाल में गुददेव की नेश्राय में संकड़ों ब्षों के रपानकवातों शमाज ॥) यशोगाया में 
दूदने से भी न मिल सकने बाला २५ भागवतो दौक्षाप्रों का भहान्‌ घ्रायोजन रतलाम में मुगम्पान्न हुपा। 
बोरोवली में दक्षिण भारत के युवा स्पेशल रेस लेकर गुरदेव के चरणों में उपत्वित हुए, बैगलोए के हंप में 
भी प्रश्नतिम भक्ति दिसाई दी । इस प्रकार दक्षिण भारत मे गारन निष्ठा क उम्र अरधश हुप्रा, जिससे 
उस दोन्न में संघ के गौरव इद्धि को भाता बंधी वी, णो प्राज फलोभूव हो बुरी ह। इस्ही दिनों में ररवाम 
महिला उद्योग मन्दिर हेतु भूमि क्रय भौर भवत निर्माण बी भाव भूमिका निर्माण हुप्रा । 'जिरापम्मो' बसे 
आय का प्रकाशन हुप्ता । इस प्रकार धनेक् कायंक्रमों फी रफलता ने थी ध भा. सापुमाणों जन शंध के 
गौरव को चार चांद लगाए प्रौर पह सब गुरेदेव के प्रतिशय का पुष्य-प्रताप 


शि मि है । से भवधि में प्र्य्त 
पद पर भालीन होने का जो सोमाग्य मिला, पढ़ हैं मात्र निमित्त के हू मे जप क्या को धर कक 
कर ही स्वीकार करता हूं । 


* झाज ज़ब भी हम अ्मणोपासक को उठाकर ह्वाष में लेते हैं, दशक पन्ने पलट 
को पढृतै हैं तो पृष्ठ-पृष्ठ पर, पक्तिन्यंक्ति मे का ] ॥ | 

संस्कार प्रदान कार्यक्रमों कौ भरमार दिखाई दतो ॥ संती-सतो, थरावक-श्विका हा कल 
भदगुत उत्साह देशभर में दिलाई दे रहा है, बह समोक्षण ध्यान योगी. जिनशाश्त ह+/४ 83 क 
भहान्‌ घारित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


रजत जयन्ती वर्ष भौर समता साधना ब्ष की इस पुनीत ेसा में # पपने प्राराष्य पराचायंश्री 
श्री चरणों में प्रनन्‍्य श्रद्धापुवंक दरदन करता हूं । ““दैशनोक, (बीकानेर) 








'भ्रमणोपासक 


“आचार्य श्री नानेश और समता दर्शन 
( दिद्वदर्य भ्रो ज्ञानमुनिजों म. सा. द्वारा ख्यक्त किये गए विचारों का संकलन) 


विपमता का ज्वालामुल्ली झ्राज सर्वत्र श्रज्ज्यलित हो रहा है । मानव जीवन प्रशास्त, विक्षिप्त 
भोर विशुखन्ष हो विकृृति के गतें की भोर प्रग्गसर हो रहा है | भमावस्या की रात्रि के घने प्रंघकार को 
तरह विषमता व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र भौर दिश्व तक विस्तृत होकर, मानव हृदय की 


सुजनता तथा शालोनता का नाश करती हुई, प्रलयंकारी विकराल दृश्य उपत्यित कर रही है । 
विषमता का उद्भव ४ 


सर्व-विनाशिती इस विपमता का सूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति है । जिस प्रकार बढ 
बृक्ष का बीज राई के समान सूक्ष्म होता हुआ भी उपयुक्त साधन मिलने पर विशाल रूप धारणा कर लेता 
है, उसी प्रकार मानव की मनोवृत्ति से रुमुस्पश्न दिधमता का बीज भी हर क्षेत्र मे अपनी शा्ता-प्रशाल्ाएं 
प्रसारित कर देता है, जिससे दलन, शोपण शघौर उरपीड्न की चोटे सह करता हुदा प्रण्णी घंतन्य से जडतव 
सुषुप्ति की भोर बढ़ता जाता है । 
धरती की समानता तथा सवंत्र एक रूए में वर्षा होते पर भो एक ही क्षेत्र में एक ओर 
सुस्वादु इक्षु थ दूसरी भोर मादक श्रफोम का वपन किया जाय तो इनका प्रस्फुटब ऐसा होगा कि एक जीवत- 
रक्षण में सहायक है तो दूसरा मृत्यु का कारए । इसी भ्रकार दो हृदय एक से होने पर भी यदि एक में 
समता का भोर दूसरे में विपमता का बीज वपन किया जाय तो दोनों को अवस्था गन्‍ते एवं झ्रफीम के सरश 
होगी । समता जीवन का सर्जन करती है ठो विपमता जीवन की मानसिक, बाचिक, कायिक भवस्था को 
विपमय करती हुई, उसको विनाश के कगार पर पहुंचा देतो है । कहा है :- 
प्रज्ञान कर्दमे सग्तः जीव: संसार-सागरे । 
बषम्पेरा समायुक्तः, भ्राप्तुमहेति नो सुक्षम्‌ ॥ 
अथरत्-संधार-सागर के श्रज्ञान रूपी कोचड में लोन, विए्मता से युक्त जीव कभी भी युरू को 
आप्त नहीं कर सक्तता है । 


अतः भानव समाज में जितने भी दुगुण हैं, वे सभी विंपमता से ही उत्पन्न हुए हैं और मानव 
के द्वारा शिचित होकर विदट रूप धारण कर रहे हैं । 


महाबोर का समता सिद्धान्त 


भगवान्‌ मद्दावीर ने कहा है कि सभी पझात्माएं समस्त हैं । सभो को जोने का अधिकार है (६ 
कोई भी किसी की सुख-सुविधा का ग्रपहरण नहों कर सकता + जिस प्रकार चोरी करने वाला दण्डित किया 
जाठा है, क्योंकि उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं है, वँसे हो किसी अन्य के जीवन, इन्द्रिय, शरीर पर 

हक. - 24: अशाक 3 कि फट. अल 4०2४:व40 52:22 0/53-:%...4.न्‍:% 6, <300:0: व: ९: ै2:0428/ 5:34: 74:23 %7+)0 जी 


रजत जयन्दों विशेषांक १६८७ है 4.६ 


हक १। ११६ ६६१।६ बह है । ह्थी को 
ब्वररोवए/6 करना दगपाछ है । हुहाब॑ घर 
शिश्ान्त को काव, पाषाल्‍यूरर घकताते के 4 
धादाप थी आाजेध हा वाक्रता-बलाह ६ 


हह:न ब१ है ४2३१६ ७१२ है । ६१ रहो 
हज हा देव हरुपोष (ै- जद छोर कोने ही 
परक है! भीरन मे हझपा रह ही बर्तज हो गरदी 


दिउपया के दच बाजारत मैं जि पर विक है भीदत में क्यगिड ढ़ धीरखब३ 
एषत्दित कहने डे निदे चाषाए थी जजैफ दाद धक्का कई प्रवाहनयहार डिया जा रहा है । हर 
शादियों की, चाहे के ऋषडियान्‌ हू वा विज, के हो था हिरिए, बस हो वा अदुच्त रैद हीं हा! 
गुर हो वा जिष्य, धार्मा तधान है। दगा4र्टा थे हिपी दी घातया परषिद वाष्याति है दो 
परत, विखु धाह्य विवियड क्र मी है, हहबागाज़ बुत्र' # अववान्‌ जे थकच्ट करमारा :-'ऐ 
प्रात्मा एड है + 

पाता बी खगातता बा जाय गुनमणा मे एक + 
जिस बरतार होपऱ बमरे रखा हुक तनाशक्ति अगाश कैपावा 
सपापित करने बर भो उपके प्रकाश में बोई ह्यापाव की रिपति महीं धावी । दिखे मे थिपक हिया: 
हो बह उप्ती रघाद को प्रशरातित बता, बाहर ही । बंधे हो धात्पा को पम्पाम विप्रोगिद डॉ 
प्राष्ता होगा तो वह उसे शरीर ॥ बवाल हो भाएंगी, बाहर मी । तनु हापी का शरीर प्राण हीरे 
दीपक के प्रराश बे भति बढ़ शंतुर्ण बज कैद हैं ब्यापा हो जाएगी । श्सों प्रराए पृष्दो, शुफ, धलि, 
अनल्‍्यति, विफ्तेडिटिय, पशु-पत्ती, मतुष्यादि ॥ भी जाता चादिये एशरप गुर शात्ति को ध्रम्रितारा 
वाले मानव को भादिये कि बहू हस्यूर भीढ-अगग वर शमवा ह7 गुभाव रते । धाकायं भी साजेशने र 
है चार विदधासतों का अतिवादत किया है, जिगका शक्षिया परिषय - 


है. तिदास्तयर्ँज, २. जीबग इगंत, ३. प्रात्य-दर्शव 
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है, ब॥ है। उये धो मे पोरे सवा 


शग प्रहार है; 
एवं ४. 4र्मात्म-दगंन । 
है. तिदारत-दशंत्र । समता _। गैंडारित (वरूप है. हि रम-सोषें, समजानें, स्तर म 
एम देखें, गधकरें, । शव के अत्येक 4॥्यं मैं शगमाव का होता. प्रत्पस्त प्रावरपक है। एूवद हिए 
एकता के लिये भोगविषास से हृटफर जीदय में हयाग-शैधग्य गंबमित प्रवस्‍्पा 4) प्रपेशा है । झंदम 

ताला मुख्शित होगा दी ही, विग्ठु संग इख्ियों जी गयमित-युरक्षित रसना है। सनोज-प्रमनोहशग्दा 
पहुंचने पर राष-द्रोब जो भादता उतान्न गे करणा, ्रोतेड्धिय को संपमित करना है । इसको क्श में तब 
है महुह परत होने जो शभावता रहती है । महाभारत का युद्ध सो का परिणाम है । दोपले मे इुरवोपन 
यही कहा पा हि 'प्रय के पुत्र प्र ही होते है।' इग शरद है तीव्र चयं भा प्रापात दुर्योपन सह 
नही कर सऱां जिशते हि हआरों घालों निर्पराप ४०४०५ शंद्वार ५ हो बपा । पव. थवोद्रिय $ 
सशीमृत रतना धावश्यक है । इसी अर अश्ररिम्रिय के धागे डिसी भी 


शि प्रकार का अच्छा बुरा 
इतीत्त-प्रपतोत्त भित्र प्राएं, ताक में प्रस्धी वा बुरी प्‌ प्राए। जा द्वारा सट्टामौठा कोई भी स्वाद धाए 
शरीर का स्पर्ण कठोर या रक्ष हो, राग-नद्ोप भी उत्तति म होना समता का सच्चा स्वस्प एक छिद्धास्त है। 
बहा हैः 


गृह,साति हुई भडेएा, स्पा राय-संययतू । 
लगते सम-सिद्धारतं, जीवनोस्मति-कारकमू..॥॥ 
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पटितातततभातेप कदाचर्वंबस क्चब । 
परधवालपते विद, ३७५७ ० “मम 

धरषार--ध्ररिणा, शाप, भी), बड़ पर्ण, धवारिदढ़ +) 4? तह इक के मंवॉदिक हो बजर। 
है, भह धाहा-९शैक 4) बाषा ३ छा ओहै। 

४. दरमात्म-र्तंत :-जर चाहता बा गापातार हो काना है. त३ खतिक क्र मे रत 
पर्व ही भरी धराग्ति हो जापी है । जैय-दटंग दरगाता 4) ०१६ चलन के गही! बाजना ॥ र१ही हो 
माष्या है हि ध्राष्ता हो धार हे विरका होरर तर्रांदी।त ढग के वर्जडात का इतर, हुमा 
प्रर्ििम थेनी घगोगों केवणी बढ धद़ापा की प्राण हो जाने वर दाच हुएए दत्तर ४ उ्काएए मा 
जिगता क्वाप लगता है, उतने हो शमय मे, मीरोग, विक्षपण, रडाभाविक, प्रराधित, तिर्शग, विएरएए, ४ 
है मिद्ध थी प्राप्ति गर शैज़ी है। दिशक बा $ोई भी द्राली कब हो, इग दिझाल हे ब्रादियों बंपर 
मात जाएते होता है भौर वे धषो धुरचा' पोव आतार के हशरे मे अस्तहीत हैं 
है । पही धरात्या हे दरगार्या पद्द का ग्राषालार ढरका है । बहा ४ 


दंग प्रार दिव बी दियाता को टूर करने के 00 गुगशबभक, विज हागन प्रयोग, बररा 
प्रतियोपक, समता दंग के पष प्रदर्शक धाषाएं थी ानेश के गिद्धार्तों व मूत्रों का जो कोह भी सा 
जीवत में घ्राभरश करेगा, बह धपरपमेद शान्ति, धु घोर प्रानरद को धनुभ्रूति बर बरेशा । 

पोवग भो समतागप झनाने के लिए भाषरश के २१ मूत्र एक समक' बाद, अमगाबारी ऐोर 
शागतादर्शी के हप में तीग पृत्र भी प्राचार्य श्रवर मे लाए है। धाबाय प्रवर का यह घन हि. शशि 
में कभी भी शांति का प्रतार होगा तो बह समता दस हे ही होगा," साबंचा शह्य है । 

रामता की उपयोगिता एमे महात्म्य को ध्यान में रखकर हो पह कर्ष पु टीज स्तर पर 
“समता वर्ष” के रुप शमुदूषोधित जिया है । विश्व में शांति के प्रचार-असार के लिए था रत ६ 
प्राषाय॑ प्रवर द्वारा प्रवतित समता दर्शन के सम्पक प्रसार बी | पश्लनतर्ता- सम्पाषाल शागा 








भमणोषाय ह 


आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान 
(बिदद्य श्रो शानपमुनिजो म. सा. द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का संकलन) 


ब्राधुनिक युग का प्रत्येक मानव शारीरिक टेन्सन के साथ ही मेन्टल-टेन्सन से ग्रस्त परिलक्षित 
हो रहा है । जबकि मानव ने तनाव-मुक्ति की झथक क्रियाल्विति में कोई कमी नहीं रखो है। जीवन का 
हर क्षण, हर पल, हर क्रिया ततावमुक्ति एवं सुख की खोज में ही लगी हुई है। भौतिक विज्ञान की 
प्रकल्पित उप्नति में भी मूलभूत सुख की आकांक्षा ही रहो हुई है । जिस भ्रभोप्सां-इच्छा के पीछे मानव ने 
गगनाजुन की परिक्रमा की, भूष में पेठ की, जीवन के हर भोड़ पर सुख की खोज की तेषाए सफलता के 
भासार नजर नहीं आए । 


हाँ, यह भवश्य हुमा, फुटपाथ पर रहने वाला मानव गंगन-चुम्दी महलों में चला गया ॥ फर्श 
पर सोने वाला इन्सान मखमली कालोनों, डनलप के गहो पर सोने लगा । फल फूल खाकर जीवन निर्वाह 
करने वाला प्रादमी छप्पन भोग खाने सग्रा । वल्कल भी जहां मंसीव नहीं थे, वहां झ्राज प्रापुनिक परिषान 
में सज् गया । भौतिकता की इस घुड़-दौड़ ने उसे निश्चित ही बाह्य रुप से सजाया भौर संदारा ढ्रिन्तु इस 
सजावट के पीछे उसे बहुद बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है, बहुत बड़ी क्षति सहन करनी पड़ी, जो वर्तंधान दुःख 
से वही प्रधिक जन-जीवन को संत्रस्त बना रहा है । 

बाह्य सजावट ने उसके भन्‍्तरंग को धात-विक्षत्र कर डाला है। जिस चेन को सांस, भौतिको 
सजावट के बिना, वह प्रादिम युग में लेता था | गहरी निद्रा धंग-प्रय में ताबगी भर देती थी। जहाँ 
प्ररभ्य निषास एवं भू-शयन भी सुख की भनुभूति कराने वाला या, वहां प्ांज भौतिक-प्रधात जोवन ने उससे 
सर्व छुछ छीन लिया है | गगन चुम्बी महलों में करोड़ों गौ संप्रत के मालिकों को मखमली कालीन 
पर भी नींद नहीं भाती । काम्पोज जी टेबलेट एबं मकफिया के इजेवशन सेकर भी वे उचट पढ़ते हैं । 
शेचारिक तनाव ने उनके पस्तरंग जोवन को क्षत-विक्षत कर डाला है। लगता है जिस कपार पर सहां 
इन्सान प्ात्तनाद फर रहा था, शांति के लिए, सुख के लिए, उसी से घाज वह प्रशांति के भद्दागत्त' में 
कूद पडा है । कगार पर तो भात्तनाद को प्रभिव्यक्ति थी, किस्तु भव दु.खों का भयानक ज्वाला-मुखो ही 
फूट पडा है। जिसमें उसने भ्पनी भीतरों शांति, क्षमा, भानवतां, सौजम्य के गुशों को जलाकर राख कर 
डाला है, भ्राज वह प्रशांति की जिस गहराई में उठर गया है, जिस बदर धोत-प्रोत हो गया है, जिस पंरिल 
में फ्रंक गया है, उससे उभरना, शांति को सांस पाना, भस्ंभव तो नहीं, दु.साध्य प्रदश्य है । 

ऐसे भयानक गत से निरलने के लिए उतना हो सशक्त प्रवलस्वन चाहिये । कच्चे तारों के 
सहारे उदरपाना कभी संभव नहीं है। धाश्ययं कि इस दिर्ट स्थिति में भो प्रधिकांश भानवों के विघार 
यधाएंता भी धोर उन्मुस नहीं हो पा रहे हैं। भपेरे में निशाना साधने बी तरह ही उसकी गति निरर्षक 
हो रहो है । जर तक गति में मोड़ नहीं घाएगा, विचारों में संशोधन नही होगा, सशक्त झवसम्दन नहीं 
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ददिनैवा | तब तर धमत क्त्तो एप घर्लिंग #हाब्यिव। दीन होने कर थी जह हरी रच ब5 ५ 
वियेदा, जित पर शा है, दल्कि से हित्तरट शर्ावित है, उक्त तो अति मभारिक हरी । 

एत्तरंत दो कविता धक्तवा को मुफ्रिवत करे $ बिल वत्दि है इकक के इन्न दै बारर 
प्ररार तो ब्रयाहित कर्णा होगा | धातरव का जुतशंब:टत दि चौर बवागई़ है। पंडदिक हुत इन्द्र 
धुपाए' है । परि गति हिचा गाष्दानुच्य गहीं होवी हो मुर-बियुका ये दशक हजाहित है, जिश्ये इमात 


सर्वन: मद इश भौरिषता दी चता-घोष में बुए है तो वपु सहादीर ढ। क्ाबक रह पजमें दिच्वाला ढाजे शक 
गमता-दिपुति घाषाएें थी गागेश डी घरावमिद लिझाछों वर शेकिपाहिक हर्मान्तल स्वाज तापणा ही. मोटर 
पडति 4 
बैठे धनरत धाषाश का सौमा बरदत मही किया जा शरण बडे पौदयतिर पकड़ा दी बाविई 
प्रमिम्पक्ति संभदित गहीं । सोडोतर बी उपलब्धि प्रहधिक होड़ दे भी आभत गही । हीह (गो ब्रा घर्वएंड 
भी परभिष्यक्ति, भौतिक्ता भी दोड़ हे केग मात्र भी गंभावित महीं है । हिन्दू दस जाव एक पर शगढ़ा होता 
एम रष्टा भाव संमदित हैं । एक ही रचान ये ध्यामा मे प्रमेतता का ज्ञात तथे दंड हिंदा जा गंगा है! 
जोवग री गहराएयों में उतरफर धगंत शान, धरनंधदशन, प्रतभगुस् घोर प्रतशर्शात्त भो शाम हपे हे 
प्रभिष्पफ विया जा तरता है। पनस्तशक्ति का सोत बाहर सही, भोवर हो है । घनंकदा हद बदि जी, 
पए दिशत्ति संमदित है । इस विज्प्ति के लिए रामौक्षश-प्यान गाघता बद्ति हो शयममता होगा । शव ब्पु 
महावीर की भाधगा, समीध्ण थे धनुरंजित थी, श्रमु की सपीशरा प्रजा के प्रात्मा बी प्रवाग को 
प्रमिम्पकि दी दो । जिस प्रभिम्पक्ति ने फोफ़ामोक हो विशव्ति हो, गह रगदी रे मुख के जिग्त रर्यों 
में सषुतित हुई । प्रमु ने फरमाया-- 
न हुई हें तिरियं शिलामु, 
ताप जे थादर जे थे पाणा + 
मे विष्च नि्वेहि रमिस्तपन्ने, 
दीवे व यम्म शमिय घराह ॥ 
(पृरातज्ञ पत्र १/९/४) 


सर्वेशन्सर्धदर्शी, प्रशापुरप अमर महावोर ते उध्वलोक भ्रप.छोक, तियंकूसोक में स्थित कस एग॑ 

हृदाबर ओोवों की नित्यता“प्रतित्यवा का समीक्षण कर दीपक के समान घमं का कुपन किया । 
इस कथन सी प्रमु द्वारा किया गया विकाल-विलोक का शात, समीशण पर प्राधारित है ॥ यह 

सष्ट प्रभाशित होती है । यही नहीं प्रमु ने घर्माचरण के लिए भी रपष्ट रूप से कहा है... 
रु पन्ता-समिक्खए सम, 
तत्त तत्त॑ विशिच्छियं ॥ 
जा 

प्राश्म-धर्म का समीक्षण एवं सत्‌ तत्त्व का बिनिश्यय श्रजञा द्वारा होता है । 
६ प्रवार का कथन, झागमों में स्थान-स्पान पर आप्ठ होता है | जो इस बात को प्रमाशित 
का क्ति एबं प्राश्मशाति के लिए शज्ञा में समीक्षण का होना भावश्यक है । जिसकी अज्ञा, 
4 ह से प्रतुरजित हो जाती है, बढ़ शाश्वत शाति को प्रात कर चैता है । पु 


पत्र २३-/२५ 


न हय ये परी! 
_मेणोप्रासक 


समीक्षण है बया ? प्रजा को समौक्षण से धनुरंजित कैसे बनाथा जाय ? इसके विधि-विधान 
क्‍या है 7 

इन सब का प्रस्तुतीकरण प्रज्ञानिधि, समोक्षणयोगी, ग्ुद्देव भाषाय॑ थी नानेश की भनुमूति 
पुरस्‍्सर वाणी से उदमासित हुप्रा है। इस्ोलिए “समीक्षण ध्यान साधता पद्धति” सोना में घुहागा की 
सोकोक्ति को चरितार्थ करती है । क्योकि "समीक्षश-घ्यान” वीज रूप से स्ंत्र विद्यमान तथा विशाल वृक्ष 
के रूप में ग्रागम्त सम्मत भ्रस्तुतोकरण महायोगो प्राचाय॑ प्रवर द्वारा होने से यह सच्चे घ्यान जिज्ञासुप्रों के 
लिए नितान्‍्त उपादेय है । 

शाचाय॑ प्रवर ने “समोक्षण” की परिमाया इस प्रकार की है--सम-+ईक्षण (सम का अ्र्थं है 
समता भयवा सम्यक्‌ धौर ईक्षण का भ्र्थं देखना है--(समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि से) समता मूलक पंनों 
बुद्धि से किसी भी वस्तु को देखना, समौक्षण कहलाता है $ यह एक ऐसी तटस्थ दृष्टि है कि जिससे जिस 
किसी वस्तु फो देखने का प्रवत्तर प्राप्त हो, उस समय यह समीक्षण दृष्टि किसी भी दिवार में पटके नहीं, 
किन्तु राग द्वेप की सशक्त दिवारों के मध्य से प्रछूती गुजरती हुई भीतर में प्रवेश कर जाय (मान समीक्षण 
से) । तभी भारभ-शाति उपलब्ध हो सकेगी । 


'समीक्षण प्रज्ञा” द्वारा सर्व-प्रथम स्वय कृत्तियों का समीक्षण प्रावश्यक है । क्योकि अध्यात्म" 
साधना में वित्तवृत्तियों के तियंत्रण-संशोधन का प्रावधान प्रमुख है । चित्त-वृत्तियों के सथोधन की विवेचना 
में भाषाय॑ श्रवर ने “योग” की भत्यस्त सुल्दर परिभाषा दी है--योग्रशिकित्तद्ृति संशोषः” चित्त त्तियों का 
संशोघन योग है । यह संशोषत भो सहज-साध्य नहीं । भ्रनल्तकाल से घावमान चित को सहज ही संशोधित 
एव निमत्रित कैसे किया जा सकता है । इसे नियंत्रित करने के लिए झनेक साधकों ने विभिन्न प्रयोग किये 
भी, उससे सामयिक समाघान जहूर [मिला, पर शाश्वत नहीं । शाश्वत सम्राधात तो सर्जज्ञ निर्देशित 
शाशवत-घ्यान हो दे सकता है । भौर वह है समीक्षण ध्यान साधना । 

भाचायं प्रवर ने इसके विधि-विघान की भी विस्तृत चर्चा की है | जितमें कुछ तो प्रारभिक 
ध्यात साथकों के लिए “समीक्षणु-ध्यात-प्रयोय विधि” के रूप में उभर कर श्राई है | प्रस्तुत मे विधि-विधात 
की सुविस्तुत खर्चा सभव नही, भ्रतः संक्षिप्त में ही कुछ निदर्शन कराया जा रहा है-- 

१. समीक्षण-ध्यान में प्रठेश करने वाला साधक स्थाते एवं वातावरण की विशुद्धि का सर्म 
प्रथम ध्यान रखे ) जो भी स्थान हो, वह प्रतिदिन के लिए निश्चित हो, साथ हो बातावरण भी विपमता 
एव विषय-कपराय जतित न हो । क्योकि साधक पर इसका गहरा प्रभाव होता है । खराब वातावरण चित्त 
बृत्तियों को उद्बेत्रित कर सकता है। भतः साधना के लिए सर्वोपयोगी स्थान एकान्त, नीरव एस सभी प्रकार 
के इन्द्रियाकर्षणों से रहित होना चाहिये । 

है ध्ययत साधक प्रपता वेश भी सात्विक एबं सादा रखे । क्योंकि रहन-सहन से भी जितनी 
सात्विकता होगी, चित्त उतना हो शोन्न साधना के प्रति समपित होगा । “सादा जीवन उच्च विचार” की 
उक्ति उसका अमित्त भंग बन काए 7 

३. ध्यान का सप्रय निश्चित हो । जो भो समय हो, प्रतिदिन उसी सम्रव ध्याव के लिए बंढा 
जाय । क्योंकि मत के साथ समय का भी बडा तादात्म्य है | ध्यवद्वार में देखा जाता है जो समय प्रतिदिन 
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फ़शी के चाद थोने रा. है पक एक शदमें चाव को श्ष्छ। 
भ्ररए शिजाशां कै लिए. शा का विन्‍कव घावत्यढ है। 


शाषता का हक पपा रात जिडारिक (5 


हू /गरह की शाधड़ा के हब, दयाइ ही 
| ३ बाड़ हे) बदन को ॥ बरदत है सापर ! 


है परपरातन था परुगासन मे ३5२० प्रेस्द्ड भोपा रसा जाए, रिबये द्राक् शषार में सार 
महो। 


६ धटस राकप्प पूर्भझ गधार + तमरत मोद-जातों रो एग शषव हे निए इरित्या हर हे 
क्योकि रए् संकृए्प का प्रभाव मानरा पर जोरदार होता है 


संडल्प बी छता, वरिदेश हो शुदता, बाताबरए की परदिवता तथा विनय-डियेड डे शा 
स्याय भावना की भोजत्विता के दशा पापता के लिए उपयोगी भूमिका वा निर्माए होता है । 


5. प्रतीत के चौबोग्म घष्टों का परिस्वन कर विपरीत-यृत्तियों को |ैर करने का संकल्प लिया 
जाय । भविष्य के चोबोस घण्टों के कार्य-काल का सामान्य निर्धारण कर लिया जाय जो हि समौशर 
से भनुरंजित हो । 


६. घार-शरणों के प्रति अ्रपने भाएको सर्मतोभावेत समप्रित कर दिया जाय । स्मप्ंंथ बग गह 
रूप प्रपने भस्तित्व को जगाने बाला होता है । जिस श्रकार पानी, हब में मिलकर हैप का मूल्य था लेगा 


है । 
१०. भ्पनी दे कुप्रादतें जो छूट नहीं रही हो तो उन को छोड़ चुके सहापुरुषों के भ्राद्श जौवत 
का चिन्तन किया जाय | 


(६१. भात्मा से परमात्मा तक की यात्रा के कम वा चिन्तन भात्मसात्‌ होकर किया जाय । 


१२. झुछ समय के लिए स्वयं संकल्प पूर्थक 'शात रहने को कोशिश करें । उस बोक्त उठ रहे 
विचारों के लिए “जाने दो-जान दो” का संकल्प करे । जिससे मन-शिथिल हो, शांत एवं सतेज हे आय 

(३. प्रतिदित मन को वश मे करते के लिए, किसी ने किसी अकार का वियम बहण करे । 

उपयुक्त समीक्षण-साधना का पद्धति क्रम भ्रति-सक्षिप्त में या गया है । सुविस्तृत बनकर) है 
लिए भ्राचायं प्रवर के समीक्षएः संबन्धित साहित्य के मनन प्रूर्वक पठव भावश्यक्ता है एस अबोक के कि 
४4 मबीगेस आम की स्थिति दिक्षितत समय तक तो की ही जाती है, पर 


उसकी भूज [कप प 
चौवीस घण्टे तक मावस पर कायम रहनी चाहिये / जिस श्रकार घड़ी मे दी भई चादो से जद चौबीस घण्टे 
बे] 





के चलतो है | जब तक ध्यान व्यक्ति के चौदीस घप्टों दो प्रभाव्ति नही करता है, तव-्तक ध्यान की पूर्रा 
।दियता ज्ञात नही हो पाती । ध्यान, जब व्यावहारिक जीवन के साथ जुडता है, तब वह उस जीवन मे 
व का प्रमिय रस घोल देता है। क्योंकि जब हमारी इष्टि सम्पकू है तो विपम भाव पंदा ही नहीं हो 
हता और विषपमभाव के बिना झ्शांति पनप नहीं सकती | भगवान्‌ महावोर की दृष्टिन्समीक्षण से प्रनुरणित 
ने के कारए द्वी इतने परिपह एवं उपसर्यो को स्थिति बनने पर भी उनमें भ्रशाति उत्पत्त नहीं हुई ॥ 


“समोक्षण” स्व के निरीक्षण का प्रवसर प्रदात करता है स्‍श्ौर जो व्यक्ति स्व॒ का निरीक्षण कर 
ता है, वह व्यक्ति उत्तमोत्तम सोपान पर आरोहण करा जाता है । स्व का निरोक्षण का एक व्यावहारिक 
दाहरण है--एक बार एक व्यक्ति, रात्रि में कोई लेखन कार्य कर रहे ये । लिखते-लिखते उनकी स्याही 
'माप्त हो जाती हैं । तब उन्होंने नौकर को स्याही लाने को कहा । ययास्थित स्याही की दवात को उठा 
एया भ्ौर उनके हाथ में देने लगा । पर कुछ ऐसा ही संयोग बना की दवात नीचे गिर गई झभौर फूट 
॥ई । स्याही फैल गई, नीचे बिछा कालीन भो खराब हो गया 

यह देखकर नौकर घबरा गया झौर कांपने लगा | सोचा प्राज तो निश्चित डाट पड़नी है। 
।र यह क्या बह ष्यक्ति बोला भाई ! घबराने की कोई वात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो 
परे से हुई कि मेंने दवात को सही ढंग से नहों पकड़ा वहू गिर गई । 

मालिक के इत शब्दों ने नौकर को भी भ्न्तः समीक्षण का मौका दिया झोर वह भी फट से 
बोल उठा--महीं मालिक । भूल मुझ से हुई है क्योंकि मैंने प्रापको दवात सही ढंग से नहीं पकड़ाई थी । 


कहां तो संघ होने वाला था । मालिक कहता तुमने नहीं पकड़ाई प्रौर नोकर कहता प्रापते 
तही पकड़ी--इसलिए गिरी । भोर कहां दृष्टि के सम्यक्‌ मोह ने दोतों मे परस्पर प्रेम एवं स्नेह का सचार 
कर दिया | 


यह था समोक्षण दृष्टि का प्रभाव । ध्यानाम्पासी सानव, प्रपने जीवन के प्रत्येक कार्य को समीक्षण 
दृष्टि से देखने की कोशिश करे । समीक्षण रप्टि से प्रनुरजित किया गया प्रश्येक कार्य उसके भ्म्तरयथ वी 
शक्तियों को उद्पाटित करने बाला होगा । वातावरण में शाति का संचार करने याला होगा । क्योकि ध्यान 
वा पघसर तत्भण होता है । बशर्ते दि ध्यान वी विधि को सभ्यक्‌ प्रत्रार से प्रपनाई जाय । 


भाषायें प्रवर ने ब्रोष-मान-माया-लोभ जंसे श्रात्म-गुण के घातक दुगुणो को निश्ालले के लिए 
स्वतंत्र रूप से उन पर वियेधन प्रस्तुत किया है । जो क्रोष-समीक्षण, मान समोक्षण माया-समीक्षण, लोभ- 
समोक्षण के सास से ध्यान-जिज्ञाधुधो के सामने भाया है $ 


समोक्षए-ध्यान, मानसिक तनतावों को ही नहीं शारोरिक-तनावों को समाप्ठ करने एवं प्ातमा का 
पूर्ण जागरण करने में सक्षम है | 


समोध्ण ध्यान सापना भी उपलब्धियां, दिसो भी प्रकार की सीमा से प्रावद्ध नहीं है । डिस 
प्रवार गोता-सोर सप्ुर की गहराइयों में जितना प्रधिक पृंढता जाएगा, वह उठनी हो प्रधिक सात्रा में 
बहुमूल्य रहनो को ब्राप्त बरेगा । उसी प्रवार समीक्षण वो गद्दराइशे में जो जिदना प्रषिरझ उतरदा जाएगा, 
वह साधरः उतनों हो प्ष्रिक सात्रा में प्रानन्द की प्नुभूति करता रहेगा ॥ 


न्णखद,थ»/्त-त+त-_-___+__.न्‍न.नह 


रण्त-एदस्ठो विशेषांक १६८७ श्३ 


परत में बुद्ौब तमरढाघों १) ईलत़े हुए बहु धावाइढ़ जटही परिकाशाव है हि दरगत 
कप अजित हयीक्षर स्वाऋ को और मैं. (बाज हिए। ध्ाव : बैसजोर ८ात बर बढ अह्कोर हा 
॥गाएं जाने हैं, हब छत मापुय पढ़ता है क भ्रो 5 घणा धश हद बुमे त्ताई ३ रद्ठा था, गए हर 
पूधरता गही, बाद लष्ट है + करी हाफ गमीक्त्त कः है । रह ध्वतिक बी एांप गमीच्रत मे पु 
होती है, ह4 उसे सण्रा परिलान होता है । 

धयाद बी घजुभूति, 


धरतितु घजुम्रुति का पड 
परतुदति के ऐप प्रयोग प्रावहयक 


डी उपोधित बुत हो डे 
संकसगरत्ता--इग्पावत 





7 कममाज् क्लब :८८८२--.-- के दो कण हैं एल प्र्ट, इंधरा ध्प्कट । पहला प्रख्वचित भाग है दूबरा 
शा में दबी भाग । कोष का प्रषम रुपए धपनी ज्वासाएं विधेरता दिखायी देता है दूमरे 
कप में ज्जासाए बाहर पूट कर नहीं निकलता विस्तु धतजुओे कोयले की तरह भीतर ही 
भीतर धुसगती रहतों हैं । दाहरणत दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाने पर परस्पर बोल- 


विभीषिका पड़ी हो जाती है । 

इसोलिए धहुं।क वाद्ययण का बहता है क्रोष जब प्राग है तो इसे जितनी 
जस्री हो सके उपतमन करन चाहिए । 

क्रोध के प्रारस्भ से मूसंता है घौर धर्त में पस्चात्ताप । 


अष्टाचार्य जीवत झलक 


(दिद्ार्य थ्री शानमुतिभो म. सा. हारा लिखित “प्रष्टाचा एक भर” ते संकरसित +-सं-) 


घलापुमागें बी परस्पय प्रनादिशास से श्रवि- 
छिप रूप सें घतो भा रही है ) जिस परम्परा को 
विशुद्ध रूप से घ्रशुक्ण बनाए रखने के लिए बढ़े-यई 
महापुरुषों केः सतत प्रयास रहे हैं । जिन्होंने उतार» 
चढ़ाढ के बावजूद भी इस परण्यरा को सविरत रूप 
से प्रवाहित रखा है | उन सभी महापुष्यों गा जीवन 
बृत्त मालिक कर! यररफ जहीं है ? अक। आरडि- 
प्रतीत को चर्चा न करके भ्रस्तुत में तिर्ट प्रतोत को 
चर्चा बी पई है । इस परम्परा को विशुद्धता बनाएं 
रखने वाले घाठ प्राघायों का शाम भ्रांज गौरव के 
साथ लिया जाता है । 
हुशिउ भो थी जग जाना 3 
लाल चमबता भानु समाना हे 

के; रूप में उनकी जय-जयगार को जाती है । 
आचार्य श्री हक्मोचन्दजी स. सा. 
प्राकृतिक सुप्रमा से युक्त 'दोडा रायतिंनह ग्राम 
में पूज्य श्री हृसमीवन्दजी म.सा. ने जन्म घारण किया 
तथा स्वाभाविक विर्शक्ति के ग्रालोक में रमएण करते 
हुए बूंदी मगर में पृज्य थी शालचन्दजी म. सा. के 
सात्रिष्य में श्रागवठी दीक्षा प्रगीकार की! निप्रेस्ध 
संस्कृति की भ्धुष्णाता को बेनाये रखने के लिये भाषते 
सममो प्रीवन का कठोरता से प्रालन करते हुए क्रांति- 
कारी कदम भागे बढ़ाया | जिससे पूज्यथी सणिद् 
समय के लिए अमंदुष्ट भी हुए, डि्तु जब उन्हें यह 
ज्ञात हुप्रा कि मुति भरी हुक्पीवन्दजी झज्ञानतमिस्रा कल 
नाश करने वाली ज्योतिर्मेय मशाल हैं, बोर लोराशाह 
की भातरि जनता में धर्मेद्राति का शंखनाद फुंककर 
/ नर जाएति उत्पन्न कर रहे हैं, तब पृज्यश्ी बहुत 
प्रवन्न हुए भौर जनता के समझ बहा कि मुठियी 


हृ्मौघन्दजी तो चौथे धारे को वानती हैं। इनमें 
गौतम स्वामी जैसा विनय है तो तदिषेण जेंशी सेवा 
भावना है, प्ादि | 
धापवे जीवन की निम्न गतिपय प्रमुख विशेषताएं थीं- 
(१) २१ वर्ष तक निरन्तर बेसे बेले का तप करना । 
(२) 2१ ३स्ऐें हे प्रणिक दधष्प काफ झे नहीं छेडा ) 
(३) मिप्टाप्त एवं तली चीज़ों को परित्याग कर 
शरीर रक्षा के लिए मात्र स्स-न्‍्तुप्क स्लाहार करना । 
(२) शोत-उष्य समी ऋतुमों में एक घादर से प्रत्षिक 
नहीं रखता । 
(५) प्रतिदित २००० शक्रप्तव (ए॒परोत्दुणं) एवं २००० 
भाषमगायाधों का स्वाष्याय करना तथा 
(६) '॒ुष के प्रति पूर्णों रूप से विनपावनत रहता )। 
जब भाष बीकानेर पधारे तव भापके मापिक 
पभोजस्वो प्रवचनों ते प्रभावित होकर नगर के प्रपुख 
प्रौच् श्रेष्टियों ने स्‍भ्रापप्री के चरणों में भाषबती दीक्षा 
प्रगीवार की । शिष्य बनाने का परित्याग होने से 
आए उन्हें दीक्षित कर अपने शुरु आता की नेथाय मे 
कर देते ॥ 
प्राम-्ग्राव मे,गर-नगर में विवरण कर प्रापने 
प्रभु महादीर द्वारा उपदिष्ट धर्म का यथात्थ्य स्वरूप 
जनता के सम्रत रखा | जिससे झापवी यश पताका 
स्वंदिशाओ में फहराने लगो ) तीतिकारों के सत्य ही 
कहा है-- 
यदि सन्ति गुणा: पुसां, विकसस्स्पेद ते स्वयम्‌ । 
नहि कस्तू। रक्ता3$मोदः, शफ्येन विभाव्यते ७ 
यदि पुष्प में गुण हैं तो वे स्वयं ही विज्रसित 


हो जाते है | वाजूरिरा वो गुकप को ह्राधचित 

बरतने दे लिए शप्ष लाते वी प्रादावकता महीं होगी। 
परूराधी हे द्वारा को) ४६ पर्मगराविद्रिधोडार) 

भी इसी के प्ररशा पहुरथर तमतादिभुति धाभाव॑ थी 

गागेश के सापिप्व मैं पहतविशुव्विवद नित हो 

र्द्दीहै। 

आचार्य श्री शिवलालजी म. सा. 


पूर्य थी शिवलातजी में, शा, का जग्म मप्य- 
प्रदेश के घामनियां प्रात में हुए । संसार को धधारता 
एवं मुक्ति के प्रश्ञय सुर के शव्प थो शामभा कर 
मुनिषु गष थो दयालजो मं. को तिश्राप में. भाषयतों 
दोशा घगोड़ार को तथापि प्राष ब्राबः प्रम्यधी हुसमी- 
चमर्दजी म.सा के राभीव हो तिवाशा बर्ते थे । उनके 
साम्निष्य के प्रभाव से भ्रापरी प्रतिभा में नितार 
प्राया, फलरवश्प प्राप दिग्गज विद्वान के रूप में 
जतता के समझ धाये / पृश्यथी की तरह ही घाप 
भरी स्वाध्यायप्रं सी, प्ाधार-विघार में महान्‌ निष्ठादान्‌ 
वं परम थ्रद्धावात थे ) 
पूज्यभ्ी के पारा कोई भी जिशायु माई-बहिस 
शराते शो उन के रवाध्याय, सौत, तप्ाराधना में तल्लीन 
हुने के कारण उन जिज्ञासुधों को जिज्ञासाधों का 
पर्माघान भाप ही करते । जिशासु सटोक समाधान 
मे श्राप्त कर भप्रसन्न हो जाते थे । 
झाषथ्ी की कवित्वशक्ति घझनूढी थो । भक्ति 
(स से परिपूर्ण जोवनस्पर्शी सौर उपदेशात्मक घ्ादि 
(भी प्रकार से श्राप भजन रचता करते ये जिनको 
पुर स्वरतहृदियां कशंगह्धरों में पहुंचते हो जनमानस 
में वशीकरण मंत्र को भाति भावधित कर लेती थी। 
झापके जीवम में ज्ञान प्लौर क्रिया का अनुपम 
हंपोग हुमा था । अल्लर विद्तत्ता के साथ ही कर्म- 
वपम्त की नाश करने के लिए भाषने झारत्मा को 
प्रगति में तिखारा था । प्र्पत्‌ धापधी ने ३५ 
ईंह(लगभष) एकान्तर तप किया था । 


६5 


धगे झक़ धााएविधार में धरपी 
बलिले बोखता प्रनकर दृरवपी हुवभीकारों 8 
मै बली $ ब्रमुख बजर श्लीद्जेर मी अटूविर है 
गणप्न बह उद्धोवित किबा-- 

मप्य आजियो ! मुतिधी हिदवातओी है 
बाद धाप सबके भाथर है । धाव क्षम्ी इतरी ६ 
% घनुशार कार्य बरें ।/ धूरपथी की पीयटाजी ईद 
कर सर के शभी गदायों ते रहते ररीदार दिए 
हई पद ऐगा भी मिलता है कि बूरसप्ी में रह 
वबितारी बी घोषणा ते कर उनहां भाम हि 
रवर्प॑स्प हो गए थे । 

हग प्रकार पृम्यथी हुपसीषन्दशों से. के ढ 
पर विराश्वर प्रापायंधों शिवतापओं मधा, ने 
विफ सप की प्रत्यपिस प्रमायता बी | 


आचार्य श्री उदयसागरजो म.सा. 

प्राबायं थो हुबमीवन्दरी मसा. के टृतीय 
पर पूर्त थी उदययागरजी म.ता. हुए । घापधील 
जन्म मारवाह के प्रमुस मगर जोधपुर में हुप्रा दा 
है जब पभाषने व्रिशोरावर्था दो पारकर गुदवस्प 
में प्रवेश क्रिया तब परापडे जीवन में एक विशेष घटना 
घटित हुई जिसके प्रमिट प्रभाव ते प्ापका मत संगर 
से उद्विल हो उठा धौर झाषगे रासार परिष्याग वर 
सर्वगुस-प्रदायिती भवमपद्दारिणी जैनेश्वरी दीक्षा प्रगी- 
बार कर ली 

बह विशेष घटना यह है-एकदा माता-पिता ने 
भपने लाइले धुत के शरीर पर यौवन के चिह्नो को 
परिस्कुटित होते हुए देसहर ससार को मोहजवित 
परम्परा के घनुसार ही पुत्र को वंबाहिक बर्पनों में 
बांधने का निश्चय विया। तदनुरूप स्वगुएराम्पन्न 
कन्या के शाथ विवाह तिर्शीत कर दिया । 

निश्चित तिथि को विवाह कर: श् हे 
धान के काथ बहाल बषाब्पान का व 
कार्ययम ऑरस्भ होगे लगा । जब चबरी परे फेरे के 
लिए पहुचे शब झापता साफा चबरी के बंक(का विधा नि सात पते के पायी में ञ 


रजत अयन्ती विशेषांक (बच 


प्रटक जाने से मस्तक से नीचे गिर गया। महिलाएं 
इस्प-विनोद करने लगी । भाई लोग साफा मस्तक 
पर रखने को शीघ्रता करने लगे । परन्तु साफा क्या 
घिरा मानो प्रतादिकालीन कामविकार जनित मोह- 
दशा ही हटकर दूर गिर पड़ी । उसी सम्रय झापका 
विचार ऊध्दंगामी बना । जो साफा एक बार सिर से 
नीचे गिर चुका है उसे दूसरी बार क्या घारए किया 
जाए ! ग्याप बिता विवाह किये ही विवाह-मण्डप से 
लौट गए। 

ममत्व से समर की ओोर, राग से विराग की 
और, भंधकार से प्रकाश की प्रोर, धज्ञान से ज्ञान 
की झोर अ्रप्रसर हो गए। झाचार्य श्री शिवलालजी 
मे. के शिष्य श्री हपंचन्दजी म.सा. के पास दीक्षा 
ग्रंगीकार कर “विणप्नों धम्मस्स मूल” के स्तिद्धांत को 
ध्यात भे रखते हुए धत्यन्त वित्रता के साथ आपने 
ज्ञानाज॑त किया । झाचार्यश्री की प्रवर-मतीषा ने 
भ्रापफे जीवन को परख लिया प्ौर प्रापको संघ के 
समक्ष युवाचार्य पद पर सुशोभित कर दिया । 


आपकी उपदेश-शंली झत्युत्तम थी, जिसे श्रवण 
करने के लिए जैनेतर जता भी बड़ी संख्या में उप- 
स्थित होती थी । स्‍्रापके शासन काल में जैन-समाज का 
बहुमुखी विकास हुप्ना । हालांकि श्राप एक सम्प्रदाय 
के भाचाय॑ ये तथापि समग्र स्थानकबासी समाज 
प्रापको भ्रपना नेता मानता था | 


रामपुरा ग्राम में शास्त्रवेत्ता बेदारजी गांग 
रहते थे । उन्होते भापषको ज्ञाताजंन की प्रसाधारण 
जिज्ञासा एवं विशीतता देखकर ग्रापको रेर शास्त्रों का 
अर्थ सहित गम्भीर प्रध्ययन कराया । 
संघ के प्राचाय होते हुए भी भ्रापके जीवन में 
अदूमुत सरलता थी । एक बार श्राप सोजत में पधारे 
तो वहाँ एक सांघु थे । उनके विषय में घापने पूछा 
तो थोगों ते कहा--भजी वह शिथिलाचारी है ॥ तव 
आाचार्यधी ने फरमाया कि-- ऐसा मत वहो ४ वे मेरे 
उपकारी हैं, मैं यहां जाऊंगा भोर भाष बहा पहुंच पात्र को विखडित देखा, तब उस ए। मा सित+ हैं, मैं वहां जाऊंगा भ्रौर भाप बह्दां पहुंच 


भी गये । इस घटना वा उन साधु के जीवन १९ 
आाश्चयँजनक प्रभाव पड़ा। 

झाप ही नहीं झापके साप्निष्य में रहने वाले 
संत भी विदिध विरल विशेषताग्रों से युक्त थे। कोई 
विनयवान्‌ था, तो कोई क्षमासागर, तो कोई विद्वानु। 


एक उदाहरण लीजिए--एक बार पृज्य धीके 
यास एक प्रोफेसर भ्राये ! कहने लगे कि--झापका 
सर्वोत्तम विनयवान्‌ शिष्य कौन है ? जरा मैं उन 
विनयमूर्ति के दर्शश कर लू ४! तब पूज्यश्वी ने कुछ 
भी मे कहते हुए संत को बुलाया | वह वितय भाव 
से उपस्थित हुम्ना । पूज्यश्री मे उसे बिना कुछ कहे ही 
वापस भेज दिया । इसी प्रकार उन्हें एंक बार, दो 
बार ही नहीं, भनेक बार बुलाया । फिर भी बिता किसी 
हिचकिचाहट के वह संत भ्राते रहे । तब प्रोफेसर ने 
कहा! भगवन्‌ ! बस बेस, मैं समझ गया । मैं जात 
दया कि इनमें कितता विनयभाव है । भव झाप 
इन्हे *बार बार बुलाकर कष्ट न दें 

प्रोफेसर साहब विनयमूति की विनीतदा तथा 
गुरु के प्रति शिष्य की झंगाघ श्रद्धा का प्रत्यक्ष दर्शन 
कर झाश्चर्यान्वित हुए $ 

इसी प्रकार पूज्य श्री के एक शिष्य ये जितका 
नाम श्री चतुमुंजजी म. सा. घा, जो क्षमासागर के 
नाम से प्रसिद्ध ये, उन्हे क्रोष करना तो प्राता ही 
नहीं था । वे यह भच्छी तरह से जानते ये कि क्रोष 
रूपी प्रर्ति झारमा के स्फ्टिक के समान स्वच्छ गुणों 
को भस्म कर देती है । 

एक वार किसी साधु के हाथ से सहसा पात्र 
(लकड़ी का भाजन) छूट जाने से उसके टुकई हो 
गये । उस समय थाचार्यश्रो जो शौच-निवारण 
करने के लिये बाहर पयारे हुए थे । जब धाचावें 
श्री जी वापस प्यारे, संयोगवश वे साधुजी किसी 
कार्यवश बाहर गये हुए थे । स्थानक में क्षपासागर 
श्री चतुमुजजी म विद्यमात थे । भ्रादाय श्री जी ने 
गांत्र को विखडित देखा, तब उन्हें यह शात हुमा कवि 





चमभोरासक 


5] 


चाय श्री श्रोलालजी म, सां- 


देवेन्ों भ्रौर दानवेन्दों के लिए भी जो भ्रजेय 
उस काम (मदन) को जीतने वाले भाचारय॑ श्री 
शालजी म. सा. हुकमगच्छ के प्राचवें पाठ पर 
पैमित हुए । 


बचपन से ही प्रापश्नी ने प्राकृतिक सुपमा की 
परम रमणीयता में रमण करते हुए संयम के उन्सुक्त 
'त्र में विचरण करने को र्शाक्ति प्रादुभूंत कीची, तथा 
'तिक शक्तियों की उपेक्षा करते हुए श्राध्यात्मिक 
वे में रमण करने लगे । छः वर्ष की ग्रल्पवय में 
माता से सुनकर सामायिक-प्रतिक्रमण कंठस्थ 

दर लिए। प्रापको निरन्तर बढ़ती विरक्त भावता को 


ब्रकर माता-पिता ने सांसारिक >. खला में 
कललकि के। रिक्त न्त्ह 





वार वालों ने भाज्ञा दे दी तब विधिवत्‌ भ्रोप सयमी 
बने ॥ तदनन्तर झाचाये श्री चौयमलजी म सा. के 
अन्तेवासी द्वोकर रहने लगे / 

आपने संयम का पूर्ंतया पालन करते हुए 
शास्त्रों का गहनतम प्रध्यवन किया । भाचाय॑ थी ने 
परिपूर्ण योग्यता देखकर पग्रापको पग्रपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया 

३२ द्षं तक सयम्र-जीवन का प्रालन कर २० 
व्य ब्राबाये प[द पर रहते हुए जनता को झापने ग्मृत- 
मय वाणी का पान कराया | प्रापके उपदेश से 
बड़े बड़े राजा-महाराजा प्रतिबोधित हुए । 

उदयपुर में “इन्पलुएंजा” रोग सै ग्रप्तित होते 
के कारण शासन को भश्रक्षुण्ण बताये रखने के 


भ्राचार्य श्री श्रीछालजी भ, सा. 


देवेस्दों प्रौर दानवेस्दों के लिए भी जो भजेय 
है, उस काम (मदत) को जीतने वाले भाचाये भ्रो 
घोलालजी मं. सा. हुवमगच्छ के पांचवें पाट पर 
सुशोमित हुए । 
बचपत से ही प्रापश्यी ने प्राकृतिक सुपमा की 
प्रदुपम रप्शीशता में रणण करते हुए कृप्स के उन्सुक्त 
क्षेत्र में विघरण करने की शक्ति भरादुभू0 कीपी, तथा 
औठिक शक्तिपों की उपेक्षा करते हुए प्राध्यात्मिक 
भाव में रमएा करने लगे । छा: य्ं की पल्पवय में 
ही माता से सुनकर सामायिऋ-प्रतिक्रमण कंठस्थ 
कर लिए। भापकी तिरस्तर बढ़ती विरक्त भावना को 
देखकर भाता-पिता ने सांसारिक बन्यत-थूसखला में 
डाधने के लिए स्‍भापका विवाह कर दिया ) यह भ्रव्त 
विध्त भी भापकों प्रपने विद्वारों से विचलित नहीं 
कर सका । 
एक बार जब भाप मकान के ऊपर वाले कमरे 
में प्रष्पपद कर रहे ये, तद प्रापफो धर्मबलो ने 
भ्राकर कमरे का दरवाजा बन्द करके प्रापत्ते वार्तालाप 
करना चाहा । भापने सोचा-प्रद्दो ! एकान्त स्पान में 
स्त्री का पिलना द्रह्मचारी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं 
है । प्राप वहां से भागने की कोशिश करने लगे किन्तु 
दरवाजा बन्द था | भतः धाप ग्रहाचर्ष की सुरक्षा के 
लिए खिड़की से ही भीचे वाली मंजिल पर दूद पड़े । 
यह थी भाषकी दुर्जय साधना | 
बैराग्य का वेग तोद्रतर होता गया । जब किसी 
भो उपाय से दीक्षा ग्रहए करने की प्राज्ञा प्राप्त त हो सकी 
तो प्रग्त में बिना भ्राज्ञा हो स्वयमेव दीक्षित हो गये। 
भोह की ९; 7 7 जनों ने पुनः 
हु »॥. अ्यत्न 
हू हधा । 
! इस 


करू 


बार वालों ने प्राज्ञा दे दो तब विधिवत्‌ झोप सममो 
बने । तदनन्तर प्राचार्य श्री चौपमलजों म सा. के 
प्न्तेवासी होरुर रहने सगे । 


आपने संयम का पूरंंतया प्रालव करते हुए 
शास्त्रों का गहनतम प्रध्ययत किया । भाचायें श्रो ने 
परिपूर्ण योग्यवा देखकर ग्रापको भ्पना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया 

३२ वर्ष तक संयप्र-्जीवन का पालन कर २० 
दर्ष आाकायें पद पर रहते हुए जनता को झापने भमृत- 
भ्रप. वाझी का पान कराया । प्रापके उपदेश से 
बड़े बड़े राजा-महाराजा प्रतिबोधित हुए । 

उदयपुर में “इन्पलुएजा” रोग से ग्रसित होने 
के कारण भांदी शासन को प्रशुण्णा घनाये रखने के 
लिए मापते मुनि श्री जवाहरलालजी सम. सा. को युवाचाये 
पद प्रदान किया । 

जब पूज्य श्री जेतारएा पघारे तब शास्त्रप्रयचन 
करते समय प्रचानक नेवज्योति क्षीणः हो गई । 
मस्तिष्क पें भयानक परोडा उठी । तब प्रापने फरमाया 
कि यह बिद्च प्रतिम समय के जान पढ़ते हैं, मतः 
मुझे संयारा करा दो किन्तु संतो ने परिस्थिति को 
देखते हुए संथारा नहीं कराया । प्रापाद शुबला ट्वितीया 
को इतनी तीत्र वेदता में भी “घोरा मुद्दत्ता प्रबल 
हरटीरं' द्वारा उपदेश दिया तथा झागारी संयारां ग्रहण 
किया और रात्रि में यावज्जीवन का संयारा लिया। 
चतुविध संघ से क्षमायाचना की । रात्रि के चदुर्ष 
बअ्रहर में प्लोदारिक शरीर को स्थाय कर समाधिपूदंक 
महाप्रयाण कर दिया । जंदशासन रूप गणनाजुन से 
एक जाज्वस्यमान सूर्य अस्त हो गया ॥ 


आचार्य श्री जवाहरछाकूजी म.सा. 


क्न्ध्याचल को पर्वतीय श्रेणियों से भ्राच्छादित 
माजलव त्रान्त को पुणष्यधरा थांदला शाम से टक्मगच्छ 
के धष्ठ पट्टथर ज्योति्घेर महांन्‌ क्रान्तिकारी जवाहरा- 

5 आप करे आजा आ आपकी 


] 


इतिह्ञास साक्षी है कि महापुद्यों के जीवनकाल 
में प्रनेक प्रकार की याधाएं' व कहिताइयां आती हैं 
किन्तु वे पर्वत की भांति प्रचस धैयें के साथ ज्ग्द्दे 
जीत लेते हैं । बे वाधाएं भौर कठिनाइयां उनके 
जीवन को विकार के उच्चतम शिलर गर प्रतिष्ठित 
करते में सोपानों का काम बारती हैं। 


श्री जवाहरलालजी का जीवन बचपन से लेकर 
वृद्धावस्था कक प्रनेक श्रकार के रांध्षों एवं बाधाप्रों 
के बीच से गुजरा डिन्‍्तु ज्योतिधंर जवाहर इन रांघष॑ 
की दुलंघ्य धाटियों को हढतापू्वंक पार करते चले 
गये । ज्यो-ज्यों संपर्ष भ्राए ह्योन्‍त्यों भ्राषके जीवन में 
प्रधिकाधिक निखार पाता गया । 


भाषशी की प्रवचन-पटुता, प्रखर प्रतिभा, 
झगम-मर्मशता भौर गौरवशालो शरीर सम्पत्ति को 
देखकर प्रृज्य श्री श्रीलालजों मं. सा. ने भापको 
विधिवत्‌ भ्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया । 

प्रखर प्रतिभा से ही प्रापथों ने आगमों के 
गंभीर रहस्यों का प्रालोडन-वित्ोडन करके जनता में 
फैली भान्त धारणागों का निराकरण कर दया-झन 
रूप सत्यन्तध्य धर्मं के स्वरूप को उदमास्तित किया । 


सस्त मुनिराओं के झान-चक्ष को विफसित करने 
के लिये ग्रपने शिष्यो को पंडितों से अध्ययन कराकर 
ज्ञानवर्दात की दिशा में एक नवीद श्रायाम स्थापित 
किया, जिसका तत्काल तो कुछ विरोध सामने आया 
किन्तु प्राथायं भी जवाहर को दुरदशिता के कारण 
वर्तमान में 3सका व्यापक प्रचार-प्रसार होने से पूरा 
स्यानकवांसी समाज उधसे लाभान्वित हु प्रा, फलस्वरूप 
श्रमण-श्रमएी बर्य में संस्कृत-प्राकृत, न्याय, व्याकरण, 
आ्रागम पादि के घुरंपर विद्यात्‌ सामने झाए 

हालांकि प्ृज्यश्रों एक संप्रदाय के आ्ाचाय॑ थे 
तथाविं भसित जैन-ममाज में हो नहीं, पषितु जैनेतर 
हमाज में भी, खाथ हो राष्ट्रीय स्तर पर भो परापके 
इतिहव का एक प्रनूडा प्रभाव था है 


हधए  फिफकिीिणसस--य आए कर धापने बन बर्म गा 


प्राौथौ के प्रागमिक छिद्धासतों से दृक्त प्रवर 
स्वेजयहिताय दौर रावजनयुलाय तो थे ही धाए [ 
साथ भारतीय सम्पता एवं संस्कृति को एड मंतरीर 
दिशा-निर्देश देने वाले भी थे । 

बढ़े युग भारत वी परतत्रता का था और 
पाप स्वतन्त्रता के सजग अरहरी थे । तब भत्ता घापों 
भारतीय परतस्त्रता वी दयनीय टस््थिति क्र स़् 
होती ? चापथी ने भी संजीवनी रवतम्पता पते हे 
लिये प्रपनी श्रमघमर्थादा का निराबाध-निर्वदद कखे 
हुए विशाल पमाने पर धामिक प्राम्दौलन प्रारम्भ कर 
दिया । बाह्य तेज से दमबते-चमकते प्रापन्री के मुठ 
मण्डल से स्फुरित वचन स्वतस्त्रदा पाने के लिये जत- 
जन में भव्य क्रान्ति का शंसनाद करने छगे । 


प्रापके प्रवचनों का भ्राए्वयंजनक अभाव हुघा। 
सहल्नों मानवो ने पर्ेन्द्रिय जीवों को दिला के निमित- 
भूत घर्वीमय विदेशी दस्त्रों का परित्याग कर प्रह्पारंमी 
खादी के दल्त्र धारण कर लिये । खान-पाव, रहते 
पहने आदि में अनेक मानवों ने भारतीय सम्मता- 
सह्कृति को जीवन में स्थान दिया । जिसके वपूने 
भगज भी इतस्तत” देसने को मित्र रहे हैं । 
भरहिसा के पुजारी महात्मा गाधी को जब 
प्रापश्नी की दिव्य प्रतिमा का पता चला तो वे स्वय 
भाषके पास पहुंचे तथा आपके स्वतन्तता के रंग ते 
सने मामिक भोजपुर प्रवचनों को सुनकर झातत्द प्रकट 
किया । उच्चत्तर के राजनीतिविदों एवं पत्रकारों में 
यह प्रसिद्धि हो गई कि भारत में एक नहीं दो जवा- 
हर हैं। राजनीति के क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल 
नेहरू हैं तो घर्मनीति के क्षेत्र में प्राचार्स श्री जवा> 
हरलालजी महाराज । 
साद्ित्यजगत्‌ से भी धापकी सेवा बुद्ध ढम 
उल्वेखनीय नहीं है । स्थानाय सुत्र में निदिष्ट दस 
के स्वरूप पर भ्रापने अ्रनुपस व्याश्या अस्छुत की 
है । धर्म के साथ राष्ट्र भौर राष्ट्र के साथ धर्म की 
संगति का अस्तुदीकरण कर भापने जैन धर्म गा 


कनणणोशासक 


विराट रवरुप ज्नता के समक्ष रखा है। सदधर्भ के 
चार में झ्ापकी स्‍प्रमर कृति है-“सद्धमेमण्डन” जो 
ज भी सद्धर्भ की रक्षा करने के लिये भ्रभेद दुगे 
/ रूप में परिलक्षित हो रही है | 

आपश्री की प्रात्मानुभूति के भास्कर से उद्भा- 
प्त ज्ञान रुपी रश्मियां दमान मे भी “जवाहर 
फरएाावली” सीरीज के माध्यम से दिगू दिगरन्त तक 
ग़पके पशस्वी जीवन की, तलुस्पर्शी विद्तत्ता की, पुक्षम 
वेदारक्षमता की, प्रदुभुत विवेचना कौशल की श्रौर 
प्राग्मों के रहस्य को हृदर्गगम कर लेते की घोषणा 
फर रही है । 

श्रापश्री की क्रान्ति मात्र विचारों तक ही 
सीमित नहीं थी, प्रपितु ग्राप संयभाचार के पालग 
करने व करवाने में भी पूर्ण सजग एवं सतर्क रहते 
पे । उदाहरण के रूप मे सं. १६६० के थर्ष मे 
प्रजमेर नगर मे बृह्दत्‌ साघु-सम्मेलन हुप्रा था । वहा 
भाषभी प्रतिनिधि के रूप में न रहकर दर्शक के रूप 
में उपस्थित थे । सम्मेलन में प्रापके द्वारा दिये गये 
वियाद व परामशे की सभी ने सराहता व प्रशसा 
कीथी। 

लगभग ३५ हजार जनता के मध्य में जब 
प्रापके समक्ष विद्यूतू से संचालित लाउडस्पीकर में 
बोलते का प्रसंग प्राया हव जनता के बहुत झाग्रह 
करने पर भी झ्राप तहीं बोले भौर बिना बोले ही 
हजारों की जनमेदिनी में से वीरता के साथ निकल 
कर भपूर्व साहस व हृढ़ढा का परिचय दिया था ) 

ध्राएधी इन विचारों के धनी थे कि शुद्धाचार- 
हे वैदारिक डरेठि ही सच्ची शात्ति का प्रनोक होती 

के 

पूम्पभ्री ने रत के बहुभूभाग-मारवाड़ मेगाड़, 
मालवा, ग्रुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बाठियावाड़ प्रादि 
के सुदर प्रदेशों भे विचरण करके भद़ाई हजार वर्ष 
से बसे प्रा रहे प्रमु महावीर द्वादा प्रविवेषित धर्म 
के दिशुद्ध स्वरूप को उनता के समक्ष रखरर गरिमा- 
मय शोतिस्तम्भ स्दापित किया। 


रश३-जयम्ती विशेषांक १६८७ 


जोवन की संध्या का समय भापने यज्ली प्रांत 
की पुण्यघरा भीनाप्तर में व्यतीत किया था । उस समय 
कर्म-रिपु ने अपना पुर-जोर प्रभाव बताया । घुटने 
में दर्द, पक्षाघात, जहरो फोड़ा भादि भ्रनेकानेक भयंकर 
वोमारियों ने श्रा घेरा, किन्तु उस्त वीर पुरुष के समक्ष 
उल कर्म-रिपुओ्नों को भी परास्त होना पड़ा। वे 
आध्यात्मिक पुरुष, झ्रात्मा शौर शरीर के भेद को 
जानने वाले, ज्ञान-क्रिया से संयुक्त, भ्रहनिश साधना में 
प्रयविशील थे । उन वेदनाओं को भी प्रत्यन्त सममाव 
से सहन करते हुए कर्म-शत्रुधों से बराबर युद्ध करते 
रहे । 

भयकर वेदना में भी पृज्यश्री के चमकते-दमकते 
सर मुख-सण्डल की दिव्य खुपुमा से जनमानस मुग्य 
हो उठता था। झनायास लोगों के मुख से निकल 
पड़ता-भहो ! क्या साधना है इस थुग-पुष्ष की 
कैसी बीरता है कम शत्रुष्नं को परास्त करने में इस 
लोह-पुष्प को ) 


आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. 


अरादली वी उपत्यकाओों में बसे हुए. मेवाड़ के 
प्रमुक्ष नगर उदयपुर में ग्रशेशाचार्य का प्रा्विर्भाव 
हुप्रा 

नवयोबन काल मे हो पूज्यश्री पर एक वद्धपात 
सा हुप्रा । माता, पिता शोर पत्नी स्व रिघार गए। 
ऐसे बच्चाघात को भी प्रापने समभाव से सहन कर 
संसार के स्वरूप का ययाथ॑ चिन्तन किया । ध्राप विरक्ति 
के भालोक में विवरण करने लगे । ज्योतिर्धर भाषा 
श्री जवाहर के उदयपुर चातुर्मास में संसार भो घसा- 
रता का बोध पाकर राग से बिराग के पर (संयम) 
को झंगीकार कर लिया । 


पूज्य थी श्रोलालबो मे. ने घपने दीष प्रनुभव 
एवं दंवी मति के धाधार पर झापश्री के पिताडो को 


पूवे में भ्र्षात्‌ जब प्राप शेशवादस्था में दे तब ही 
फरमा दिया थां कि-यदि घाप भ्रपने बालक को 


चर 


संयम दिला दें तो इसमे घर्म की बहुत उश्नति होगी। 
वह बालक वहुत होनद्ार है ।" 


पृज्यश्री की गुरु-आराधना वेजोड थी। ग्रापधों 
ने मिरन्तर श्राचाय॑ श्री जवाहरलालडी म॒ को सेदामे 
रहकर शान-दर्शन-चारित्र बी आराधना करते हुए 
युरू-भक्ति की तन्मयता छा छ॒क मद्दान्‌ श्रादर्श उपस्थित 
किया । 

प्रवचन शंली के साथ ही साथ धापश्नी को 
गायनशली भी श्रति मनमोहक थी । जब एके मुख से 
मघुर स्वर-तत्रिया भंकृत होने लगतों तद जन-जन का 
मानस स्वर-लहरियों के आझानन्द से आन्दोलित हो 
उठता था । 

प्राषशी की क्षमा, सहिष्णुता एवं विन भरता इस 

स्रीमा तक पहुंच घुकी थी ढ़ि प्रकाण्ड विद्ातू तथा झागमज्ञ 
होते हुए भी यदा-कदा पृण्य श्री ब्यास्यान में जनसमूह 
के समक्ष भी ग्रापको टोक देते तो प्राप उसी समय 
अश्ावबानी के लिये क्षायाचना करते और कृतन्नवा- 
पूरक उतकी सुचना श्रगीकार करते । 

"गणेश शब्द कौ ययायता- 

ब्याकरए के प्नुसार गणेश” शब्द की तौन 

य्युत्वत्तियां होती हैं । 

१. गणस्थ--ईशः--गशेश ।॥ 

२. गएयो'-+-ईश--गरोश' । 

३. ग्रणाता--ईशः- गरोशः + 

कितना प्रदुभुत संयोग है-गशेशाचायं के नाम 
में, उनके जीवद में यह तीनो ब्युत्पत्तिया घटित होती 
हुई “यधादाम तथागुश:” की उक्ति को पूर्ण से 
चरितार्थ करती हैं । पहली ब्युत्पत्ति है-- 

१. गरास्य--ईग: नूगेश. जो एक गण का 
स्वामी हो, वह गणेश है । वृजथी डे गानपुक्त खतम 
संयम-साधदां प्रादि योग्यव्म गुरों को देखकर अर 
घर जवाहराचार्ये ने जलगांव में झपने शरीर को 


प्रस्वस्वदा को आतकर प्रापश्री वो प्रपने गण 


(संत्रदाय) का भविष्य में उत्तराधिवारी (पुत्रातारी 
नियुक्त विया था । 

२, गरायो* | ईशः ८ केश: जो दो गणों शा 
ईश हो, वह गणेश है । महान्‌ क्ियावान्‌ परम अठती 
बैज्प श्री टृकगोचस्दजी महाराज नो संप्रदाय के पंत 
पद्वर पृज्य श्रीक्रीलालजी मे, के समय से वतियर 
कारणों को लेकर सम्प्रदाय के दो विभाग हो छुरे वे। 
उनका पुनः एकीकरण करने के लिये स्थातक्वात्रो 
समाज के गछामान्य मध्यस्थ मुतिवरों को पंच के रूप 
में नियुक्त क्रिया गया था उन्होंने संबतद्‌ १९६० री 
वेशास कृष्णा अ्रष्टमो को झ्पता विद दिशा हि 
पृज्य श्री जवाहरलालजी मे. के एवं पूज्य थी मुत्नाताव 
जी म, सा. के गणों के भविष्य में उत्तरादिकाणे 
बैज्य भ्री गरोशीलालजी म, होंगे । उतके शब्द हैं“ 
“मुनि श्री गशेशोलालजी मं. को युवाचाय॑ नियुक्त 
करें ।/' इस निरांय में दोनो पै्षों दे प्रपती सम्मति 
दे दो । इस प्रवार दो गशों का युवाक्षाय॑ पद प्राप्त 
होने से “गणयों +ईश ' शी व्युत्पत्ति धापके जीवन में 
सा्यक होती है । पी 

हे. गणाना +-ईश.--गणे शा. । 

, दो से भ्रधिक गणों के जो ईश हों, वे गणेग 
हैं । सं २००६ को वेशाल शुक्ला १३ बुघवार वो 
लगभग ३५ हजाद के विशाल जनसमूह के बीच में 
साय: स्थानकवासी समाथ के मुन्य श्रमणसमूह वे 
साथ समग्र चतुविध सघ से एकमत होकर झपध्री 
जो भपना (सर्वेकत्ता-सपन्न) उपाचाय स्वीकृत किया 
श्रोर इस पद की विधि सुसम्पन्न बी । इस प्रकार 


देखें ॥ 


धमणोषामक 


स्वरूप में स्थायी मही रह स्त्रा । तब श्रावश्रो ने 
पपनी शर्तें के अनुसार त्याय-पतर दे दिया भर भपनी 
वें भ्रवस्था में विचरण करने लगे 
जीवन वी सध्या में प्रापश्नी के मत में एक 
देचार स्फूरित हुमा | वह यह था-थमणसंघ का 
गो उद्देश्य है उस उद्दंश्य वो मैं कम से फम उस 
उद्देश्य के पोपक सघ में तो पूर्णतया अमलो रुप दे 
हैं । तदनुसार आापश्री ने. साधुन्साध्वियों मे उप उद्दे श्य 
हो साकार रूप दे दिया । जिसके फ्लस्वरुप वर्तेमान 
में ग्राप्री का संघ समताविभूति विद्वत्‌-शिरोमशि 
प्राचायें श्री नानेश के योग्यतम प्नुशासत को पाकर 
हिशवाबरूप से चलता हुआ सर्बतोभाव्रेन विकाछ वी 
प्रोर प्रगतिशील है । 
आपश्नों की निर्ममदा भी मन को विस्मयाति- 
भूत करने वाल्ली थो । जब भाषश्नी विचरण -काल में 
एक बार सतपुड़ा पव॑त पार कर रहे थे, उस समय 
प्रापके साथ श्रीमलजी मं. तथा जैठमलजी मे. ये | 
प्रचानक भ्रापकी र॒ष्टि दो खूखार शेरों पर पड़ी । 
चालोम-पच्रांस ददम का ही फासला था किस्तु प्राप 
विलकुद निर्मय रहे । कट्दी संत डर व जाएं, श्रतः 
प्रापशी ने उन्हें प्रपगी भोट मे रक्षते हुए -वनराजों 
बी तरफ इगिव किया । कितता सौजन्य था भपने 
गुदधाताध्रो के प्रति ! 
पृज्यश्नी से बनराजों का दृष्टिमिलनहु धरा । किन्तु 
जो जगतू वा राजा है, संसार के चराचर, प्राणियों को 
प्रभय देने बाला है, उसके सामने दो शेर तो क्‍या 
गहस्नों भी घा जाए | तथापि उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकते । बनराजों की शक्ति प्रापथ्ी के सामने 
हतप्रभ हो वई। जगदुसभ्राट प्राधायंश्री गणेश के 
चरणो में दस्त: भ्रद्धान्वित होते हुए दोनों बनराज 
जगल में बिलीन हो गए । 
जब धापती दिव्य प्रात्मा चरम सक्य रो 
साधना में तन्‍्मय थो तब भ्रातधी का तैजपूए शलोकिक 
भागा मण्डज जनता में एक विचित्र प्रशार शी शान्ति 
परभारित रुर रहा था । 
धन्य है ऐमो मद्ठान्‌ पवित्र प्ात्मा | 


आचार्य श्री नानालालजी म. सा. 


उन्नत ललाट, प्रलम्व्र बाहू, प्रदीप्त ग्रात्र, ब्रह्म 
तेज से चमकता मुखमण्डल, निविकार गुलोचन, विशाल 
चक्षस्वल आदि शारीरिक श्री से समृद्ध प्रखर प्रतिभा 
सम्पन्न महायोगो को देखकर जन-जन के मानस में 
अपूर्व आन्तरिक शाति का सचार हो जाता है । 

जिस महायोय्री की योगन-मुद्रा से निर्भारित 
शोतल शाति रूर नीोर में झाप्लावित होकर एक नहीं 
अनेक भात्माग्रों ने परम शात्ति का ग्रनुभव क्या ग्रौर 
कर रहे हैं । वे महायोगी हैं-प्राचार्य श्री नानेश । 

वीरभूमि मेबाढ़ के दांता ग्राम में प्रादुभू'त होकर 
कर्मरूपी शत्रुप्«ों का दमन करते के लिये शांतन-क्रांति 
के जम्मदाता श्री गएंशाचाय के सान्रिष्य में दीक्षित- 
संयमित हुए झौर भहनिश साधना को सीढ़ियों पर 
आरोहरा करने लगे । 


भागम के ग्रभीर रहस्यों वा तलस्पर्शी ज्ञान 
दो प्राप्त किया ही, साथ ही प्रन्य घर्मों के ग्रन्यो का 
भी भापने भ्रष्ययत किया । स्याय, ध्याकरण, साहित्य 
भ्रादि विषयों के धनेक प्रम्पों के गहन धध्ययत के साथ 
संस्कृत-प्राकृत भाषाप्ों पर भी पूर्ण श्रधिकार प्राप्त 
किया । ऐसी भ्रगतिशील भव्य साधवा को देखकर 
श्री गणेशाचायें ने मद्यायोगी को उदयपुर नगर में, 
राजमहल के विशाल प्राज्ुण में घवल वस्त्र प्रदान कर 
भ्रपना उत्तराषिकारी (युवाचायं) घोषित किया । 

इनका साधनामय जीवत जत-जन के मानस 
को घर्म का डिब्य भ्रद्माश प्रदात करेगा । मानो इस 
तप्य की सूचना देने के लिये मेघाच्छादित सूर्य भी 
घवल-बस्त्र प्रदात करते समय बादलों मे प्रतावृत होकर 
पूर्णतया जाज्वल्यमात हो उठा । व्तमात से भी प्रनेक 
घटाटोप मेघों के पटल भी मदायोगी भी खापनारूपी 
सूर्य की प्रचण्डता के रामक्ष बिसरते जा रहे हैं । 

फाय णे खणफूण छाल दा पूर्य प्प्तद परप्द में 
साखो दलित वर्ण, जो शोरक्षक से गोमप्षक बन रहे 
थे, डितशा मानदोय स्तर प्रषःपतन के ब्त में गिर 
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रहा था, के बीच में पहुंच कर इस महायोगी ने 
अपना प्रभावशाली उपदेश उन्हें दिया । सप्त कुब्यस्तनों 
का परित्याग करवाकर उनको मानवता की उच्च 
भूमिका पर ला, जीवन की दिशा परिवतित की | 
बलाई प्रादि नामो से उपेक्षित समाज को 'बर्मप्ाला' 
नाम से परिष्कृत किया। तब समाज ने इस महायोगी को 
“धर्मवाल-श्रतिबोधक” की साथंक उपाधि से सम्बोधित 
किया । 

प्रवचन शैली इतनी भनमोहक है इस महायोगी 
की कि जनता वश्ीकररः संत्र की तरह खींची हुई 
चली श्रातोीं है। क्योंकि ग्रापका प्रवचन आधुनिक युय 
के सम्दर्म में प्रागमिक सिद्धान्तों के घरातल पर वैज्ञा- 
निक तरीके से होता है | हजारो युवक उते प्रवचनों 
से प्रभावित होकर समाज में फैली हुई दहेज श्रथा 
आदि कुरूढ़ियों का उन्मूलन करने के लिए कटिवद्ध 
हुए हैं। लगभग पांच हजार व्यक्तियों ने तो 
“नोखामण्डी” में प्रतिज्ञा भगीकार की थो । इस 
प्रकार स्थात-स्थान पर शनेक व्यक्ति प्रतिज्ञाएं धारण 
करते हैं । महायोगी का “समता-सिद्धान्त” व्यक्ति से 
लेकर भ्रन्तरराष्ट्रीय स्तर तक की विषाक्त विषमता को 
उन्मूलित करने में समय॑ है । प्रावश्यकता है उन 
सिद्ान्तों को भ्पनाने भी ! 

जयपुर-चातुर्मास के समय एक प्रध्यापक ने 
पूछा-"झि जीवतम्‌ ?” समाधात दिया उस महायोगी 
जै-सम्यकू तिएयिर्क समतामयज्च यत्‌ तज्जोवनम्‌” 
इस एक हो सूत्र पर चातुर्मांस पर्यंत भ्रभिनव विवेचन 
जनता को दिया जिसका संकलन “बावप्त प्रदधन” के 
प्रतेक भागों में संकलित है ॥ ऐसो है इनकी प्रतिभा । 

विश्व के रंग-सब पर प्रायः मानवो हक का 

बस्तुभों के लुमावने दृश्यों शी घोर होती है । 
दम किक अगर में भी इस मद्दायोगी शी सौम्य 


मुस-मुद्रा का दर्शन एवं समता के सिद्धास्तों ढों & 
कर उनके साप्तिध्य में एक नहीं पश्रतेकों स्त्रीयृ 
(लग्रभग २३३) रंस्तार की समस्त मोह माया का परत 
कर राव॑तोभावेन समर्पित हो चुके हैं । भ्र्षात्‌ विषम 
से समता की झोर, राग से विराग की झोर, भोग 
योग वी भ्रोर उन्मुख होकर भागवती दीक्षा ग्रंगीरी 
कर चुके है | श्रमी ४ वर्ष पर्व रतलाम में एक ता 
२५ दीक्षा देकर प्राचाय॑ प्रवर ने गत ५०० वर्ष ९ 
इतिहास दाहराया है । 

प्रातके सतत साक्निष्य को प्राकर चतुविध से 
बहुमुली विकास कर रहा है | शिक्षा-दीक्षा प्रायशिदत 
चातुर्मास भ्रादि साधु-साध्वो वर्ग के सभी ढार्यों रे 
इस महायोगी की भाशा ही सर्वोपरि होती है, जिऐे 
साधु-साघ्दो वर्ग सहप॑ स्वीक्रार कर तदनुरूप प्रावरण 
में सलग्त हैं। इसीलिये झल्प समय में ही संप में 
कई श्वमश-श्रमशी वर्ग ध्रागमज्ञ-्यवेपक-विन्तक हो गए 
है, कई दर्शनशास्त्र के ज्ञाता हैं तो कई संस्कृद-प्राईत- 
व्याकरश साहित्य प्रादि विषयों पर झपता प्रधिकार 
रफ़ते हैं। आ्रापके शिप्यवर्ग भारत के विभिन्न श्रान्तो* 
मेवाड, मालवा, मरवा३, महाराष्ट्र, गुजरात, भासाग 
उड़ीसा प्रादि में विचरश कर जत-मातस मी पुपृष्त 
चेतना की छागृत करने के लिये प्राप्ी द्वारा प्रति 
परादित समता-सिद्धास्त का शक्षनाद कर रहे हैं । 

अभी प्राचाय॑ प्रथर अपने श्राचार्य पद के 
पर्चोसवें वर्ष में प्रवेश कर चुके है । इस्दौर में करीव 
रै० मास खमर हो गये हैं । यह सब पब्रापश्ी वी 
मद्दात्‌ साधना का ही परिणाम है । 

घन्‍्य दै ऐसे मद्वायोगी को, इनका सतत साश्रिध्य 


पता 





छा 


हमे निरातर प्राप्त होता रहे, यही सागलमय शुभ 
बामना है । 
ध्प 
धमणोपासक 


णमो प्रायरियाणं 
लालों का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिय पायेगा 


सम्रयमल डागरिया 


गगन मुक्ेगा, पवन रूकेगां, बहता पानी जब थम जायेगा | 
प्रलय मचेंगा उस दिन, जब मेरा पंच महाद्रती डिग जायेगा ॥॥ 
तू जोर लगाले अरे जमाने, आाखिर मुंह कौ खायेगा। 
लालों का यह लाद हटठीला, कमी नहीं डिग पायेगा ॥॥ 
सझच्षों की ज्वाला ने, जिसको नई रवानी दी । 
पूज्य गऐशी से गुरुवर ने, वीवराग की बाणी दी है ॥। 
दशवैकालिक सूतर ने, जिसको नई दिशा दी है । 
भारत मा के परम लाइले ने, जीवन की कुर्बानी दी है ।। 
इसको कोई क्या समभझेगा, एक दित वह भी पायेगा । 
लालों का यह छाल हठीडा, कभी नहीं डिए पायेगा ॥॥ 
भक्तामर की गाथाप्नों को प्न्तस्तछ से चूमा है। 
विनयवन्द की चौदीसी पर छलक साड़रा भूमाहै।। 
झागम प्रौर मनगार ने जिसका मानस विकसित कर डाल; । 
महावोर को इन सन्तानों ने, णप्रो प्रायरियार्ण कह डाला ॥ 
सागर वर गंभीरा जो है, उसको कोई क्या मुठ छायेगा । 
पूज्य गंणशी का पटघर मेरा कभो नहीं डिग पायेगा ॥ 
चाहे बादल फट फट जाये भौर भगणित बरसायें पभगारे। 
हिले हिमालय डिगे. दिशाएं, रह रह कर यू' बित कारे ॥ 
सत्य भ्रहिसा का पालक मेरा, कभी नहों विचलित हो जावेगा 
गुर जवाहर की क्रान्ति पताका, घहनिश यह फहरायेगा ॥ 
एक नजारा समरथ तेरा ग्रुरुवर, श्रग जग को यह दिख लायेगा । 
सुधर्मा स्वामी का पटघर, यह कभी नहों दिये पाएगा ॥ 
जिन चासन के गौरव तेरा, 
अ्रभिनन्दन बरती मां भारती | 
दृष्य भ्यामझा बमुन्धरा यह, 
तेरे जीवन को उतारे झारती 7 
तू पंच महादत धारो है, 
जप तप संपम तेरी साधना ॥ 
बोटि कोटि स्वोकार बरो गुड, 
घरणएा गपल में मेरी वन्दना ॥॥ 


रथ वढ़ रहा हैँ, पथ भी अश्वस्त हो रहा है 


मद ही उत्तम आपरण का मुरक्षा-क्यप्र है 
! कि आपरण मी धारा मम्यझू शान 
एहिये । 


॥ प्रभु महावीर का स 
त के घट टागी सटयन्यों में ही मर्यादिव र 


आयार्य गुरदेव श्री गर्भेशोछालजों मे. गा. में श्रमण संस्पृति की सुस्थिति 
त्रयम के छिए “शास्त प्रान्ति' का अभियान चलाया । इस अभियान की ओः 
दान करना साधु-बर्ग का दायित्व है । इसफेलिए साधु-वर्य को जहां साथना के ९ 
र अविधछ रूप से आरुढ़ रहना है यहीं अपनों साथनागत अनुभूतियों * 
भिव्यक्ति द्वारा सामान्य जन के छिए पुदेंढ साधना-सेतु का निर्माण भी करते चर 
। शान्त क्रान्ति” आत्म-साधना से ही परात्म-याधना के उदय का अभिया 
जो आत्म-पक्ष, परात्म-पक्ष एवं परात्म-पक्ष तीनों को उजागर करने में सक्षर 
। साधु एवं साध्वी समाज ने विगत पच्चीस वर्षों में सम्यक््‌ ज्ञानार्जन की 
शा में अच्छी दुरी तय की है । रथ बढ़ रहा है, पथ भी प्रशस्त हो 
है 





“>आाचाय श्री कानेश 





चार्य प्रवर की नेश्राय में विचरण करने वाले एवं उनसे 
दीक्षित संत सतियांजी म. सा. की तालिका:- 


हा डा के दूत हद 2 टण 7५ 


झा 


माम ग्राम 


श्री ईश्वरचन्दडी मे. सा., देशनोक 
श्री इस्द्रचन्दजी म. सा.ढ माडपुरा 
» श्री सेवन्ठमुनिजी भ. सा., कप्नोज 
' थी भ्रमरचन्दजों म. सा., पीपलिया 
» थी शास्तिमुनिजी मं. सा,, भदेसर 
« थी कंवरचन्दजी मे. सा., निकुम्म 
' श्री प्रेममुनिजी में. सा+ भोपाल 

५ भरी परसमुतरिजी म. सा, दलोदा 
» थी सम्पत्तमुनिजी मे. सा., रायपुर 
- श्री रतनमुनिजी में. सा., भाड़ेगांव 
+ श्रो धर्मेशभुनिजी म. सा., मद्गास 


श्री रणजीतमुनिजो मे. सा., कंजाई्डा 


* श्री महेस्द्रमुनिजी म. सा., गोगुन्दा 
श्री सौमागमलजी मे. सो., बड़ावदा 
» श्री रमेशभुनिजों मं. सो, उदयपुर 


« श्री रदीव्द्मुनिजी म. सा., कानवन 
* श्री भुपेद्दमुनिजी मं. सा., निकुम्म 

« श्री वीरेख्रमुनिजी भ. सा., भाष्टा 

» श्री हुलासमऊजी मे. सा,, गंगाशहर 
* भी जिकेद्रमुनिजो म. सा,, बीकानेर 
« श्री विजयमुनिजी मं. सा.,बोौकानेर 

« भ्री नरेस्द्रमुनिजी मं. स(,, बम्बोरा 

* श्री शानेन्द्रमुनिजी म. सा., ब्यावर 

'. श्री बलभद्रमुनिजी मे. सा., पीपलिया 


* शो पृष्पमुतिजों स. रप, मंडी डब्दाहाली 


» श्री मोतोकाछज़ो मे. सा., गंगाशहर 
» श्री रामलाऊूजी म. सा., देशनोक 

- यो प्रसशचन्दजी म. सा., देशनोक 
» भी गोतसमुनिजी स- सा., बीकानेर 


दीक्षा तिथि दीक्षा स्थान 
से १६६६ मिगसर कृष्णा ४ भीनासर 
सं. २००२ वेशाल शुक्ला ६ गोगोलाव 
स॑ २०१६ कार्तिक शुक्ला ३ उदयपुर 
२०२० वेशाख शुक्ला ३ पीपलिया 
. २०१६ कातिक शुक्छा १ भदेसर 
, २०१६ फागुन शुक्ला ५ बड़ीसादड़ी 
२०२३ प्राश्विन शुक्ला '४ राजनांदगांव 
२०२३ प्ाशिविन शुक्ला ४ राजनांदगांव 
२०२३ प्राश्विन शुक्ठा ४ राजनांदगांव 
सोनार 
. २०२३ फाल्गुन इृष्णा & रायएुर 
ै. २०२७ कारतिक कृष्णा 4 बड़ीसादड़ी 
२०२७ कार्तिक कृष्णा रू बड़ीसादड़ी 
. २०२८ फातिक शुक्ला १३ ब्यावर 
२०२५८ काठिक शुक्छा १३ ब्यावर 
. २०२६ भादवा कृष्णा १२ जयपुर 
. २०२६ प्राश्विन शुबछा ३” 
.. २०२६ माध शुकत्ता २ देशनोक 
२०२६ भाष शुक्ला १३ भीनासर 


ह.. ॥8 )] कह 


श्र झ. के 4 म. थे. 


बे अ श्र. 4 ये. धय. 23. 2४ (१. 


रह छह मर क्रम हर 


सं. २०३० माघ शुक्ला ५ सरदारशहर 

से २०३१ जेठ शुक्ला ५ गोगोऊलाव 

स. २०३१ प्राश्विन शुक्ला ३े सरदारघहूर 
से. २०२१ आारिवत शुक्ला ३ १ 

है हा माघ / श२ देशनोक 


से २०३२ झाश्विम शुबरू ५ देशनोक 
सं. ३०३२ मिग्रसर शुक्ला १३ बीकानेर 


क्र. सं, माम ग्राम 
३७, धो प्रमोदघुनिजी सम. सा., हांसो 
३१, श्री प्रशममुनिजों म. सा.ढ, गंगाशहर 
३२. थी भ्रशोककुमारजी म. सा,, जावरा 
३३. श्री भूजबन्दयी से. या, न्तेलामण्डी 
३४. श्रो ऋषभमुनिजों म. सा., बम्बोरा 
३४५, श्री अजितमुनिजी म. सा., रतछाम 
३६, श्री जितेशमुनिजी म. सा., पूना 
३७. श्री पद्मकुमारजी म. सा., नोमगांवखेड़ी 
३५८. श्री विनयमुनिजों म. सा., ब्यावर 
३६. श्री गोविन्दमुनिजी भ. सा., ब्यावर 
४०. श्री सुमतिमुनिजी म. सा., नोखामंड़ी 
४१, श्री चम्द्रेशमुनिजी म. सा., फलछोदी 
४२, श्री पंकजमुनिजी म. सा., राजनांदगांव 
४३, श्री धर्मेन्द्रकुमारजी म. सा., सांकरा 
डंडे. श्री धीरजकुमारजी म. सा., जावद 
४५. श्री कांतिकुमारजी म. सा., नीमगांवखेड़ी 


दीक्षा तिथि दीक्षा स्थ 
स॒ २०३३ माघ कृष्णा ३ भीनसर 
से २०३२४ वैशाख कृष्णा ७ भोता 
से, २०३४ झाश्विन शुक्व २ भीर 
स॑ २०३४ मिगसर शुक्ला £ नोख 
स॒. २०३४ माघ शुक्ला १० जीघधपु 
से, २०३५ प्राश्विन शुक्छा २ जो६ 
से २०३६ चंत्र शुक्ला १५ ब्यावर 


। ह्ह कह 


कक कह कह कह हा 


से. २०३७ पोष शुक्ला १३ जगदल 
सं. ३०३७ पोप शुक्ला ३ भीम 

सं. १०३८ वेशाख शुक्ला ३ गंगापुर 
से. २०३६ चेत्र शुवला ३े भरहमदाबाद 


का क#. का का के 


२०४१ फाज्युन शुबला २ रतलाम 


ज्र क् फ 


महासतियांजोी भ. सा. फो तालिका 


१. श्री सिरेकंवरजी म, सा., सोजत 

२. श्री वहलमकंवरजी [प्रथम )भ. सा. जावरा 
श्री पानफंवरजों (प्रथम) भ.सा. उदयपुर 

४, थी सम्पत्कंवरजी (प्रथम )भ. सा. रतलाम 

४. श्री गुलावकवरजी (अ्रपन्त)भ.सा. खाचरौद 

६, क्रो ध्यारकंंवरजी भ. सा. ग्रोगोलाव 

७. श्री कैसरकंवरजी म. सा., बोकानेर 

८, श्री ग्रुलावकंवरजी (द्वितीय )म.सा. जावरा 

&. श्री धापूकंवरजी (प्रथम) म. सा. भीनासर 

१०. श्री कुकुकंवरजी म. सा., देवगढ़ 

११. श्री पेपकवरजी मे. सा.. बोकानेर 

३९. श्री नानूफंवरजी भ. सा. देशनोक 

३ को छाइडकंवरजी मे. सा., दोकानेर 

१४. श्री धापूकंवरजी(द्वितोय)म.सा., चिका रहा 

१५. श्री कंचनकंवरजो मे. सा., सवाईमाघोपुर 

१६- श्री सूरजकवरजी मे. सा. बिरमावछू 

र्छ थी पूलकविरजी मे. सा. हैस्तला 


से १६८४ सोजत 

सं १६८७ पौप शुक्ला २ निम्तछपुर 
से १६६१ चेत्र शुक्ला १३ भीण्डर 
सं. १६६२ चत्र शुक्ला १ रतलाम 
सं. १६६२ स्वाचरोद 

सं. १६६५ वेशाख शुक्ला हे गोगोलाव 
से, १६६५ ज्येध्ठ शुक्ला ४ बीकानेर 
सं, १६६७ खाचरौद 

से. १६६८ भादवा कृ. ११ भीनासर 
से, १६६८ वेशाख शु- ६ देवगढ़ 

सं, १६६६ ज्येष्ठ कू, ७ बीकानेर 
स. १६६६ भाश्विन शु. हे देशनोक 
स॒. २००० घंत्र कृ. १० बोकानेर 

सं. २००१ चंत्र गु. १३ मीलवाड़ा 
स॑. २००१ वेशाल कृ. २ ब्यावर 

सं. २००२ माघ शु. १३ रतलाम 

मे. २००३ चेर शु- ६ संवाईमायोपुर 


अमणोपासक रजत यरतती विशेयाक १६८७,स 


नाम ग्राम 


. श्री भंवरकंवरजो (प्रथम) म सा. बीकानेर 
. श्री सम्पतकंवरजी म. सा. जावरा 
, श्री सायरकंवरजी (प्रथम) म. सा. 


केशरसिहजी का गुड़ा 


. श्री गुझावकंवरजी (द्वि.))म. सा, उदयपुर 
. श्री कस्तुस्वॉवरजोी (प्र.)म.सा. नारायणगंढ 
. श्री सायरकंवरजी (द्वि.) म. सा. ब्यावर 
.. श्री चान्दकंघरजी मं. सा. बीकानेर 

« श्री पानकंवरजी (द्वि) म. सा., बीकानेर 


श्री इन्द्रकंवरजी म. सा., बीकानेर 


. श्री बदामकंवरजी मे. सा., मेड़ता 


श्री सुमतिकंवरजी मे. सा. भज्जू 


. श्री इचरजकंवरजी म. सा.ढ, बीकानेर 


श्री चन्द्राकंवरजो म. सा., कुंकड़ेश्वर 
श्री सरदारकंवरजी म. सा., भ्रजमेर 


. श्री शांताकंवरजी (प्रथम )म. सा. उदयपुर 
- श्री रोशनकंवरजी/(प्र.) म. सा., उदयपुर 

.. श्री अनोखाकंवरजी म. सा., उदयपुर 

» श्री कमछाकंवरजी (प्र.) म. सा, कानोड़ 
« श्री ममकूकंवरजी म. सा., भदेसर 

. श्री नन्‍्दकंवरजी भ. सा., बड़ीसादड़ी 

« श्री रोद्नकंवरजो (द्वि.)म- सा., बड़ीसादड़ी 
- श्री सूर्यकास्ताजी म. सा., उदयपुर 

* श्री सुशोक्ाकंवरजी (प्र.) म. सा., उदयपुर 
- श्री शान्ताकंवरजी (द्वि.)म.सा.ढ. गंगाशहर 
» श्री छीलावतीजी म. सा., निकुम्म 

* श्री कस्तूरकव रजीम.स॒ .(द्वि )पीपल्यामंडी 

. श्री हुलासकव॒रजी म. सा., चिकारड्ा 

» श्री ज्ञानकवरजी (द्वि.)म.सा., मालदामाड़ी 
* श्रो विरदीकंवरजी मं. सा., बीकानेर 

* श्री ज्ञानकंवरजी (द्वि.) म.सा., राणावास 


« श्री प्रेमछताजी (भ्र.)म. सा., सुरेन्द्रनगर 
अह. 


श्री इन्दुदालाजी म. सा., राजनांदगांव 


* श्री गंगावठीजी म. सा., डोंगरगांव 
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.. २००६ 
, २००७ 


दीक्षा तिथि दीक्षा स्थान 
२००३ वैशाख हू. १० बीकानेर 
२००३ आाद्विन कू १० ब्यावर पुरानी 
२००४ चे. शु. रे राणावास 


मा. शु. १ उदयपुर 
पी. शु. ४ खाचरौद 
ज्ये. शु. ५ ब्यावर 
फा, कू ८ बीकानेर 
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महावीर से एक बार शोतम ने पूछा--“प्रभो, आपके प्नुग्रह से मुझे चौदह 

पूर्व झोर चार ज्ञान श्राप्त है । केवल-ज्ञान तक पहुंचने में भ्रव कितना प्रवश्ेष है ?” ह 
“गौतम, असंख्य योजन विस्तृत स्वयभू रमएसमुद्र में से 
में कितना जल शेष हैं तेरा 


जानी हूं या उत्कट विद्वान हैं उन्हे मद्ाबीर 
के इस कथन से शिक्षा लेनी चा हिए ।+ जब चार ज्ञान के धारी चौदह पृ के ज्ञाता महा 
मेषाबों गौतम को यह अत्युत्तर मिलता तो हमाया ज्ञान तो राई के समान भी नहीं है। 


महा मनीषो स्यूटक से किसी के प्रश्न करने पर उन्होने 
बतलाने के लिए क्द्वा--मैं तो भान समुद्द के [कतारे वह पत्थर 
तुच्छ्ता समुद्द 
हैं । ज्ञान सपुद्र मे दुबको लथाना हो बहुत दूर की बात है । 
सच्चे ज्ञानो का यही लक्षण है।-+ ० 
सामसि जे श सुमणों भलाभे ऐो ढ॒ दुम्मणो | 
से हूं सेट्टे मगुस्साण देवाश सयकक्‍कउः ॥ 
यम नामक भरत कहते है. 
जो लाभ मे प्रसन्न नही होता, जो पमलाभ में सप्रसन्न, 
डीक उसों तरह जैसे देवों में इन्ड | 22०28 
हे गोवा में जिसे समत्व योग बहा है, जैन दर्शन मे उसे ही सम्पक्त्व या 
न 4 मुह-दुखख, लाभ-प्रलाभ, जोवन-मृत्यु, सभो भवस्था में सके समद जो 
3042 00% न्‍ को सम्बस््वी है कट्दों सामाविद करता है । रुरेकि भते सामाइय धर्षातू 
वाद में स्थित होता हूं । धौर उस सामायिझ के तिए स्कय को >'बोडियामि'* 
धर रद बा हूँ ! एतइर्थ जो साम्रातिर करदा है ॥ उसदी मुस्कान बोई छोन नही 
गव रू 
मा ॥ बड़ मानव होते हुए भो सहामालवत्रा को ब्राप्त करता है । 


प्पने आने की 
ही बदोर रहा 


पढ़ी मतुष्धों में क्रध्ड 
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चिन्तन 


(60:00) 2८०) न 
(8 मन 


समाज, साधना और सेवा: 


0 छा. सागरमल जेन डे ८ परिप्रे 5 
जैन धर्म के क्ष्य में 


& 


अहिंसा थौर सेवा एक-दूसरे से श्रभिन्न हैं । भहिसक होने का श्रथ है- 
सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होना । जब हमारी घममं साधना में सेवा का तत्व जुड़ेगा 
तब ही हमारी साधना में पूर्णता आयेगी | हमे अपनी ग्रहिसा का हृदय शून्य नहीं 
बनने देना है अपितु उसे मंत्री श्रीर करुणा से युक्त बनाना है। जब ग्रहिसा में 
मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो सेवा का प्रकटन सहज होगा और घममं साधना 
का क्षेत्र सेवा क्षेत्र बन जायेगा । 


| ....ब€2€इ€ब€_.ल>न की ननतवतत न ती 5 5: -बनलनस सो >-+क 

बैक्तियकता भौर साप्राजिकता दोनों द्वी मानवीय जीवन के झअनिवाय भंग हैं। पाएचात्य विचा- 
रक ब्रेंडले का कथन है कि “मनुष्य मनुष्य नहीं है यदि बह सामाजिक नहीं है।” मनुष्य समाज में ही उत्पन्न 
होता है, समाज में ही जीता है भौर समाज में ही प्रपता विकास करता है । वह कभी भो सामाजिक 
जौवन से भलग नहीं हो सकता है । तत्वार्थ सूत्र में जीवन की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए कहां गया है 
कि पारस्परिक साथना ही जीवन का मूलभूत लक्षण है (परस्परोपग्रहोजीवानाम्‌ ५/२१) । व्यक्ति मे दाग के, 
द्वष के तत्व भनिवाय॑ रूप से उपस्थित हैं किन्तु जब द्वंप का क्षेत्र संकुबित होकर राग का क्षेत्र विस्तृत होता 
है. तब ध्यक्ति भे सामाजिक चेतना का विकाप्त होता है भौर यह साधाडिक चेतना दीतरागता की उपलब्धि के 
साथ पूर्णुता छो प्राप्त करती है, शरपोंकि बीतरागठा की भूमिका पर स्थित होकर ही निष्काम की भावना 
भर कत्तंब्य बुद्धि से लोइ-मंगल किया जा सकता है । प्रतः जैन धर्म का, दीतरांगता भौर मोक्ष का प्रांदर्श 
सामाजिक्ता का विरोधों नहीं है । 


मनुष्प एक साम्राजिक प्राणी है । उसके व्यक्तित्व का तिर्माए समाज-जीवन पर पझ्माधारित है। 
ग्यक्ति जो कुछ बनता है वह भ्पने सामाजिक परिवेश के द्वारा ही बनता है | समाज ही उसके ब्यक्तित्व 
प्रौर जीवन-शैली का निर्माता है । यद्पि जैन-घर्म सामरास्यतया ब्यक्तिनिष्ठ ध्ौर निवृत्ति प्रधान है पौर उयका 
सदय भात्म-साक्षात्कार है, किन्तु इस भ्राघार पर यह माद लेना कि जेंन धर्म प्रसामाजिक है या उसमें सामा* 
जिक सन्दर्भ का भभाव है, नितात भ्रमपूर्ण होगा | जेन साधना यद्यवि व्यक्ति के पस्‍्राष्यात्मिक विकास की 
बात करती है दितु इसका तात्पय यह नहीं है कि वह सामाजिक बस्याएा को उपेक्षा करती है । 
यदि हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं झोर घर्मे को “धर्मो घारयते प्रजा के धर्य मे 
सेते हैं तो उस स्थिति मे धर्म वा धर्थ होगा-जों हमारो समाज व्यवस्था यो बनाये रतता है, वहौ धर्म 
है १ गे सब बातें जो समाज जीवंत मे बाघां उपस्थित करती हैं स्‍प्लौद हमारे स्वार्यों क्रो पोषश देश र हमारी 
पामाजिरता गो खब्डित करती हैं, समाज-जीवन मे प्रब्यवस्था भौर घशाति बी कारघमूद होती हैं. घदर्म 
है। इछलिए घणा, विद्वेंद, दहिसा, शोवण, स्वायंपरता ध्ादि को भचर्म प्रोर परोपकार, रुस्ला, दशग, सेदा 
प्रादि भो जर्म रहां पश है । क्योकि ओ मूल्य हमारी साम्ताजिकता दौ स्वामाडिर बृत्ति बा रक्षणगरते हैं मे 


बह है प्रौर थो पे भक्ति जरये है वे ६्चर्म है। दूगरों को उबर सौवव हो धावयाडओं ई 
अप बह धरे की ब्याव्या दरपरों से हमारे पर्शमपों. बो्ों के शावक रत है, गधान में करे ३ 
है शरइ/ में है घौर इसीतिए इसे हम गंयराजिक-कर्म॑ छोर हाप्रारित शक बो भंद हा है।४ 
भौ गह राषो है । धाषार पर जहाँ एफ बे मुतत, गुविद्य धए 
जैन परम सदैव बह माजता हा है # कापना को मोड़ मैं वा है बहीं टुमटां जीजत ही 
पे प्राप्त सिद्धि वा एपयोग ग्रामाजिक कह्दाण थे धावापह़ताों को बर0 & किए भी हरगठा है 
डिषा में होना चाहिए । स्व भगड़ान महादीर का णामाजिक जीवन में दर्ग-विश्व धौर परदे 
जीवन दवग बात का साक्षी है कि दे बीतहागता चौर होते हैं धौर इग प्रफार ग़ामानिद्र हांवि घ्रौर गए 
कोइत्य भी प्राप्ति के परपाद्‌ जीवन दर्क्त सोफमंगत शगरव भते हो जाते है। धृतहतांग में कहा र 
कै लिए कापे करते रहे है । प्रश्त स्पातरण भुत्र में हि पद संग्रह की दांत हो दा, प्रगाहय, भोगे 
स्पष्ट रूप रो कहा गया है कि तीपकरों सा यह धौर ब्यम्रिषार के कर्ण देगी है धौर इस प्राए 
मुकदित प्रवचन संधार के सभी प्राधियों को कदया वह सम्पूों रामातिद्र औकन डो वियाक्त बनी 
$ मिए ही है ।* जैन पर्म में जो आाग्ाजिक जोवन यदि हम इग सन्दर्भ मे शोपे हो यह खाट मे 
या संप थीदन के सम्दर्भ उपस्थित हैं, के यदि हि जैक परम में भहिसा, सहय, धरौपे, बक्सर 
बाहर से देशने पर निषेषातमक लगते है घाधार  पपरिष्द्‌ की जो भवधारणायें हैं, ये गुप्त सारे 
प्र कभी-कभी यह भाव विया जाता है हि जैन धर्म जीवन $ लिए हो हैं। 
एक सामाजिक निरपरेश्त धमं है। धैनों मे पहला, घन शापत्रा पद्धति को मंत्री, अमोद, हर्ट 
सत्य, झषौय॑, इरह्मप्य भौर भ्परियह रू अख्या धोर भष्यस्ण को भावताप्ों के प्रापार पर भी ही 
परश्य सप से विदेधात्मक दृष्टि के प्राघार भर की हैं, सामाजिक सन्दर्म को स्पष्ट जिया जा खाता है। 
डिल्तु उनको विपेधात्मक घौर समाज-निरपेेश् समझ पाषाये प्रमितगति गहने है-- 


सेना आंत पूर्ण ही है । प्रश्न करण युत्र में हो सात्वेषु मंत्री, गुशोु प्रमोद, 
स्पष्ट रुप से गद्ट कहा गया है कि ये पांच भहाव्रत रिलष्टेपु जोवेपु. कृपा-परत्व 
सबंधा लोकहित के लिए ही है । जैन पमे में जो द्रत साध्यस्पभाव॑ विपशेत बृत्तो- 
स्थवस्था है बहू सामाजिक सम्बन्धों को शुद्धि का दा भमात्मा विदयातु रेव | 
प्रयात्त है । द्िपा, प्रसत्य वचन, चौयंकर्म, व्यभिचार *है अ्ग् ! हमारे जीवन में प्राशियों के 


पोर संग्रह (परित्रह) हमारे सामाजिक जीवन को इपित मित्रता, गुशीजनों के प्रति प्रमोद, दुष्षियों के शी 
बनागे वाले तत्व हैं। हिंसा सामाजिक धनस्तित्व. करुणा तथा दुष्ट जयों के प्रति मध्यस्थ भाव विद्या 
हो धोतक है, तो भरसत्य पारस्परिक विश्वास को भंग रहे ।” इस प्रकार इन चारो भावनाओं के माध्यः 
दरता है । चोरी का तात्पयं तो दूसरों के हितो धौर से समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से हमारे 
प्रारशकताम्ों का भपदरण और शोपण ही है । व्यभि- सम्बन्ध किस प्रकार के हों इसे स्पष्ट किया गया है। 
जाए जहाँ एक प्ोर पारिषारिक जोवन को मेंग करता समाज में इसरे लोगों फे साथ हम किस प्रकार जीवन 
है कहीं दृतरी भोर वह हुसरे को अपनी वासनाएृत्ति . ज़ियें, भढ़ें हमारी सामाजिकता के लिये प्रति प्राव- 
शा गाश्न मालता है पौर इस प्रकार से पढे भी एक श्यक है । उसने संघीय जीवन पर बल दिया है वे 


कार वी शोषण ही है। इसी प्रकार “कल पणाए उछार पर गत नगर पा सादर सापना, भी संघीय या फल जया भर जन परत मर जम साधना को श्रेष्ठ माता है ! मो 
प्‌ एहन्‍शाजीवनरक्खरा उपाए पावमर् भगवया (हिय॑-प्रश्न व्याकरशा २/१/२१ बमनन-बन 
द धमणोपासक 





5 झुंच् में दिपघटन करता है उसे हस्यारे भोर 
जारी से भो प्रधिकर पापी माना गया है भौर 
) लिये छेद सुत्रों में वढोर्तम दण्ड कौ व्यवस्था 
गई है । स्थानांग सुक्र में कुल परम, ग्राम घमें 
धम्म, राष्ट्रीय धमें, गणधर्म झादि का निर्देश 
४ गया है, जो उसकी साम्राजिझ द॑ष्ट को स्पष्ट 
। हैं ।* जैत धर्मे ने सदेव ही स्पक्ति को समाज 
जे से जोड़ने का ही प्रयास किया है । जँन घ्मे 
हृदय रिक्त नहीं है । तीपंकर की वाणी का 
से ही सोक नी करुणा के लिए हुभा है । पा. 
व्वभद लिखते हैं--“सर्वापदामन्तकर, निरन्त स्वदय 
मिदस्‌ तदेवा है ब्रभु ! प्ापत्ा तौये (मनुशासन) 
॥ दुखों र। प्रस्त करने वाला झोर सभो का गल्याण 
सर्वोदिय करने खाला है । उसमें प्रेम भौंर कश्णा 
प्रदूट घारा बह रहो है । स्पानोग में प्रस्तुत छुल 
# ग्राम घममे, नगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म भी जैन 
को समाज-सापेज्ञता को स्पष्ट कर देते हैं।ा 
रेवारिक भौर सामाजिक जीवन में हमारे पारस्परिक 
अन्धों को सुपघुर एवं समायोजन पूरे बनाने तथा 
प्राजिड टकराव के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें 
करने के लिए जैनवर्म का योगदान महत्वपूर७ं है) 
दस्तुतः जैन धर्म ने प्राचार शुद्धि पर बल देकर, 
क्ति छुषार के माध्यम से समाज सुधार का 
ये प्रशस्त किया | उसने व्यक्ति को समाज की 
हाई शान और इसलिए अ्रधमतः व्यक्ति चरित्र के 
र्माण प्र बह दिया । बस्तुतः महादोर के युग 
ई समाज रचना बावाय ऋषभ के द्वारा पूरा हो घुका 
॥ भतः भह्दादौर ले मुख्य रूप से सामाजिक जोवल 
ते बुराइयों को समाप्द करते का भयास किया झौर 
हाफ शुद्धि पर बल दिया । 
त्त 
ये तो समूह-जीवन बज है भी बाबा, शव है 
इन्दे मनुष्य बी यह समूह जोवन-यौत्ी उनसे बुछ विशिष्ट 
;। पशुषों में पारम्पर्कि सम्बन्ध तो होते हैं सिन्‍्तु 
पर सम्ठन्धों को चेतना महों होती है। मनुष्य 


जोौदन की विशेषता यहे है हि उसे उसने पारस्परिक 
सम्बन्धों शो चेतना होती है भौर उसी चेतता के 
कारण उससें एक दूसरे के प्रति दाय्रित्वबोष भोर 
ऋत्तेंब्ण णोष होता है | पशुप्रों में भी पाफपरिक हित 
साधन की अवृति होती है किन्तु बह एक भन्धपुल 
प्रदृति है । पशु विवश होता है, उस भ्रन्व प्रदृति के 
अनुस्तार ही भाचरण करने में | उसके सामने यह 
विकल्प नहीं होता है कि वह कसा भ्राचरण करे या 
नहीं करे 4 विन्तु इस सम्बन्ध में मानवीय बेतना स्व« 
तन्द्र होती है उसमें भपने दायित्व दोष शी चेतना 
होती है । किसी उद्दृशायर ते कहा भी है-- 
बह प्रादमी ही गयर है, जो दर्द ग्ाराना मं [हो । 
दत्वर से रूम है, दिल शरर गर निहा नहीं ॥॥ 
जैसा कि हम पूर्व में दी संकेत कर घुके हैं 
कि जैनावाय उमास्वाति ने भी मे रेवल भनुष्य का 
घपितु समस्त जीवत का लक्षण प्रारस्परिक हिंच 
साधन! को माना है ) दूसरे प्राणियों का हित साधन 
स्यक्ति का धर्म है। घाभिक होने का एक प्र्थ यह 
है कि हम एक दूसरे के कितने सहयोगी बचे हैं, दुसरे 
के दुल धौर पीड़ा को भपनी पौड़ा समझे ध्ौर उसके 
निराकरण का प्रयत्न करें, यही एम है । पर्स की 
सोक रुत्याणकारी चेतना का भ्रस्फुटत सोफ की पीड़ा 
निवारण के तिए हो हुमा है भौर यही चर्म का सार 
हत्व है | कहा भी है-- 
मही है श्मादत, यही है दोनों इसां 
कि काम आये दुनिया में, इंसो के इंसा ॥ 
डूसहों की प्रीज्ा को स्रकेकर उसके तिधारण 
का प्रयत्न करना, यही धर्स की मूल भात्मा हो सकदी 
है । सन्त तुलसीदास ने भी फहा है-- 
परहित सरिस धरम नें भाई, 
परपोड़ा शम नहीं अ्धमाई ॥ 
अहिसा, जिसे जैन परस्पर में बर्म सर्भस्य 
कहर खद्ा है कि चेतेवा का विकास हभी सम्भव है 


मान शत ० चर मय स्शानोंग सूत्र, १०/७६० 
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ड्ढ 


जड गगुष्य' घाष्यवर्‌ स्षभूपेण' की भावगा का विक्तग 
होगा । जब हफ गुगएँ के दर धो पीड़ा व चचताः 
दई शमभगे तभी हैए सोर मंगत को दिशा में घपदा 
पर पीड़ा के विवारद की दिला में धागे बढ़ गएेगे । 
पर पीड़ा बी तरह प्रार्पाजुभूति भी अग्गुविष्द के 
होकर प्रास्‍्मनिष्द होनी भाहिदे । हम गों ब) बीह़ा 
शो मूर दशक में रहें । ऐगा धर्म घोर हैगी प्रहिगा 
जो दूपरों की पीड़ा की मूफ्दर्शक बनी रहती है वरतुत 

में घर्श है भौर न भहिता । धहिता केस दूसरों 
को पीड़ा मे देने तक सीमित नहीं है, उसमें ध्लोफ- 

मंगस प्रौर वल्याथ का पजस सोव भी अवादधित है । 


दगरों है अधि घामीदर हें शा 
होगा हो धापिह बनते का सह मे कहवा हा 
यरहि हमाहे जीरजड # दृंगएं डी हीड़ा, हुनर 
पत्ता गहीं बजा है तो हमें बहू विकिक | 
गैला भाहिते कि हमारे पर्ष के? प्रकरण * 
हैं । दुगरों बी पीड़ा ध्रस्यविष्ठ प्जुपूवि ये 
दाविव बोर की घराम्पेगता के शिता गारे 
शिवाक्ार३ वातत्त था हों हैं । इवह्ा पादि 
हैए हो रिश्ता महीं हैं। जैक परे मैं. मम्द 
(जो हि शामिक्ता की प्रापार-भूत्रि है) $ शेप 
माने गे है, उनमें सम्रभाव धोर भनुरुम्पा 
पपिह महत्वपूर्ण हैं । सामाजिक धष्ट मे धरम 


बता वा स्रोत प्रत्दर से बाहर प्रवाहित होता हैं। धष है, दृसरों सो प्रपते शमात समझता । 


तीप॑रुरों, भहंतो प्रौर जुद़ों मे जब सोक पीड़ा की 
जह धनुभृति घाह्मनिष्ठ रूप में को तो वे घोररत्याण इसी धाषार पर होता है । ध्राभारांग मूत्र में 
के लिए सक्रिय बन गये । जब दूसरों की पीछा भौर गया हैं हि जिस प्रक्मर है जीना चाहवा हूँ, * 
वेदता हमे भ्रपनी लगती है, तब पोक कल्याण भी नहीं 'ाहता हूं, उसी प्रद्धार संधार हे सभी ! 


इगरों के लिए न होकर भपने हो निए हो जाता है। जीवन $ इच्छुक है धौर मृत्यु से भयभीत है। 
उद्दृशायर प्रमीर मे कहा है-- 


प्रकार मैं सुख भी ब्रात्ति का झ्युह हूं ग्रौर! 
संजर चले किसी पे, तड़कते हैं हम भमोर, से ाहृता हूं उसी प्रकार संसार डे 
सारे जहां का दद्, हमारे जिगर मे है । पाणी मु के इएुक हैं, घौर डत्त हे हुए पु 
जब सारे जहा का दर्द छिसी के हृदय में समा ४ को दि हु जल गोवा ४ 
जाता हैं तो वह छोक कल्याण के मयलमय मारे पर ४ कि शक रिड+ के भि हगार मत में हम 
पत पढ़ता है धरौर सीकर बन जाता है हर पर्याद समानता को भाव आग नहीं होता, भवुरण 
रह चना मात्र बाहरी नहीं होता है। उसके हारे नही भावी पर्याद्‌ उनकी पीड़ा हमारी पोढ़ागा 
कक है242६ का 98 ६ 84 चनती तड़ तस् सम्यक्दर्शन का उदय भी नहीं है 
शान मे अवतरण नहीं सर 
दफ्धरोष की सामाजिक चैतवा कह्ठा जाता है। जब बेबी कब शेर इस स्का है शिक्मा जब, है- 
ष्छूगएूु होती है तो मनुष्य में घामिक्ता प्रकट इमां भलत उशूल गलत, इंद्डुप्ा बलतव। 
हैहे है। को यह ज्ञात होगा चाहिए कि तीर्थंकर इंसा को दिलदिही, शगर इससा न कर सके ॥। 
गरम ए ज्याजन वही साधक करता है जो धर्म जब दूसरों की प्री़ा भपनी इस जाती हूँ हो 
हर ऐ ऐश मे पपने को समपित कर देता है । कह 


ट ५ शैड़ा की भावना का उदय होता हैं। यह ४४204 डे 
हौबंइर गाक् उपाजित करने के लिए जिन बीस तो प्रदर्शन के लिए होती हैँ धोर डे बुद्धि ते 
हों ही छाशगा रूरनी होती है, उनके विश्लेषण से. होती हैं, यह हमारे स्वभाव का ही सहज प्रकटत होती 


हो जाता है । ख़क: अन्‍य, ४ 
पिन ६ तद हम किए जो सन शरीर की 


शरमणोपासक 
है 


प्रोड़ाओों का तिवारण करहे हैं उप्ती भाव से दूसरों 
की पीड़ाभोों का निवारण करते हैं, क्योंकि जो प्रात्म- 
बुद्धि प्रपने शरीर के प्रति होती हैँ वही पगक्‍्रात्मवुद्ध 
सभाज के सदस्यों के प्रति भी हो जाती हूँ । स्पोंकि 
सम्पक्दर्शन के पश्चादूं आात्मवत्‌ हष्टि झा उदय हो 
जाता हैँ । जहां झात्मवत्‌ दृष्टि का उदय होता हैं 
वहां हिंसक बुद्धि समाप्त ही जाती है भोर सेवा स्वा- 
भाविक रूप से साधना का प्ग बत जाती है । जेन 
पर्मे में ऐसी सेवा को लिजेरा या तप का रूप माता 
गया है। इसे “वैयावच्च' के रूप में माता जाता है १ मुनि 
नन्दिसेत की सेवा का उदाहरण तोजैन परम्परा में 
सवंविश्ुत है । प्रावश्यक चूरशि में सेवा के महत्त्व 
को स्पष्ट करते हुएं कहा है कि एक म्यक्ति मगढान 
का साम स्मरण करता हैं, मक्ति करता है, कि्तु 
दूसरा बुद्ध भर रोगी की सेवा करता है, उन दोनों 
में सेवा करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया है क्योकि 
वह सही अर्थों में भगवान की भाजा का एलन करता 
है, दूसरेशन्दों में धर्मंमय जीवन जीता है । 
जैन सभाज का यह दुर्भाग्य है कि निदृति- 
मार्ग था संस्यास पर प्रधिक वल देते हुए उसमें सेवा की 
भावना गौए होती छली ग्ई--उसको पद्दिसा मात्र 
“मत मारो' का निपेषक्त उद्घोष बन गई ॥ किन्तु 
यह एक भ्रांति ही है। बिना सेवा के , भहिसा 
प्रधूरी है भौर संन्यास निष्किय है | जब संम्यास भौर 
प्रहिसा में स्रेवा का तत्व जुड़ेगा तभी वे पूरा बनेंगे । 
संस्यास भौर समाज : 


सामान्यतय। भारतीय दर्शन में सम्यास के प्रत्यय 
को सप्राज-निरपेक्ष माना जाता है किन्तु क्‍या संन्यास 
की घारणा संमाज-निरपेक्ष है ? निश्चय ही संन्‍्यासी 
पारिवारिक जोबन का त्याग करता है किन्तु इससे 
क्या वह भ्रसामाजिक हो जाता है? सन्‍्यवास के 
संकल्प में वह कहता है कि “पवित्तेषणा पुत्रेषणा 
सोकंपणा गया परित्यक्ता” पभ्र्थात्‌ मैं. भपंकामना, 
सन्‍्तान कामना और यश.कामना का परित्याग ररता 
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हैं । जद परम्पया के अनुसार वह सावद्ययोग या 
वापकर्मों का त्याग करता है । किन्तु क्या धनसम्पदा, 
सम्तान तथा यश कीति की कामना का या पाप कर्म 
का परित्याय समाज का परित्याग है? वस्तुतः समस्त 
एचणाधों का त्याग या प्राप कर्मों का त्याग स्वार्य का 
त्याग है, वासनामय जीवन का त्याग है| सन्यास का 
यह संकल्प उसे समाज-विमुख नहीं बनाता है, मपितु 
समाज ऋल्याण को उच्चतर भूमिका पर प्रधिष्ठित 
करता है क्योंकि सच्चा लोकद्वित निस्वार्थता एवं 
विराग की भूमि पर स्थित होकर ही किया जा 
सकता हूँ । 

भारतीय चिन्तन संस्यास को समाज-निरपेक्ष 
नहीं मानता । भगवान्‌ बुद्ध का यह भ्ादेश “चरर्थ 
भिक्‍्खे चारिक बहुजन-हितायथ बहुजन-सुशाय 
लोकानुकम्पाय प्रत्थाय हिताय देव मनुस्सानं” (विनय 
पिटक महावग्ग) । इस बात का श्रमाण है कि सन्‍्यास 
लोकमंगल के लिए होता है । सच्चा संनन्‍्यासी वह है 
जो समाज से प्रल्पतम लेकर उसे भधिकतम देता है । 
अस्तुतः वह कुटुम्ब, परिवार भ्रादि का त्याग इसलिए 
करता है कि सर्माट होकर रहे, क्योकि जो किसी 
का है, वह सबका नहीं हो सकता, जो सबका है वह 
किसी का नहीं है । संन्यासरी नि स्वार्थ भ्ौर निष्काम 
रूप से लोकमंगल का साधक होता है | संन्यास शब्द 
सम पूर्वक न्यास शब्द से बना है । न्यास शब्द का 
अर देखरेख करना भो है । सनन्‍्यासी वह व्यक्ति है 
जो सम्यक्‌ रूप से एक न्यासी ( ट्रुस्टी ) की भूमिका 
अदा करता हैं भौर न्‍्यासी वह है जो ममत्व भाव 
और स्वामित्व का ध्याग करके किसी ट्रस्ट (सम्तदा) 
का रक्षण एवं विकास करता है । सन्‍्यासी सच्चे 
भ्रर्षों में एक ट्रस्टी है। जो ट्ुस्टी या ट्रस्ट का 
उपयोग भपने हित में करता है, प्रपने को उसका 
स्वामी समभता है तो बह सम्यक्‌ ट्रस्टी नहीं हो 
सकता है | इसो प्रकार वह यदि टुस्ट के रक्षण एवं 
विकास का प्रयत्न न करे तो भी सच्चे भ्र्थ में ट्रस्टी 
नहीं है ॥ इसी प्रकार यद्दि सन्‍्यासी लोकेपणा से युक्त 


ञ् 


हैं. भमत्व-युद्धि था स्माचे-: 
शो बह गस्यागी नही है 
करता है, लोक 
तो भी बहू 
तो 


बुद्धि रो काम 
ग्रौर यदि सोक 
मंगल के लिए प्रयास 
रन्यासी नहीं है। उसके 
'सर्वभूतहिते रत, कय” है । 


करता है 
भी उसका 
नहीं करता हट 
जीवस का मिशन 


उठना प्रावश्यक है । 
उपेक्षा नहीं है। 
शव ममत्व के 
नही हूँ । फिर भी बह 
ममत्व क्र परित्याग 





पलायन 
वतंस्य की 
वोष है। 


नही, समर्पण है । ममः 
उपेक्षा नहीं है, भ्रपितु कतंव्य का सही 
पन्सासी उस भूमिका पर खड़ा होता है, 
पपने में समष्टि को श्रौर 


उसकी भोर पराये के भ्ेव से ऊपर 
ठ जाती है । यह श्रपने भौर पराये के विचार हे 
पर हो जाना _उुलता नहीं है, भ्रपितु यह 
| उसके हृदय की है भहातता है। 


गिविए भारतीयकि्तिकों ने बहा है 


श्रयं निजः परोदेति गरान। 
उदारचरितानां 


॥ लपचेतसाम्‌ । 
है भपु्षेव कुटुस्वक्म्‌ ॥/ 
सन्‍्याता की भूमिका क॑ तो भ्राउत्तित की 
भका है भोर न उपेक्षा की । उसकी वास्तविक 
ति 'धाय' (न्ते) के समात मसत्वरद्दित कतंव्य भाव 
होती है। जैक परम मे कट्ठा भी गया है-- 
सम हप्टि जोबड़ा करे इुटम्थप्रतिपाल । 
प्रत्तर भू" न्यारा रहे जू' घाय लिलावे बाल | 
वस्तुत; नि्ममत्व एव विस्वार्थं भाव से तथा 
क़क्ता भौर स्वार्थ से ऊपर उठकर कतंबव्य का 
वे ही संन्यार की सच्ची मिक्रा है। सस्यासी 
स्यक्ति है जो लोकमगत के लिए अपने ड्यक्तित्व 
शरीर को शम्ित पर देता है । कह जो वुघ 
त्याग करता है बढ सधाज के लिए एक चाद्न 
है । सम्माज में अवना को जादत करना 
साम।जित जीवने में धानेवा-रि दु.प्दतियों ते व्यक्ति 









गो पच्षगर लोक मंगल के लिए. उत्े दिया-तिरश 
देगा--सान्यासी का राजोवरि गर्न॑स्य माता जाता है। 
अत हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन परे संत्याव 
की जो भूमिरा अस्तुत की गई हैं वह सामामिरता 
थी विरोधी नहीं है । सत्याती क्षुद्र स्वा्ध से ठार 
उठकर पड़ा हुप्रा व्यक्ति होता है, जो श्ादज समा 
रसना के लिए प्रवशशीत रहता है । 

परत. सन्‍्यारी यो न तो निन्‍्क्रिय होना षाहिए 
भोर न ही समाज विमुख । वस्तुतः दिप्याम भाव ते 
संघ की या समाज वी सेवा को ही उसे श्री 
साधना का भंग बवाना चाहिए । 
पृहस्थ धरम भोर तेवा : 


म॑ केवल संन्यासी अपितु गृहस्थ की साषता 

में भी सेवा को श्रनिवायं झूप हे जुड़ना चाहिए । 
दान ध्ौर सेवा शृहस्थ के प्रावश्यक कतंब्य हैं । उसका 
भतिथि सविभागव्रत सेवा सम्बन्धी उसके दायित्व वो 
स्पष्ट करता है । इसमें भी दान के हयात पर 
विभाग' शब्द का प्रयोग प्रस्यन्त महत्वपूर्णा है, बह 

भेद बताता है हरि दूसरे के लिए हम जो शुछ करते 

हैं, वह हमारा उसके प्रति एड्ेस्रान नहीं है, प्रपिवु 

उसका ही श्रपिकार है, जो हम उसे देते हैं । समाज 

(से जो हमें मिला है, वही हम सेवा के माध्यम से 
उस्ते लौटाते हैं । व्यक्ति को शरीर, सम्पति, ज्ञान 

भौर सस्वार जो भी मिले हैं, ये स्व समाज भौर 

सामाजिक ब्यवस्था के परिणाम 

समाज की सेवा उसका कतेच्य 

अर्थ है निष्काम भाव से क्‍त॑: 





किसी को नहीं सारना' 
रूप में नियेषारारू ए च्िंिइन्‍िइ या से पाता गया 





नहीं है, उसका दूंदय रिक्त नहीं है । उसमें करुणा 
और मैत्री की सहृस्नधारा प्रवाहित हो रही है । वह 
व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा का मूक दर्शक बना रहता 
है वह सच्चे अथे में प्रहिसक है हो नहीं । जब हृदय 
में मैत्ी और करुणा के भाव उमड़ रहे हों, जब 
संस्तार के सभी प्राणियों के प्रति झात्मदत्‌ भाव उत्पन्न 
हो गया है, तब थह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति दूसरों 
की पीड़ाग्रो का मूक दशंक रहे । क्योकि उसके लिए 
कोई पराया रह ही नहीं गया हूँ । यद्द एक ग्ानु- 
भाविक सत्य हैँ कि व्यक्ति जिसे प्रपना मान लेता है, 
उसके दुःछ भर बप्टों का/मूक दश्शंक नही रह सकता 
हैँ । भरत: भ्रहिसा भोर सेवा एक दूसरे से ग्रभिन्न हैं। 
प्रहिंसक होने का अर्ध हं--सेदा के क्षेत्र भें सक्रिय 
होना । जब हमारी घममें साधना में सेवा का तत्व 
जुड़ेगा तव ही हमारी साधना में पूर्णाता भागेगी ॥ 


हमें भपवी भ्रहिसा का हृदय शून्य नहीं दनने देना है 
अपितु उसे मैत्री और कदणा से युक्त बनाना है। 
जब ग्रहिसा में मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो 
सेवा का प्रकटन सहज होगा और घर्म साधना का 
क्षेत्र सेवा का क्षेत्र वन जायेगा । 

जैम धर्म के उपासक सदैव ही प्राणी-सेवा के 
प्रति समद्ित रहे हैं । भाज भी देश भर में उनके 
द्वारा संचालित पशु सेवा सदन (विजरापोल, चिंकि- 
स्सालय) शिक्षा संस्थाएं शोर भ्रतिथि शालाएं उनकी 
सेवा-मावना का सबसे बड़ा प्रमाण हैँ । श्रेमण-वर्ग भी 
इनवा प्रेरक तो रहए है जिन्‍्तु यदि वह भी सक्तिय 
रूप से इन कार्यों से जुड़ सके तो भविष्य में जैन 
समाज मानव सेवा के क्षेत्र में एक मानदष्ड स्थापित 
कर सकेगा । 
--निदेशक, पास्थंनाथ विद्याश्रम शोष संस्थान, वाराणसी 





मानवता का त़्काजा 


<2 कमल सौगानो 


एकमेल के युद्ध के बाद नेपोलियन झ्रास्ट्रिया को राजघानी 
वियना के पास पहुंचा । उसने संधि का भंडा लेकर एक दूत नगर में 
भैजा, किन्तु नगर के लोगों ने इस हुत को मार डाला । इस खबर 
से नेपोलियन ऋद्ध हो उठा । उसकी अपार सेना मे चारों ओर से 
नगर को घेर लिया । फ्रांसोसी तोपें श्राग उगलते लगी । नगर के भवन 
ध्वस्त होने लगे [सहूसा नगर का द्वार खुला और एक दूत संधि का फंड लिये 
हुए निकला । उस दूत ने कहा--"आपकी तोपें नगर के बीच जहा 
गौले गिरा रही हैं, वहां समीप हो राजमहल में हमारे सम्नाद की 
पुत्री बीमार पड़ी है । कुछ और गोलावारी हुई तो सम्रा, अपयो 
बीमार पुत्री को छोड़कर प्रश्यक्ष जाने को विवाश होंगे । नेपोलियन केः 
सेनानायकों ने कहा--“हम शीक्न विजयी होने वाले हूँ, नगर के बीच तोपों 
के सोलों कग मिरना ग्रुद्धनीति वी दृष्टि से इस समय पग्रावक्ष्यक है । 

नेपोलियन मे कहा--“युद्ध नीति को बात तो ठीक है । किन्तु 
मानवता बाग तबगजा है कि एुकः रूप्ण राजकुमारी पर दया कीजाय 


झपनोी 'निश्चित' विजय वो 


“संदिग्ध” बनाने वा खतरा 


उठाकर भी नेपोलियन ने सोपों को बह से धुरन्त हटाने बी भाज्ञा दे दो । 
+ह्टेशन रोड, भवानी मंडो-३२६५०२ 


रशत-यपरतों बिगेषांरर, ऐै६८५७ 


अपरिग्रह : एक बुनियाद 


छए् 
सैद्दराज ढड्ढ़ा सामाजिक मूल्य 


न थी वर्षों में विज्ञान भरौर यातिकी इन दोनों के विकास मे इस प्रकार के 
शोषण सथा घाधिक कैन्द्रोकरण के पभवसर बडा दिये हैं, तय पपरिग्रह एके 
बुनियादी सामाजिक पुष्य बन गया है । भाध्यात्मिक दृष्टि से तो 


जबकि भ्राधिक शोषण की प्रवृत्ति भत्यधिक बढ़ गई है भौर सासकर पिछने दो- 
में वि 





, सर्प, 
प्रणाश हरइ दो में धपरिएह को भश्हे महत्वपूर्ण भानवा है । पंच महाततों मे प्रपरियह का र्पात हो 
है ही, दारीरी के भी बिक वार बड़ों दर जोर दिया बा धौर जिरहें घपने श्राभ्म गो हंजित परा्यदी 3 
हाधिक टिउः बा, उत्ते थी दटने दाइ-मसप्र, प्रिया घारि-जो 'महारज! है उन्हों मे प्रपरिप्रह का रबात है। 

धराहिविह देगक भ्वट्टिदद्न लाता था (पे -दिकास के निए ही पावापर नहीं है बच्कि शाओे 
एुए बहूढ़ बहा ह”"बर्णवर शृच्प झल्तरिटिक है । बसे हो स्यनिदक बदन $ मुच्चों मे प्रौर सामाजिक कौवत 
हे डुपो मे धर क्तन बहा गए है, करो बगल धौर शगार $ भक्त को प्रभयःपलक डरे जी 
हैका भर शरद, # दैथबा चपिर ब्ति धावइत धाय भोनों में ऐैगी पत्ता है हि धर दफा 
बच्दू है ८२ रजार गोडर इजर ? दस को डे के कक ब्यन्ितक हाचवी का का अस़दका का वदिपश मारों 
! ॥. हणगर मे औोपर को इक शहार टुदफ़रे मे बाधा वक्त है | पर शबमते ढ़) गुरिक्त हे लिदे कप धौर 
अदा गए को सर आगे हा थी इररिपप इक हल को) आत्रेकनी ब्टी है । धार छा शिता 
जल्‍द #्वररक९ टु टिएोक घोर हब ई तर है त७+ा दी बहुत उकरत हमन्यकक आ। 
हु इज ११४१ क धारों हुईं जिब अप ब सनी परत के हर कक पा ह कतप जीहक को 
'ै ३१ ((ह३ 5.75:373 ६६ ००३ बह बाका है। बढ१० आाक- आती दा बा दिक्कत व7 थ्र्र 
इ इफ्र४ ३४ ९१ [ का४ समता होल को हज गाक कन्राक हो आराएर कक कर क परतकक आड्ेका ॥ 
ह० ह7 दे । ४ पशपर7 अजार हैं ६१ कराए बष्ड पर बुकहक आारत बअ्फ 4। 2९८२ इच्त €ू 
हएश्हे चर के (248 हक शाही है | अपर्यड अाकणल बे वह ढक १-१७ ३८ ५ पुररचश तक 
के बोर * इनक एज्रे कम कक हुआ शाह है ढ। बुकनार बस अन्तर ३ 
को इक रैस्कओ है | डर ! दोह इनको ह्‌टड *ै हि३ # «७ «०२३ काका कक +/१+% 4 
6 पभ्बइ+ को बट बइ७ 27 है ३७ हैं ०(९ क ३४ कि कफल्ककक ही ७० ३कण्०क .. 
जमारर ढ? ऋपर दर पइा है ॥ पर ६९ «कौ 


इच्दाएों का कोई अन्त नहीं है । भोग को जितना 
ड़राया जाय, उतनी ही अदृष्दि को भावना भी बढ़तो 
जी है यह पनुभद सामान्य है। भोग का कहीं 
मत नहीं होता, शल्कि हमारा ही मझंत हो जाता है- 
मौगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता” (भ््‌'हरि) । केवल 
गवादी दृष्टि से देखें तो भी एक हद के झाये 
एृहीत बस्तुप्रों का उपभोग को दृष्टि से कोई मूल्य 
हीं रहता, उनसे केवल विहृतत मानसिकता की तुष्डि 
लेहीहो। 
एक उदाहरण से ग्रह स्पष्ठ हो जायगा | हाल 
) में फिलीपीन्स भें जन-विद्रोह हुग्ला प्रौर पिछले 
गैस वें से वहां राष्ट्रपति पद पर बसे हुए मारकोस 
पैर उनकी परली इम्रेह्दा को देश छोड़कर भाग जाना 
डा । प्रपते बीस बरस के शासनकाल में पारकोस 
। जिस तरह झपने देश को झौर देशवासियों को सूट 
रु प्ररढों रुपयों की निजी सम्पत्ति प्रौर जायदाद 
गिह-जगहू दुनियां में खड़ी करलो भ्रौर करोड़ी 
$ द्वीरे-जवाहरात धन्य शीसती सामान तीत सौ 
हों में भरकर दे लोग जाते समय सा ले गये, 
हूं तो प्रपने श्राप में शायद एक वेमिशाल चीज है 
है, १९ मारवोस घोर इमेरदा के भाग जाने के बाद 
पोएों ने देखा कि जो सामरात वे साथ नहीं ले जा 
पके उपमें इमेल्दा को मैस्ट प्रादि सुगन्षिों की भव- 
विनद बीमती शोशिया झौर भांड, सैरुटों 'सेडिज पर्स 
जितमे थे प्रधिकाश के २#ूग भी नहीं छोते गये ये 
तथा शोन हजार से ऊपर तरह-तरह बी, रंग-विरगी 
जूते-जोड़ियां दी | श्पष्ट है कि प्रगर इमेल्दा सबेरे- 
शाम भी नई-नई जूते-ओोडियां बदलती हो बरसों मे 
भी एड दाग नम्बर नहीं घाता ( इसी हरह थी पुछ 
बातें पजिष्ट (प्रिथ) के बादशाह फाहक को मुझ 
इरग पहले शापने प्राई थी ॥ उसकी पाखप्रारियों 
(बाइरोब) भे उसे पहनने के तीत स्रौसे ऊपर 
“गूट' थे ) रपट है कि इस ब्रदार ही चोरों के 
धप्नह डा उपरोग 'भोग' के लिए थो सास होता 
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वस्तुएं जिस कच्चे माल में बतती हैं, बह 
कच्चा माल आखिरकार सोमित है ) पृथ्वी में या पृथ्वो 
पट जो सचित साघन है जेसे तेल, कोयला, धोना, 
आंदी, पापाण भादि वे तो सोमित हैं ही, (वेशानिकों 
का झनुभान है कि इनमें से बहुत सो चीजे तो, भगर 
उनकी खपत झाज की तरह ही होती रहो, कुछेक 
वर्षों में ही समाप्त हो जायेगी) लेकित इतके झलावा 
वेड, यौये, वनस्पति, प्रश्न भ्रादि जी चीजें “दैंदा दोवी 
हैं” उनकी उत्तति भी जित वच-तरवों पर भाषादित 
है वे भी सोमित हैं | भ्राज का विज्ञान भी यहां तक 
हो पहुंच ही गया है कि पृष्ढी पर जो वायुमण्डल, 
ताएमात झ्ादि तत्व हैं, जिलसे चीजें बनतो हैं या 
उनके बनाने में जिनसे मदद मिलती है, वे सब सीमित 
हैं या मनुष्य के लिये उनकी उपलब्धि की सीमा है । 
करोद एक दक्षक पहले रोम भे दुनिया के कुछ बड़ें- 
बड़े वंज्ञालिक घोर समाजशास्त्री इक्ट्न हुए थे) 
उनकी चर्चामों के लिप्कर्प के रूप में जो रिपोर्ट प्रका- 
शित हुई उसका शीय॑क ही है--'लिमिट्स दू ग्रोय”- 
विकास था ब॒र््धि बी सोमाएं | जब साथन या बच्चा 
माल सौभित है ढव उतमें बनने बाली बस्तुए ही 
सीमित हो रहेगी | थे अश्वीमित कैसे हो सरतो हैं? 
और जब उत्पादव की सीमा है तो उपस्‍ोग भी 
असीमित या भमर्यादित बसे हो सकता है? इमखिए 
ग्रवश्यव ताप को धौर परिय्रह को बिना किसी 
मर्यादा के बढ़ाते जाने बी वात प्रवेज्ानिक है, 
नासमभी है | 


वरिय्रह प्रदंशानिक तो है ही, वह ध्रायाजिक 
भी हैं । कयोडि, जब सामग्री सीमित है तब पगर यें 
पझपने उप्रोग को बिना हिसी मर्यादा के बढ़ाता जाऊं 
लो सापारण बुड्टि बहतो है हि हैं निश्चित ही विसी 
दूसरे के उपभोग को सीमित रशणा ॥ भनुष्य सभ- 
भता हैं वि यह सारी गृप्टि 'मेरे लिए बतो हैं । 
मैं इसकी मोलिक हूं, डिवदी मेरी धमता घोर पोग्यता 
हो उतका उपभोग मैं कर सकता हूँ-- 
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इबम्‌ भद्य मया सम्धम्‌ इमम्‌ प्राप्स्ये मनोरचम्‌ । 
इंदम्‌ श्रहित इृदमवि से भविष्यति प्रवर्धंनम ही 
भरसो मया हतः रात्र हजिष्ये 
इगवरोहम्‌ अ्रहम्‌ भोगो सिद्दोह्हम्‌ दलवान्‌ धुखो । 
(भगवद्‌ गीता-प्रध्याय १ ६ श्लोक १३-९१ ४) 
बनी है, में जितना 
उसके उपभोग का मेरा भबि- 
ही भाज की सारी 


“ईशावास्योपनिषद्‌र 
ईंशावास्यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌ यत्‌ झिच जगत्पाम्‌ जगत । 
तेन त्यक्तेन 

चारो झोर फली हुई 


'ह अद्ृति पनन्‍्त मासूम 
होती है, पर हमने देखा कि 


यह सीमित है । इतना 


ही नहीं, बह केवच भेरे लिए नही है । वह वास्तव 
में किसी “के लिए' नहीं है। सब मिलरर सबके 
लिये है । सब सिलक्र एक है ! सो 


एक विए सब नहीं । झ्सलिए भनुत्य को अशति 
में उतना ही लेता चाहिए जितना उसके पोषण धभादि 
हैं । धौर जो जिया जाय यह भी 
“पद्च/ करके, प्र्या३ प्रृृति को सेवा कररे, जुद मे 
वुछ दे कररे, कुछ न शइुघ उच्चाइक करके, कुछ न 
ड्घ थम कररे ! “तेन त्वक्ोद टुस्जीयार--श्शग 
करके भोग को ।” जो दिता बदला चुकाये खाता 
है. उसके जिये 'भोता' ने तो “को जगा कड़ा रबर 
इस्लेमाव दिया हैं-/ तेज दत्तानगरझवेम्यों, बोमुशुका 
सतेते एवं से.” । हराम घोर भोग को चर्का करते हुए 
हथाग पं छोर देते के विए सेठ विनोगा झश्गर बहा 
करते दे कि जंने दो हिस्मा हाइप्रोरग धौर एफ 






दो हिस्सा त्माग भौर एक हिस्सा भोग मिल 

चनता हूँ + 
जाहिर है कि जब त्याग करके हो शो 

है, मेहनत करके ही खाना है, तव भोग री 
भपने ध्राप झा जाती है । तब भोग भ्रम्यासि 
हो सकता । तब फिर प्रश्त उठता है कि वह 
सपा हो ? मर्यादा को कैसे जाता जाय ?ै 
सहज उत्तर वही है जो ऊपर प्रा चुका है 
अछृति से उतवा ही सेने के हकदार हैं, जितना 
जीवन-तिर्वाह के लिए जरूरी हो। इस प्रतर 
माधीजी की अ्रग्नेज शिष्या, एडमिरल स्लेड को 
कुमारी स्लेड जो गाधोजी के साथ रहने हे 
उनके प्राश्रम में घना गईं थी, भौर किरहें गांप 
ने भौरा” बहन नाम दिया था, उनको कही हुई एक | 
रोचक भी है प्लौर विषय को स्पष्ट करते बातो २ 
पैन १६२८-२६ कक बात है, मोतीलाल नेहरू बोर 

प्रत. काग्रेध वक्यि कमेटी की बैठश इलाहागद 
उनके निवास मानरद-भवन! में हो रही थो 
गाषीजी वही हरे हुए थे । 


सबेरे वे मुह चोने, दातून बरने बंठे, मोर 
हदेव ने रोज की तरह पाती क' एक सोदा मा 
रखा था धौर गाघीजी मुह षो से 
2 नेदरू गांधोजी सेजुद गत 
बे ये । गांवोजी पुह घोते-घोते उससे श३ 
है. ते थे । इक में गाधीजी को ध्याव प्राया 
रे कप का को सतम हो गया । सेहिन मुह 
रप नहीं धपा । और बटन से 
री, वे सोडा फिर से भर 2 कप े 
हे पोते ही किक को बसे थी, पर बात परी 
वरत हर्मएक चुप घोर गभीर हो ग्वे जवाहरपात 
झ्क् चग कप, घाफ इतने गभीर 
बसे हो मरे 2” गापीजी जे मेरे के पड 
दसतों हो बई । रोक मेरा हैं एक लाने कानों मे 
पुत्र ता था घार बाक क्रजे कै 


यो ६ उटो कराई || सर कल 
दिस्‍मा भिमीजन विनर फनी बनता हूं उड़ी हरह रे मुझे ब्यान वही 
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र मुझे दूशरा लोदा पानी लेगा पड़ा। 
वाल ने हंधकर कहा--/इसमें परेशानों की 
त है, यहां तो गंगा-जमुना दोनों बहती हैं, 
नी की कमी नहीं है । आप रेगिस्तान में 
मे हैं!” गांधीजी ने उत्तर दिया--/गगा- 
केवल मेरे लिए मही बहती है। मुझे तो 
ही पादी लेने वा अधिकार है जितता मेरे 
प्रावश्यक है !” रोज एक लोटा पानी कापी 
था, उस दिन दो लोटे काम में लेना पड़ा तो 
है सोच में पड गये | झाजादी की लड़ाई के 
ति के रुप में प्रग्रेजी साम्राज्य के प्रतिनिधि से 
बीत में कही प्रसावधानी हुई होती उससे कम 
: बात गाधीजी के लिये यह ग्ावश्यकता से 
# पानी सर्च कर डालते की नहीं थी । 


प्रद्ृति को बेवल उपभोग्य वस्तु न मानकर, 
माता के रुप में देखते हुए उसके साथ सहयोग 
; भ्रपनी ध्रावश्यक्ता जितनी हो वस्तु उससे लेकर 
; हम प्रपती जीवनन्यात्रा का निर्वाह करें तो कोई 
[ नहीं है कि पृथ्वो पर किसी को भी श्रभावया 
बी का साभना करना पड़े । इस वसुघरा को 
एर्मा' बहा जाता है। “रत्लगर्भा का मतलब 
ले यह भहीं है कि पृण्वों के गर्भ में हीरे, माएक 
दे रध्त पड़े हैं | वास्तव में तो वह रत्नगर्भा इस- 
१ बहलातो है कि हर ताल, हर फसल पर वह 
* प्रखूट सामग्री देती रहती है पृथ्वी पर जो भी 
) होता है--भनुष्य या भ्रभ्य प्राशी-उन सव के 
एप्स निर्वाह थी व्यवस्था यथा सामग्री प्रति उपलब्ध 
रतो है । यह सारा संसार "नियम से चलदा है, 
है भ्राज् का विज्ञान भी मानता है | धतः जो पँदा 
प्रा है उसके लिये निर्वाह वा इन्तजाम न हो यह 
ते निषम के झोर विज्ञान के प्रतितरल घात है । हम 
जे देखते हो है कि मनुष्य हो या प्रम्य प्राणी, बच्चा 
दा होने ही मादा में स्तन मे उसके लिए दूष 
बजाज निशजने खगता है, दच्छा नहीं हुए! था तद 


ठक नहीं निकझूता था, बच्चा होते ही बच्चे का और 
मां के स्तन दोनों के मुंह झुल जाते हैं । 


झाज जो यरीबी हम देख रहे हैं उसका मुख्य 
कारण यह नही है कि दुनियां में चीजों का या 
साधनों का झभाव है, वल्कि यह है कि उन साधनों 
या उन वस्तुओं के बहुत बडे हिस्से पर थोड़े से लोगों 
ने अपना गलत गझ्राधिपत्य जमा रखा है । उनके उप- 
भोग की कोई सीमा नहीं है । तथा इसीलिये दूसरी 
और करोडो लोगों को प्रभाव और गरीबी में जिदगी 
बितानी पड़ती है । प्राशकल एक दलील ग्रक्सर दी 
जाती है कि गरीबी शोर प्रभाव का मुख्य कारण 
जनसंख्या की वृद्धि है । लेकिन यह प्रतिपादन श्रवेज्ञा- 
निक और प्रसत्य है। विशेषज्ञ लोगों की राय के 
अनुसार पृथ्वी के मोजूदा साधन भी भाज की प्रपेक्षा 
दुगुदी-तिगुनी भ्राबादी तक के लिए पर्याप्त हैं, पर 
दुतिया के करोब तीने-चोयाई साधनों पर दो-न्चार 
ब्रतिशत लोगों का कब्जा है । प्रमेरिका भ्ोर यूरोप 
के “विकसित कहे जाने वाले देशों मे प्रश्न के, दूध 
के, मक्खन के, पनीर के, मांस-मछली के इतने विपुल 
भण्डार भरे पड़े हैं कि समय-समय पर उन्हे नष्ट 
करना पड़ता है, जबकि दूसरी भोर भविकसित कहे 
जाने वाले भ्रफ़ीका, एशिया व दक्षिण प्रमेरिका श्ादि 
के मुल्कों में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको प्राघां पेट 
रहना पढ़ता हैं या भूखों मरना पड़ता हैँ । पर वे 
उस खाद्य सामग्री को खा नहीं सकते क्योकि खरीद 
नही खकते १ वास्तव में गरोवी झ्ौर भ्रभाव का संबंध 
जनसंल्या से नहीं हैँ, इस बात से हैँ कि प्रहति मे 
उपलब्ध या प्रकृति द्वारा दिये जाने वाले साधनों को 
चंद लोगों ने हथियां लिया है या उतका प्रम्याद 
उपभोग कर रहे हैं | सरोप्े शब्दों में कहें तो थे 
दूमरों का हिस्गा भी खा जाते हैं । गरीबी भौर 
प्रभाव वास्तव में शोपण के परिणाम हैं । जनसंस्या 
दाली दइलोच दो उस शोषण को दिपाने के बिए हू 
चाहि लोग मुलावे में प्राकर असली शत्रु को न पहन 
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भाग सके धौर शोषण करने वाले देगा दशीस नौ 
प्राह में घयता शोपण चासू रत सो । 
प्राज सापनों वी उपलब्धि में रिलनी विपमता 
है (गा एश उदाहरण प्रभी कुछ रमय पहले नई 
दिहपी भौर मद्राशा के दो शहरों के तुलनात्मक 
प्रष्पयग से शामने धाया था । नई दिल्‍ली भोर गदाग 
को प्रारादी में कर्क नहीं है लेकिन नई दिल्‍ली में 
मद्मातत डी प्रपोज्षा दस गुता ज्यादा प्रानी उपसब्ध है, 
जहाँ की राइडें तोन गुता चौष्ठी हैं भोर सड़कों वर 
प्रकाश बी ध्यवथा मदास ढी धपेसा छू: गुनी है, 
जबकि नई दिल्‍ली के सागटिक बिजलो-पानी प्रादि 
कौ पैवाधों के लिए मद्रास के नागरिकों की प्रयेष्ठा 
हम मुप्रावजा देते हैं । नागरिक सुविधाप्रों पर मदास 
जी प्रपोधा दिल्‍ली में (५ से २० गुवा खर्च होता 
है यह तो दो बड़े शहरों भौर राजपानियों के 
डीच की विपमता की बात हुई, शक इस देश के 
शवों से तथा प्रन्य छोटे शहरों से दिल्ली की वुलना 
बी जाय तो कोई हिसाव ही नद्ही बेठेगा | अतः 
पपरियद्‌ प्र्षाद्‌ भावश्यकता से भ्रधिक उपभोग या 
हर्ष ते +रनां, केवल व्यक्तितत साधना का विषय 
नदी है सामाजिक दृष्टि से भी वह बहुत भदृत्त्व की 
है, सासकर डुनिया को भाज की परिस्थिति में 4 
2 प्रौर समाज की समस्याप्रो से प्रपरिप्रहवृत्ति का 
हा संबंध है । सामाजिक दृष्टि से देखें तो परिग्रह 
रे में एक भपराष है । 
पपरिप्रद् के बारे में एक झौर गलत चारणा 
गो में है झि अपरिग्रही जीवत का मदलव है 
बोगे और प्रमाव का जीवन । वास्तव में दाल 
ही है | हमने ऊपर देखा छि अगर अ्रपरिय्रह 
इुपे उरे स्ाज में व्यापक रूप से स्वीकृत हो जाय तो 
ह३। हे प्वाज गरीबी भौर प्रभाव है वह बहुत हृद 
एक हो सकते हैं । व्यक्तिगत साथना जी हृत्दि 
कक शा बी बात भलग है, लेबिन सामान्य तौर 
वे पर का अतलव यह नहीं है कि जीवन की 
(रत 





प्रसभूक घावश्यशता्रों मे कमी की जात पा 
प्रगमे-घाप में एफ बरारात्मक झमद है। पा 
प्र्यात्‌ परियरह का ने होता, गौर प्रिप्रह हा मः 
सामार्य तौर पद है--धरावश्याता से प्रविद रद 
हा गंप्रह । पपरिग्रद्द संप्रह था संग्रह की दुतिहेस् 
हए नाम है, जीवन बी भ्रावश्यवताओं में इटौटी 
नहीं । इसलिए प्रपरिग्रह गा संबंध ने एटीवी वे 
न प्रभाव से | 
भय व्यक्तिगत हृष्टि से प्रपरिषह की रे 
चर्बा करंग्रे । ब्यक्तितत जीवन के विजाम मैं प्र 
बा महत्व व्यापक रूप से मान्य है जो लोग ई 
भौतिकवादी दृष्टि से सोचते हैं, उतकी बात के 
है, वरता चाहे परिचम हो या पूर्व, माख होर 
चीन या योरोप, सब जगह थह मान्यता समाठ ए 
है कि भौतिक वस्तुप्ो का प्रवावश्यक संग्रह मदुपरे 
धारिध्िक प्लौर बोडिक विकास में बाषा शाप है 
भराध्यात्मिक विकास में होने वाली वाघा तो घट ई 
ही । अग्रेजी की कहावत प्रसिद्ध हँ--/आ फिश 
साड़ी प्रात! । भौतिक हष्टि से जीवत शिए 
सादा झ्लौर सरत होगा उतवी ही प्रब्िक वौर्शि 
पर प्राध्यात्मिक विकास के लिए प्रनुनरलवा होरी 
प्रन्पया मनुष्य की सारी शक्ति पहले तो सह मं 
फिर उसकी सार-संभाल में ही खर्च हो जायेगी । 
जैसा लेख के शुरू मे कहा गया है, संग्रह भौर पता 
का एक परिणाम यह होता हैं कि ज्यों-ज्यों पंँश 
बढ़ता जाता हूँ स्यो-त्थों उसकी लालसा पौर वाह 
जाती हैं | फिर मनुष्य के वास प्रपते आरिशि 
विकास या श्राध्यात्मिक साधना के लिए कोई झवाई 
नहीं बचता | कबीर ने तो यहां तक चेतावनी है 
थी कि घर मे प्रगर संपत्ति बढ़ती है तो जिस व 
नाव में बढ़ा हुश्ला पानी नाक को ले डूवता हैं उरी 
तरह बढ उस धर को ले डुवेबा:-- 
पानी छाद्य नाव में, 


दोनों हाथ उलोचिये, 


धर में बाढ़ो दाम | 
यही भयानों काम ॥ 


श्रमणोप्राता 


मुस्लिम संस्कृति में भी असंग्रह शौर भ्रपरिग्रह का 
विचार इस हद तक रहा है कि रोज कुछ ने कुछ 
घैरात करते रहने के भलावा वर्ष के भरत में हर 
मुसलमान कुटुम्ब को अपनो सारी संग्रहीत सम्पत्ति बाँट 
देनी चाहिए ऐसा विधाद उस संस्कृति में रहा हैँ । 
इस्लाम में ध्याज लेना भी पाप माना जाता हैं, यह 
सब जानते हैं ॥ 

बिनोबा ने तो एक सूत्र ही बनाया था-- 
“दर में हो सादगी भौर समाज में हो समृद्धि !” 
घर में भ्रधिक सामान इकट्ठा करना जहां ईष्या, द्वं प, 
कलह भौर संघर्ष का कारण बनता हैँ वहां समाज 
को समुद्धि सबके लिये हितकर है बशतें कि वह पूरे 
समाज के उपयोग के लिये उपलब्ध हो । रोजमर्रा 
की आ्रावश्यकताओं की पृत्ति तो हर कुठुम्व भपनी 
करता ही हैं, पर इसके झलावां कभी-कभी मनुष्य 
को भ्रषिक वस्तुओं था भ्रघिक व्यय की प्रावश्यकता 
होती हूं जैस्े--बीमारो, शादी, उत्सव, प्रवास, यात्रा 
ग्रादि के प्रसंग । ऐसे भ्रसंयों पर सब की पग्रावश्यक्ता 
पूत्ति के लिए भ्ाज से कुछ वर्ष पहले तक समाज में 
सामूहिक व्यवस्था रही हे । गांव-गांव में धर्मंशालाए 
शादी-म्याह भौर उत्सवों में काम पश्राने वाले सावंज- 
तिक स्थान, ऐसे प्रसंगों के लिये झावश्यक वस्तुग्रो 
भादि का संग्रह यह सामान्य बात थी। इस 
“सामाजिक समृद्धि! भौर परस्पर सहयोग के झाघार 
पर सामाष्य से सामान्य परिवारों को मी ऐसे प्रसंगो 
पर कोई दिक्कत या झ्नावश्यक खर्च की आवश्यकता 
नहीं होती थी । प्राड घमेशालाओों या सरायों का 


स्थान होटलों ने लिया है झौर शादी-वब्याह का 
इन्तजाम भी किराये से होने लगा है । इसके कारण 
सामान्य कुदुम्बों की परेशानी कितनी बढ गई हैं, 
इसका पअ्नुभव सबको होगा | 

लेकिन परिग्रह भो सिर्फ भोतिक वस्तुप्रों का 
ही नहीं होता । महावीर स्वामी ने परिप्रह की 
व्याख्या यह की हूँ कि केवल भोतिक वस्तु पर ही 
नही, किसी भी परदार्य पर ममत्व रखता परिग्रह हैँ । 
"सब श्रकार को मूर्खा' परिग्रह हूँ । मूर्ा भ्र्थात्‌ 
लगाव, मोह या भार्शाक्त । वह भ्राशक्ति वस्तुप्रो से 
ही नहीं अमूर्त चीजों से भी हो सकती है । 'भगवद 
गीता' का तो सारा उपदेश ही प्राशक्तित्याग के 
चारों ओर गुया हुआ है । 

इस प्रकार, व्यक्तिगत, सामाजिक, वैज्ञानिक 
या झाध्यात्मिक-किसी भी दुष्दि से देखें, प्रपरिग्रह 
मानव जीवन के परम मूल्यों में से हैँ । श्राज के 
युग में, जबकि प्राथिक शोपण की प्रवृत्ति भ्रत्यधिक 
बढ़ गई है और खासकर पिछले दो-तीन सौ वर्षों में 
विज्ञान भौर यात्रिकी इस दोनों के विकास ने इस 
प्रकार के शोषण ठथा ग्राधिक केन्द्रीयकरण के भ्वसर 
बढ़ा दिये है, तब अपरिग्रह एक बुनियादी सामाजिक 
मूल्य बन यया है । भ्राध्यात्मिक हष्टि से मो वह 
हमेशा ही जीवन के प्रमुख्त यमों में माना गया है, 
आज साधनों की स्रोमितता को देखते हुए विज्ञान के 
लिये भी वह मास्य होगया हूँ । एछ 

-+लाल भवन के पीछे, चौड़ा रास्ता, 
जयपुर (राजस्थान) 


है 
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भोतर का श्र धेरा मिटे 
विज्ञान श्रौर श्रहिला के मेल 





स्व हे कण से ज्मजलरी 7 77०त___ बात को झगर मे उतार मे की मई भेद मिट जाए। | 
प्रतग हो, जाति धलग हो, भाप शोर ६ “भूपा प्रसंग हो, रगजूप भौर सात 
पान भिन्न हो, रम्प्रदाय भिन्न होन्‍तो भी मानव शाजमरे पा पूरझ है । यह भिन्न 
होते हुए भी भिन्न है । प्रपने सार-पारा यी तमाम घीजों को, घटनाप्रों तो 


आप इसी कसौटी पर प्रसिए भौर प्ापके मन में बच्चो पा नए भार हो जी. वि गपवा पृणा, द्वे ध, गुरसा 
भौर मु अजाहद यानी हिसा पत्क अर में काफूर हो जायेगी + 
हमारे सामने कोई भी गगस्या हो घौर हम उस्रा हक विकासना चाहे तो प्राज्श्न उस 
विज्ञान भौर टेक्नोलॉजी की परम मावश्यकता होजो है 


होशो है । भारत के इतिहास में पहनी बार ऐसा युग प्राय 
है, जिसका धाधार विज्ञान भौर रेक्नोसॉजी हैँ + चाहे च्ाथिर समस्या हो, मेतो हर कठिनादयां हों, या मुरशा 
का सवाल हो--सबबा हस सोजने के लिए पौर प्रगति एव बिसारा के लिए हमें विज्ञान प्रौर टैकनोवॉंडो 
को सहारा लेना कड़ता हैं । लेक्नि एक वात गहरी बिता जगत हैं । एक भोर तो मानव-रहतिदास में पहले 
परभी से तो इतता विज्ञान था, ने टेकनोलाजी थी; हरी भोर मानव-मानव के दोच फ़िवता प्रविश्वापत 


॥ प्रौर बह हिंसा बह्व ही 


ध्यापक है । भाई-आई 7 गला अपटने को सैयार हैं । देखा उभता है जंस्े पूरे समाज में पूरे देश में दिया 


के सूनी दाग लगते ही जा रहे हैं-हर रोज | 

इसका कारण क्या हैं ? कारण यही हैं कि विज्ञान भोर जनता के बीच साई है, जो बड़ी 
तैजी से बढती जा रही है । इसमिए कि विज्ञान भयकर रफ्तार से बढ रहा हैं, हर दम साल में उनका 
परिणाम पहल से दुगना हो जाता हैं । इस तरह आदमी हो पिछड़ रहा है भौर विद्यान बढ़ रहा हैं । प्राम 
भादसी की जिंदगी में विज्ञान वो जिस तरह से रच-बस जाना था, वह नहीं हँंपा । चन्द सुवियाप्रों का 
मिल्र जाना विज्ञान मही हैं । विज्ञान का प्रसली छाभ तो तब है, जब पह हमारी 'जिदयो में उतर जाए 
सवा हिछ्हा वक जाए । के मम 

यह तभी सम्भव है, जब हम विज्ञान जो जनवा के सिकट से जाए घौर जो पहिसा पभौर 

अर ग्ोडकर ले जाए' झौर यह प्रयाध केवत रास्ट्रीय विज्ञान-रिक्स पर ही नहीं, हर दिन होना 

44 कै साध: ज सभी विञान मौर जतता के बीच की साई कम हो। सक्‍्तों खास तौर से बच्चों के अपने 
चाहिए निरन्तर । गी विम गैवन झौर कार्य से वरिचित कराना जरूरी हैं ॥ २८ फरवरी के दिन सत्र १४२८ 
देश के महान वैनानिक्रो क ज॑ डॉ सी.ढी रामदू ने अपनी महान खोज रमन इसेब्ट” ॥) पोयणा की थी। 
न्जप दा शब्द ईनाविक है हैं इस देग में-अपुल्लचन्द राय, जगदीशवन्द बोस, 
पग्रोर भी बहु कर 


ले पमान ७ + हॉन्दन सबके 
दों को भर प्राम जनता को बताना चाहिए । झ्राजादी मिले चालोस हल ही गये; भव भी नद्ठी 
बारे में दच्चां वो 








् 


बतायेंगे तो कब बतायेंगे ? 
इन महात वैज्ञानित्रों के बारे म॑ बताने की 
राबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान एक साधना है । 
इन वँजानिकों के जीवन से हमें सबसे बड़ा पाठ यही 
मिलता हैँ फ्रि जीवन में संगम बरतना बहुत जरूरी हैं, 
विज्ञान के प्रति ही नहीं मादव में भी प्रदुट श्रद्धा 
रण ग्रत्यावश्यक हूँ, और हमें घोर परिश्रम करना 
चाहिए । सयम, श्रद्धा भौर परिश्रम या ठप के बिना 
प्राप न तो जीवन को भ्रच्छी तरह जी सकते हैं, न 
जीवन से कुछ पा सर्ते हैँ घौर म वही पहुंच सकते 
हैं । हमें मवयुवकतों तक यह सदेश पहुंचाना होगा कि 
विज्ञान एक तरह वी तपस्पा है, साथना है । 
एक प्रौर थात जो इस बँशानिशों के जीवन 
भौर कार्य से सीलनी है, बढ यह है कि जो सम- 
स्पाएं हमें बेहद जटिल घोर डरावनी खंगती हैं, ध्रसल 
में उनरी जह बड़ी मामूली होती हैँ । हमें वे नुशिलि 
एमजिए लगती हैं कि ठोव से नजर नहीं पा रहो है। 
उनबी तह तक पहुंचने के लिए हमें विज्ञान का तरीका 
प्रपनाना होगा । विशान वा तरीया यही हैंसोज- 
दीन, जचि-्पटताल भौर सोच विचार । 
उदाहरण के विए “राघनू इफेक्ट! था *राभन्‌ 
प्रभाव! की ही सोज शो से | उसकी जद हैं घस 
शजाल में (प ध्राशमान वा रुग भरागमाती हैं तो सरी, 
पर यदू रग धासमात में धारा शा ती ? हर बच्चे 
है घन पे बहू मदन उठता हैं । दामन में इसी पर 
सोजा,वितन जिया । उनमें पदले भी सोग पस उहा- 


लाल दिखता हूँ भ्ौर बाकी भासमान नौंता । ऐसी 
ही बातो पर चितेन क्रते-करते रामन्‌ प्रपनो महान 
खोज तक पहुंचे | 

रामनू की खोज की महानता इस बात में है 
हि वह बुनियादी वैज्ञानिक सक्‍त्पनाओं से भी जुडी 
है भौर थ्यावद्वारिक उप्योयों से भी । विशान के इस 
समय के सबसे मद्वानू सिद्धात से भी उसरा सीया 
तालमेल बेठता है । वह मूल सिद्धात यह है झि मोई 
भी परमाणु हो वह लहर भी है, तरग भी है धोर 
कण भी है। यानि एक ही तत्व, एक ही साथ एक 
ही समय में दो रूपों में विद्यमान है--तरंग भी, रण 
भी + प्रद तरण तो यहां भी तरव हैं घोर भागे भो 
तरग रहेगी--पानी उममें प्रभिश्नता है| परन्तु दूमरी 
भर, गण एक यहां है तो दूगरा वहां है। याती 
इसो में भिन्नता है। इस मिप्नठा धौर भ्रमिप्तता का 
समन्वय विज्ञान का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत हैं। इसो 
बो धगरेजों म॑ कहते हैं--'कॉम्प्लमेटंरिटी प्रॉफ 
आइडेनिटिटी एण्ड नॉन धाइडेनिटटो ।/ दागी परस्पर 
विरोपी होते हुए भी एर दूसरे था पूरक होता + 

अब इसी बात को भगर जीवत में उतार लें 
तो सारे भेद भिद जाए | देश धलग हों, राति 
अलग द्वी, भाषा धोर बेश-भूपा पल हो, रमन्‍रप 
प्ौर खान-पान भिप्त हो, शप्यदाद मिन्न हो--ठो भी 
मानव एर दूसरे वी पूरव है। बह भिप्नर होते 
दुए भी प्रतिष्त है| फपने प्रास्दाम को तभाम चोगों 
को ध्टतापोों को धार इसो कसौटी थर प्रर्सिए धौर 


गहीं है पहपती है यह भावतां हि जियो घोर भीते 
दो । परमाणु के घरइए प्रोदाग के चारों घोर पत्र 
गाते इसेबट्रोन भप्ता गहं जातते है कि ये सभिप्त 
हैं! शस, उनके कार्पोंगे उतवी प्रसिन्नता प्रा 
होती है । इसी धापार पर बुश दिशा एुपा है-- 
इसेफ्ट्राम रे बने, परमाणु , प्ररमाणुपरों शो बने तरव, 
कप्दों शे बने पौधिक, घोगित्रों ते बने पदार्थ जीव- 
छातु, पेई-पोषे, हम राद घोर यह परती, ग्रह, तारे 
भोर यह सम्पूर्णो बह्मांड ! दूसरी धोर, हम मासव 
जानता तो हूँ कि घात्मा को रप्टिसे हम प्रमिप्न हैं, पर 
पपने जीवन मैं, भ्वार में हम इस बात ढो उठारते 
नहीं है । इसी कारण सारी शमस्याएं हैं। 

ही विशान की गह बात हमें प्राज भारत के 
जन-जन तक पहुँचानी है ! यत्कि भारत में ही नहाँ, 
रप्पूएं दिश्द में फंलानी है । भारत की इसमें एक 
बड़ी निश्चित देन हो सकती है कि विज्ञान के इस 
युग को “विज्ञान भौर धरहिंसा” का युग बनाया जाए। 

यहाँ मुझे महास्‌ वेशानिक धराइनस्टाइन की 
याद प्रा रही है | विस्दन में उनका जो भरमुस्तंघाल 
अस्‍्पान था, उसमें प्पने कमरे में उन्होंने केवल दो 


बुझी लालटेन 


बित्र तगा रे थे । इसमें है एड उतरे शो ' 
मित्र संगीतकार का था । द्रगरा बिपिन हों यूः 
का था धौर मे विंगी धोर बंजानिद जा, शक हैं 
स्वक्ति जा था रिपते घाइसदाइल रद मी हि 
नहीं थे । वद्द महारमा गांधी बा वितर धार 
बोई उनते मिपते जाता तो दे गांधी हे बिंत * 
घोर इशाश बरके बह़ते, “द प्रेहेश्ट मैंस प्रो ३ 
एज” [ इस युग बा गदगे बड़ा महापुए्व | हुए १ 
सबमे महानू बेज्ानिश प्रा यह कषन ही मानों ही 
भविष्य का सहत दे रहा है, जो विजञात धर प्रक्ि 
गो बु् होगा ॥ 

सन्‌ १६५१ में मैंने घाइस्स्टाइन गो एक ६ 
लिया था कि दिल्ली विश्वविद्यासय के भौतिकी विधा 
के रजत-अयस्ती रामारोह के लिए हृपया ९४ सदिए 
भेजिए । उन्होंने घोटा, पर वितता शाएगर्निद संदेश 
भेज ! उन्होंने लिा। 

“भाईबारा रखो धोर लगन से, बिना हरि 
पूर्बापह के राम में जुटे रहो । तुम्हें भपने राय मे 
प्ानन्द भी पायेगा भोर सफ़तता भी मिल्तेगी ।” 

यद्दी चीज हमें देश को छिसानो है। ८ 


ए थी नरेद्र सिंधवी 


कोई भ्रधा झ्रादमी रात को अपने मित्र के यहां से घर लौटने लगा तो मित्र ने 
गलती लॉलटेन को उसके हाथ में थमा दी । भ्रधा हंसा और बोला--“यह मेरे किस काम 
गयेगी ?” मित्र से कहा--/लालटेन देखकर लोग तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे, इसलिए इसे 


ते जाह्ो ।/! 


आधा लासटेम लेकर चल पड़ा भौर रास्ते में जब एक प्रादमो उससे टकरा गया तो 
हू श्र्धा 'झल्लाया--प्रॉज मूंद कर श्ल रहे हो कया ? दियती नहीं, मेरे हाथ में लालठेन ?” 

इस पर उस झादमी ने उत्तर दिया--पर्‌ भाई लालटेन तो युभी हुई है । 

सच है लालटेन जल रहो है या नही, इसे देसने के लिये भो आंख चाहिये । 


““भौरियन्टल ट्रांसपोर्ट के पास, 
जवाहरलाल किशनलाल घ७ मकान, 
भवानी मण्डी 





विशेष प्रथं को व्यजित करने वाले 
प्रधिक घमण्ड करने बाला कोई पात्र मरकर द्वाथी 
होता है । यहा मान का प्रतीक नाक है । पात्र मे 
भ्रधिक मान किया इसलिए उससो लम्बी माक (मुझ 
वाला) हाथी का जन्म मिला 4 जब किसी दीपक या 
सूर्य के उदाहरण द्वारा केवलज्ञान का परिचय दिया 
जावा हैँ तो वह भावत्रतीक का प्रतिनिधित्व करता 


होते हैं। जैसे- 


है । प्राइत क्या्रो मे ऐसे कई उदाहरण ग्राप्त होते 
हैं। कुछ ऐसे दृश्य एवं विम्ब भी आप्त होते हैं जो 
भमूर्ते भावों को व्यक्त करते हैं । जैसे कीचड से 


भ्राच्चादित तौकी भारी हो जाने प्ले जल में टूब जातो 
हैं भौर कीचड़ को परत गल जाने पर हरफी होकर 
बह पानी के ऊपर झा जाती हैं, यह कथा-विम्वघटना- 
प्रतीक के रूप में हैं। यहां लौकी जीवात्मा और 
कीचड़ कर्मों का प्रतोक हैं ।१ प्रागम साहित्य में ऐसी 
कई प्रतीक बच्याए' प्राप्त हैं । प्राचार्य हरिभद्र न्ने 
समरादच्चकहा में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया है । 
दूसरे भव की का के गर्भ में नायिक को साप का 
स्वप्न प्राता है, जो इस बात वा प्रतीक हूँ * कि होने 
वाजा व लक माता-पिता करा विधातक होगा । 

ऐसी प्रतीक क्याश्रों का विकास आयविक 
कथाओं से हुआ हैं । श्राचारांग सूत्र मे एक कच्छप 
वी श्रतीक क्या है । उस कछुए को शैवास (काई) 
के बीच में रहने वाले एक छिद से चाइनी का सौन्दर्य 
दिखायी देता है | उय मनोहर दृश्य को दिखाने के 
लिए जब वह बहुप्रा प्रपने साथियों को बुलाबर लाया 


| ६. आतावर्धल्वाबब, कक स्घम । 77-77 से समभाती हैं / जाताधमंक्थासूत्र, €ठा प्रध्ययम । 





सोसाइटी बगाल, कलकत्ता, १६२६, 


तो उम्र यह छि ही नहीं मित्रा, डिसमें में 
दिख रही थी । यह प्रतीक प्रात्मज्ञात के गिरी 
भव के लिए प्रयुक्त हुआ हैं ।१ भारतीय बगा 
कच्छप-प्रतीक प्रचत्िित रहा हैं ४ डी २ 
पूतइवांगमृत्र में पुण्डरीफ की श्रीतक कथा हूँ। 
सरोवर जल झौर कीचड़ से भरा हुआ हैं| ३ 
बीच में कई कमल खिले हुए हैं । उनके दर 
एक सफेद कमत है । चारों दिशाओं से घोरे 
मोदित पुरुष उस सफेद कमल को प्राप्त बे 
मयास में कीचड में फंसंकर रह जाते हैं| 
बोतरागी पुरुप सरोवर के कितारे खड़ा ९ 
सफ़ेद कमल को प्रपने प्रास बुला लेता हैं रे 
मतीक कथा में सरोवर संसार का प्रदीक है 
कर्मराशि का । कीचड विपय-भोगों का अबोर है 
साधारण कमल जतपद के श्रत्तीक हैं एवं खेत पर 
डंडा का । आर मोहित पुरुष मतवादियों के गत 
हैं एवं बीतरागी पुरुष थ्रमरा धर्मे का। ज्ञातार 
हया में कई प्रतीक कथाएं प्राप्त है! मयूरी के ए 
के प्रवीकों द्वारा श्रढा ग्रौर सशय के फल को प्रहि 
किया गया है । दो कछुओं की प्रतोकक्था द्वारा वंफी 
एन धरतयमी साधको के परिणामों को उपस्थित रिंग 
गया हैं। चन्ना साधंबाह एवं विजय चोर वी का 
प्रात्मा एक शरोर के सम्बन्ध को स्पष्ट करतो है| 
रोहिणी कथा पाच क्तो को रक्षा एवं वृद्धि हो प्रती 
डर स्पष्ट करती हैं । उदझजात नामक कथा एे- 


ड् 
कान्‍्त के सिद्धान्त की प्रतीकों से समझती हैँ । 


भब-र पू. १९ 


१. समराइच्चक्हा, सम्पा-जेकोबो, श्र० एशियाटिक 
हृष्टब्य परिशिष्ट (क) 
». प्राचारांगमृत्र, भें. ६. उ. १ 
५ मजिसमतिकाय, भाष ३, बालरब्शितयुत्त, पृ. २३६-४० 
भ... पृतहटतांगसूत्र, द्वितोयधुत., प्र. श्र, सूत्र ६३१८-४४) 
६... हंप्टस्य, जन, प्रेन सुमन, 


/“घागस दुषा-्साहित्य मौघोगा” खामक पर्मस्यानुयोय आप २ ही 


भूमिका, पू. १४ 


१६ 


अपमणोपासक 


इउत्तराष्ययन पत्र एवं उसके व्यासया-माहित्य में कई 
“प्रतीक कथाएं उपलब्ध है | प्रतोक कथाओं को इस 
ह्ृष्ठ भूमि में आचाये हरिभद्र की प्रतीक क्याएँ 
'विकमित हुई हैं । 
ड़ आचाये हरिभद्र॒मूरि की रचनाग्रों में समराइ- 
' ब्चक्ह्मा का प्रमुस स्थान हैं । इस क॒था-पग्रल्थ में कई 
। प्रतीक कथाएं प्र्तनिद्ठित हैं । प्रन्य के दूसरे भव को 
' कथा सिंह कुमार, कुसुमावल्ी भौर प्रामन्द के जीवन 
! से सम्बन्धित हूँ । प्रसंगवश ससार-स्वरूप वा विवेचन 
| करने के लिए इसमें मधु-विख्यु इष्टान्त की कथा 
प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत को गयी हैं ।१ यह हरि- 
भद्द की प्रतिनिधि प्रतीक कया है । यद्वि इस कथा 
का प्रचार भारतीय कथा साहित्य में प्राचीन काल से 
रहा हैं।* मधु-विन्दु की संक्षिप्त प्रतोक-दघा इस 
प्रतार है-- 

“प्रनेक देशों एवं बन्दरगाहो में विचरण करने 
बाला कोई एक पुरेष अपने साथे के साथ एवं सपने 
जंगल में प्रविष्ट हुभा । किम्तु दोरों द्वारा सूट लिये 
जाने पर बह भ्रकेला जंगल में भटकने लगा तभी एक 
जंगी हाथी उसके पीछे पड़ गया । उससे बचने के 
लिए वह पुरुष दोड़ कर एछ पुराने गुए में बटबूक्ष 
के भारोह (जटाप्रों) को पड़कर लटक गया । कुछ 
के बीच में घटके हुए उस स्थक्ति ने देखा डि नीचे 
पुदद फाई हुए एवं भजगर उसको छोलने के लिए 
पदार हैं। शुए को दीवालो पर चारो शौर सर्वे 
धूम रहे हैं। डिस जटा को वह पड़े हुए है उसके 
ऊपर डेंढे हुए दो हाले एवं सफ़ेद घूद़े उस जड़ दो 


काट रहे हैं । वह जंगली हाथो भी भपनी सूड़ से 
उस वटवृक्ष को उखाड़ते के प्रथत्त में उसे हिला रहा 
हैं । इससे वटवृक्ष पर स्थित मधुन्मव्सियों का एक 
भुण्ड उड़कर उस व्यक्ति के शरीर क्रो काटने लग 
रथा है किम्तु भघु-म्क्खी के छत्ते स मधु वो एक 
दो बूद उस व्यक्ति के मुख में पड़ जाती हैं जिनको 
चाटकर वह रसास्वादन करने लगता हैं ।” 

इस प्रतीक कथा वो स्पष्ट बरते हुए पश्राचाय 
कहते हैं कि घना जयल रांसार का प्रतीक हूँ वह 
भटका हुप्ला पुरुष जीव का । जयली हाथी मृत्यु का 
प्रतीक हूँ ॥ बह कुभा मनुष्य एवं देवगति का प्रतोक 
हैं । प्रजयर नरक एवं तियंद्र गति था प्रतिनिधित्व 
करता हूँ । घारों शोर के साप त्रोष, मान, माया, एव 
सोम कपायो के प्रतोक हैं । वटवृक्ष वा प्रारोह (जु) 
मनुष्य की भायु हैँ । दोनों काले एवं सफेइ धूहे कृष्ण 
झौर शुक्ल पक्ष रूपी रात-दिन हैं, जो भ्ायु बो क्षीण 
करने में लगे हैं । मधु-मविखियों शरीर को लगने बाली 
व्याथियां है भौर जो मधु शो एबदों बूद मुह में 
प्राती हैँ वह संसार के क्षणिक सुस्त वा प्रतीक है १ 

भषु बिन्दु दृष्टान्द वी यह प्रतीक कथा साहि- 
स्य कला एवं दर्शन ने क्षेत्र में बहुत प्रचतित हुई।४ 
भाचाये हरिभद्र ने इस प्राचीन बथा गो जन-मानस 
तक पहुंचाने में विशेष योग किया है । 

समराइषच्चाहा के तीसरे भव को बचा में 
जालिनी धौर लिखिनु शा बृतास्त वित है | प्रशि- 
ज्ञर्मा एवं गुणमेन के जोद पुत्र एवं माता के रुप में 
यहां जम्म सेते हैं | युत्र मे भ्रति माता के मन में 


+>-सननतन सम ० - +-- 3 रा म 
१. समराइबचरहा (जेरोबो) भव २, प्‌. ११०-११४ 


९... बधुरेवहिष्शे, प्रधम लड़, षु. द 


जहा सो पूरिसों हहा संसारो जोबो, जहा अगा-हरबी तहा सदबएाट"॑ाजहा महुपरा शहा घापगुवा 


सरोरदण्णया थढाही । दष्टप्य परिशिष्ट (कक) 


रशत-्यदग्लि दिशेपाप, १६५७ 


दृष्टप्ण, झेन प्रेष शुरू, 'मपुद्िशु-दृष्टाग्त-एर पृस्यॉकक्‍्ॉ सासमरु सेल, चररा, शिताऊ, शृ१६८ 


चर 


निदान के कारर बैर उत्पन दी जाता भाषाएं हरिसमूरि का इूबया गहाएंग 

ही नन्‍्ध धृर्तास्यान हैं | भारतीय साहितर में यू £€ 
ती हैं | इस भावना को विकसित करने में ढक की भन्नूठी रचना हैं । इसने या बुरे शेर 
के मवीकों का सहारा लिया हैं। माता है ४ बार परप एवं एक नारी पुराणों, ले 
को गर्भ-घारण करने हे- उपरान्त एक रष्त शचीन प्रन्‍्थों हें प्राप्त प्रसम्भव लगने बातो, थे 
के वह हूुट एवं काल्पनिक क्थाप्रो हो कहकर मजती बेप्ठा 


पक है १ स्वराघट टूटने की यह घटना एक सार्यद् सवा चाहते हैं । ब्यंग के माध्यम हे दे शाप 
है । 


है, को ययाय॑ उ' बार्थी जीवन की विका देगा बड़े [ी । 
अतीक हैं एक स्वरा गर्भ में स्थिठ इस क्या में नारी पृर्ता सण्डपना प्रपनी बुर 


५४ ५ कि मादा सटे का हटना इस व का चाहुर्य के चारों प्रर्वों' पर विजय प्रा लेती है।हुछि 


के अतिद्चन्दी क्षरित्रों को भअस्तुत किया गया है 
7 साथक अतीकों का अयोग नर से किया. सिदझ कर दिया हैं कि भध्ययुग के आरम्भ में होगा 
है । इस कथा में गर्भवती मात को स्वप्न में मु 


की यह पूरी ही क्या इस बात की अरठीड है 


करेगे ः यह हि. सी भी क्षेत्र में पु हे कम रहीं ६। 
की सुचना देसे के लिए श्रयुक्त हुमा है । रे 


विजयी हो जाने पर भी नारी का धल्तपुर्णा का से 
घुमिल नही होता ॥५ नारी द्वारा झस्पविश्यारों 
/ इसके विद््ध सपप घेड़ने का कार्य कराकर हरिमद ने गे 


नें भव के कया में छः मरादित्य एवं 


पाधुनिक्ता को भोर अग्रसित हो बुकी ची। क्र 
हो पयो की स्यास्या के कत्र में प्रप 


करती 'रिभद्र विशेष भथ्ि $ दश्वयाति 
१. गर्भस्‍्थ बालक को जहा, हरिभद्ध की विशेष पैमिका है । उन्होंने 


डीका £ भहत्वपूर्ण प्राइृत कथाएं अछछुत ही 
को कं हैं 4४ उपदेशपद* नामक ग्रन्थ में लगभग ७० कपाएँ 
हे उन्होने लिसी 


टिप्पिध में 
४. प्रकाण री तरह धर्मोपदेश का विवरण घादि + संस्कृत में कद कर है शा रे कै 


इसी प्रकार समरादित्य का जन्म होते समय लघु क्याए' कई 


दी गयी हैं । हरिमद री 


गे थे महत्त्वपूर्ण हैं। एन 
उसकी भावा को कोई अमुतिजन्म ब्लेश नहीं होता । कषाओों में भी खतीको ५, दिपु हैं 


पह इस 


कं $ा प्रयोग हरिभद्र ने तिया। 
बात भा प्रतीक हैं कि उत्पन्न होने बाला अवीकों धारा 


की घमिय्यंजना में नकल नस य जम ई 
शिशु जब भ्पनो मां को रुच्ट नही देवा चाहता तब पर्यात्त सफलता है 


४ 

श् 
३. 
5 
5] 


ह 
७. 


५: इिि छल ० 


ि के , ७ आप्व ह३ ६ लघु कथाओं में श्राप 

-  पा/ गमता, उद्ारता भारि गुरों का दीपा अुछ प्रनोत् का "रे यह प्रस्तुत रिया जा रहा है 

५. तमरपष्पम्स फम्म, रे ज््ल्ण सन आन गा 
वही भद ६, थ्‌ ७०३ 


जेन, जपदोशचस्ड, प्राहत साहित्य का इकिहात (ड्ितोव संश्करल्त), र्ध्च्श पृ. ३५८ 
पूतरियाव-सं.--. हो. ए. एन. उपाध्ये, शष्बई, रष्गड, शथां प्राश्यान 
दरावालिक मूत्र हरिभदबूति, असशुललाक महावीर जेल, अस्यई फि्शाड़ा |. 


्ि हां. २०३७ में 
पुनः प्रशाशित 
उपदेशप र, शाह सालघग्द मन्दखास, बड़ौदा 
प्रवरयक्वत्ति टिप्पत, रेवबरश लावभाई, प्ररपधादाद 
धमथोपासक 


# . दश्वेकालिक हारिभद्रीय वृत्ति मे एक विक्‌ 
मै क्‍या है | एक दरिद्र वश्िक्‌ रत्न द्वौप को गया। 
इंतहां व्यापार करके उसने कोमती रत्न प्राप्त किये । 
+लन्‍हें लेकर जब वह वापिस खौदने लगा तो चोरों 
असे बचने के लिए उससे ग्रराली रत्त भीतर छिपा 
#लिये ग्लौर हाथ में सामान्य पत्थर लेकर वह चल 
। पड़ा । वह पाणलों की भाति चिल्लाता हुमा कि 
 रत्नवशिक्‌ जा रहा है रास्ता पार १रता रहा। रास्ते मे 
# उसने कीचड़ युक्त स्वादरहित जल को प्रीकर भी प्रपने 
रनों की रक्षा दी पभौर बापिस झपने घर लौट झाया ।* 

हरिभद्ट की इस कथा में रत्लद्वीप मतुष्यभव 
का भ्रदीक है श्लोर वरिक्‌ पुत्र जीव का! 
रलत्रय (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यकुज्ञात झौर सम्पक्‌ 
चारित्र) के प्रतीक हैं | चोरों का भय, विषय-वासता 
का भय है. जिनसे रत्नत्रयथ को सुरक्षित रखना 
प्रावश्यक है । वशिक्पुत्र ने मार्ग मे जो स्वाद रहित 
जलपीकर एवं भनेक कष्टों को झ्ेलकर रत्नों को 
रक्षा की यो, वह इस बात का प्रतीक है कि रत्लत्रय 
की रक्षा भी इन्द्रिय-निप्रह एवं प्रापुक जल व भोजन 
करते से ही हो सकती है । 





+ 


और पनहारित शुभ भावों की । केकड़ मारने बाला 
राजकुमार श्रशुभ भावों का प्रवीर है । छिर हो 
जाना योग को चंचलता एवं झाज्नव का प्रतोक हूँ | 
छिद्र को मिट्टी से बन्द कर देना गुप्ति अथवा संवर 
का प्रतीक है ।४ इस प्रकार यह कथा दाशेनिक 
अ्रतीकों की कया हैं । 

झाचाये हरिभद्रपूरि का उपदेशपद नामक ग्रन्य 
कथा साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व का है। 
इसमे जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने 
वाली कथाएं हैं । प्रतीक कथा के रूप में “धन्य की 
पुत्र बघुए” नामक कथा ष्यात प्राकपित करतों हे ४ 
ग्रद्यवि यह कथए मूल रूर में शाता धर्मकथा में प्राप्त 
हैं,* किन्तु हरिभद्व ने इस में सुन्दर संदादों का 
प्रयोग करके इसे मनोहारी बना दिया हूँ । सक्षेप में 
कथा इस प्रकार हैः-- 

धन्य सेठ भपनी चार बहुप्नों की श्रेष्ठता की 
परीक्षा करने के लिए उन्हें घान के पांच दाने यह 
कहकर देता हैँ कि जब मैं मांगू तव उन्हें वापिस 
कर देना । बड़ी बहू ने उन दानों की उपेक्षा कर 


“न “सलनमं+त (न ड4० पल रकम: का “के 20०६: 2 


धन्य सेठ मे जे 
है व धांच वर्ष बाद अ्रपनी 
उन पांच धान के ला 00 ॥ 
बा न के ढानो को मांगा बे “बे 508 हे 
हल, रे पका क उससे चोट मी उठे रब श्रेष्ठ पढ़ आपा बहन है पर गाता 
लेकिन बन चाकर बड़ी को का का हा की पर की हक 0 
डू लगाने का हरिभद्र के साहित्य हु 
नाकर काम, (ढ़ पा श्राइतत कथा 
जे एवं प्रतोक् कथाप्रों ं ं 
$ हर को लिप “गझ्नो का यहां मात्र दिग्दइंत हु 
भष्डा सौंप + उनके पूरे साहित्य में से प्रतीकें गो 


दि असे कथा के पीकों 
इए कहता है | पन्य सेठ न को स्पष्ट 
है ये सेठ गुरु क्यू अतो: ट करते किया जाय तो फ 
7 अतोक हैं. एव हो के कथा साहित्य के कई 
2 आागरर, घर्म झौर दर्शव को र 
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थे उनर दिये ापि उबित नहीं ४ 
0 उन्तर दिया । “तो ढ़िर प्रणगा बम्पर वापस हा । ने गा 
# जी में घनवरत धारण तिया है । उसके 223; । मैंने जिशा वस्च मे 
है हरा भावश्याता दसो मे कल हो आा5उ+ ह 
) जी रिर किक पैसा से पूर्ण हो जारेगो ॥ह मर हे हे पारण नही पता ही 
के व पा हो उडी । थे प्रदनों मुक्त के ऋर भय 30 | 7 रित्र श्र 
स् ह ड्र गे ग्ग्रट्यृत्त 
छमन्गद्न फमज फाकड ब्ट्रोट भाखाव। ५ 
अावाह. 


्ंज्ाऋषफ्क ऋफाऋकाकत रन - कट करे सता रू+ २० 
हज कु 22025] प् अकजकत्क 2 





भारतीय धर्म व 
इतिहास में सेवा 


0 गणेश ललवानो 
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ईसाई घर्म का प्रेम तो मानव तक सीमित है किस्तु भारतीय घर्मं चाहे 
वहू बौद्ध धर्म या ब्राह्मरा परम या जैन धर्म इसमे बहुत-वहुत झ्रागे बढ़ गया है-वे तो कहते, हैं 
मानव हो नहों संसार के सभी प्राणों पशु-पक्षी, कोट-पतंग, स्थावर जीव तक सभी 
पर प्रेम रखों फारण सब समान हैं। सब ग्रह्म रूप हैं 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” | मिति 
में सल्द भूएयु / सर्व भूत के प्रति मेरी मित्रता है । 





लोग बहते हैं इसाई धर्म में सेवा का जो महत्व बताया गयां है वह भारतीय धर्मों में नहीं है 
किन्तु ऐसा बहना दसारी भज्ञानतां का ही धोतक है । सच्र तो यइ है कि भारतीय धर्मों में सैदा का 
जो सदुरुप है बह रिसी भी धर्म से कम नहीं है । वेदिक घमे में 'मातृदेवों भव, परितृदेवों भव” की जो बात 
भ्राती है वह माता-विता की सेवा के लिए । श्ववणवु मार शादि मातृ-पितृ भक्तों की सेवा को कहानियों से 
हमारा सारा पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है जो हि हमें सतत माता-पिता की सेवा के लिए प्रेरित करता 
रहवा है | गौड़ीय बंप्णाबों ने भगवद्‌ भक्ति के लिए जो दास्थ, संध्य, वतत्सल्य व मधुर भाव बताया है उसमें 
दास्प भाव में भगवान से सेब्य-्सेवक भाव रहता हैँ । भक्त सोचता है वे प्रमु हैं मैं सेदक हूंउनकी सेवा 
करना हो मेरा षमम है । वीतत, भजनत-पूजन ये सब सेवा के ही पग हैं | किर सेब्य-सेवक भाव केवल दास्य 
में दो रहता है, ऐसा नहीं है | क्रमणः सस्य, वात्मल्य व मधुर भाव में भी रहता है । ग्रुढ सेवा तो भार- 
तीय घर्म में सवोपरि रही है । शुरु की सेवा बिना ज्ञाद प्राप्त त्रिया ही नहीं जा सकता । कारण गुरुसेचा 
से प्रह छूटता जादा है--जितता छूटवा है उतना हो हम भात्मा वे समीप होते जाते है । उपनिपदों में 
प्रारशि, उद्यलक भ्रादि वी जो कथाएं झाती हैं उसने यह प्रतीत होता है कि उन्होने केवल सेवा के बल 
पर हो ब्रह्मशान प्राप्त किया था । भगवत गीता में तो क्षान प्राप्ति का साथत बताते हुए बहते है 'तदुविद्धि 
प्रशिपातेन परिप्रश्मेत सेदवा /अधिपात अर्थात्‌ भुझवा नधतीय होता सदाशील होता । ज्ञान प्राप्ति कासों पहला साधन 
है प्रशिषत या श्रद्धा सम्परु दर्मंत । इतके बाद आता है परितश्त-जिज्ञाप्ता जानने की इच्छा । गुरु गौतम 
भी जिज्ञासा कितनी अद्दमुत भी, यह तो हम शक भगवती सुत्र को देसकऋर हो वह सकते हैं । जिनासा, 
बुत नहीं । श्रद्धा से खरा, श्रद्धा से ग्रहण किस्तु यह ग्रहण तभी टिक पाता है जबबि उससे सेवा जुड़ी 
रहदी अथौत्‌ ज्ञान प्राप्त कर उनकी सेवा करें । प्राज जब हम यह पटते हैं कि आारणि पानी को रीफने के 
लिए धाल (बांघ) में सो जाता है भौर उसे ब्रह्मनान-ग्राष्य हो जाता है तो श्रविश्वसनीय-मा खूगता है कितु 
इसमें श्रविद्वसनीय क्या है ? यह तो रुपष्ट है कि जब बह सोता है तो देह बोघ के परे चला जाता है जब 
देदू बोद नही रहेंग। तमी तो प्रात्म-दोय होगः | सेवा से घ्सात्म-बोध का द्वार खुल जाता है पर खुझता दभी 
है यद हम सेवा भू मलाते हुए नद्ठी, स्वाति के लिए नही प्रस्पिवात्र के रूप में करते हैं । 


भदवठी ूत में एक प्रस्नय धाठा है जहाँ रय+ 
घर पौतम के प्रात का उत्तर देते हुए भगदान महा- 
बीर बहते हैं-जे गशिलाए पड़िहरई सा मम पडिहरई! 
जो ग्लात, दुशो को छेवा करता है वेट मेरो सेदा 
दसता है । सेदा मे तो सोझ तर प्राप्त किया या 
सता है बहशें उसमें निदान न हो तो । 
अपा छैडा का इतता महद ईसाई धर्म में है? 
सेदा हैं लिए प्रेरित दिया दरा है ऐसा कहाँ नहीं 
धगत़ा । गेंटशन में दाता है->ग700$ छ छा+ €०ताा- 
डह0कल्दा 96 4308 605. अ0[पैलक 35 | 8306 
]006४ एर्षा३ एहँ मेरा प्रादेश है, हैं ठुषतों जिक्ता 
ध्याएं दएणा हूं हुए एक्‍्जूसरे को परस्पर उत्ता रो 
ध्यार करों | इशाई ये का प्रेम तो सागर तह सोमिज 
है रिस्यु भारीप घर्मे कहने बह बोट वर्ष हो दा बैक 
धर्म दा बा धर्ष इसपे बहुत नहटु॥ धोगे बड़ कया 
रैनरे हो कहो है झाजप हो सही खहार हो कभी 
दागी पहुन्दशी, क्ोटटएश, रबाबह जोब लड़ लगी 
दर देश एसों झाएग! हुए रमार है, लड़ बडा इप है 
जई सरीए इस, । जि में हग्श भूण्यु + हर मरते 
हे इक देऐे विपरदा है। रहनो दििराजर ने थी 
दृफष्युपं पहल दें आशय 7 फढर ऑोबश्या हो) 
बह री हो शोर शोक है इगय०५९ रहा $र+ 
डये पर हर हो? डुषं हो होव हो बात सिर 
हैं बेए हो चर जएओे हो ॥बाफ टौर है; द्न्ज 
फ हो हर मेह! है । बेहिगें & ओचाया $ ३5० 
००७ ढारट इतर पर अत विटरुर 7१०३, २९ 
नी सारा हैं हैं रहा चर पु है हिन्दू बन 
श हल श रेश + $ 28 है १२ बकक्‍च 7 
हे लक न 
फकह परभाण खरा कब है? १३. २० 


का 
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बारह * हैंढ ३ ३०१ | ६६ 


ह्र्भिक शरा 
हा ऑआाक हैं + कन्न्‍क ४० 
पका ० है + +०+ «४ 
5४  ,/ के कक देव औैकक कद जड़ 
फल 


ज्पुह दे 


झारफनेज एवं दुद्धों के लिए भावात धारि शे 
रहे हैं। उनका यह सेदा कार्य जिसमें मैं मश है 
हो सेवा काये भी सम्मिलित करता है, शा शेह 
मानव सेदा की भावना से ही उददरुइ है? पुरे !! 
ऐसा नही समता । इसके पीशे हैं उनहां उहः से 
प्रेस जो कि उन्हें इस प्रकार के सेवा कार हें गहरे 
हरता है ताहि वे सिडापिक ब्यक्ति को एगे 
की धोर धाउष्ट कर धममन्तिरशा करा शाह ॥8 

टैरेमा जिस प्रहार का सेशा कार्य बयक्‍तता ईं 

रही थो उनके सेवा कार को पद्ोडटा न बोर 

पद गाता हू इस प्रकार का हार्ग, प्रसश बे 
॥स्पाए कर रहो थीं द कर पहो है" सिखू ४ 
टैरेमा हो नोवत पुरतधार इशतिये मिचा हि दे वि 
लिशी मे जुडी हुई है। इस विवमिते में एर देय 
प्रड हिए बिना मैं नहों रह सरता । 

हु डिल पूर्भ मुझे एफ खापा 'हेस्‍्ट रो 
ड्राट पार हिश्िदरत वरम्पिद्देशस्य इसे धरीह (४ 
एगिशा” वा एफ बन मियां गिगषें जद तिँ 
कि बरि॒मैठण्दूत का हह पृष्ठ हुए जेवर है 
प्रद थे दच दू तो शियन शुष्त के धय में १४ 
सस्यों एजि हंके । कह भी मुझे हा इएया हि ६ 
4 के [47 उस लहपा के १०,९०० इहलए शार 
बहता दिए॒त कर रखा है) हिजायक छाथो में डे” 
हत हइत्पी 4ह्तिदयतों कद हु३ सच हैक ही मरी 
वो दर बहनों सह $ (तह बी के ध्रवपार हे 
(64 दद्दार कोर बादइर कहीं में बाते शरे गैस 
हरा कार ४) रत बवाऱ के बोर की । 

(वाई पढे इग पेड बोर बत्त मे 8 
इचार धप ०१०१ हरब्न्‍्ग बुरे अत बर रह 
हटक विजुडटचर है र-रेहप हरे इहनरी हुर हरा 
दै न कर 

दाद ११ फुछ उहध २ ४क मे बक्चा ब९१ 
6 जक के अटफ क ७५ि दफजनओीं 4 ि 


कब कक हक 
हत बा नज. बफजरनी शो की प६ न सर रह बगकक फ्र पिक 


के बजच वी ब 


[, मैं मपीह! सर पौष्टो मुफ्िशता दो प्रारदि- १६ वां यदी हे ब्रयार बा एरीहा 

पद होगा १ पता दोशु झ*ब पपना द्धमेमत प्रधापित. बदला ड स्थानीय भाषा: चर्म, रौति-स्वाज गो 
हएने लगे दिग्पए पो यहृुददियों से ्ग्द ॥ _मशहर्रियों में मय 
हो। उप कावि के सुक्तिदाता दे मे थे शोवेतों दे नोडिली, उतदोने दक्षिण भारत के मदर 
अषारित दवा ही होगों. ने धगरा के पास भाश्वस बना कर. हिस्‍दु-सरपा भयों का जीवनण 
विरोघ जिया श्र जो इशविद कर दिया ४. मापन करते हुए हल्दू-गास्तों कक! किया 
मृत्यु के शाद योर ज| पुतरशषान हुए दल उन्होंने उन्होंने एस बाय के लिए तर्मिल हल्यृत मीसी । 
के लिप्पों रो (दमिप्र ्र्बाः आतियो में. जनता बर इसका का“ बरी नोविली 
६ घर्मे-प्रथाए करने वा लें दिया ।. 6पा इसके बॉ का अर्में-अच।र बहुत जोरदार 

न बेदत (ह्शि चृष्दी के दृददद भ्रम रहा 
घाज खाई मे रा 22 हत्वश्वाद्‌ डेंनमार्क जमेन से. परोटेस्टे्ट 
आए यें ईएई परम वा हो. ईसा री. मिशनरी भाएः [कब मिशन के मरष्यक्ष बरबेलमेय 
अप शताब्यी हे ही प्रास्म्म द्दो ॥ मीशु का जगेनेंदुए्ग झौर फ्ोडेरिक 


जुक्रण७७ ) (सा थी शरे धब्द में भारत के केरल 
प्रदेश में घाए, भौर बहा ईसाई घमे का बझचार जिया । 
कई लोग ईसाई भी बने  जितके बंशज घाज द्रिपन 
ल्लश्विपयन नाम जे परिचित 8 सिटियत 


मम होने वो कारण हे प्य हृ८ दो सदी के मस्त मण्डली वे 
॥ कारण यह स हे; सम्पर्क मष्य हा््रदाव के बह शव भारत मे परविर्िकट हो 
ब्राब्य व पारस्प के सा! रद्दा । बाद में गई सम्पक॑ शए । इसमे है के विकट णीरामएुर के वैप्दिप्ट 
(दुप्ष हो गया जो कि ९५ थी शदी से पत: ब्रारम्भ 


(दरों ३ (प्रशनर्टियों का काम परपस्त उल्लेषनीय है। इस 
द्रुपा जबकि उपनिवेशवा दिये के साथ (मशनरों लोग [ृदलि' 


मन लगे भौर सेवा बा इसने सगे + (हल्छु बे घाए छ्ाशन के विलियम करी, मार्शध्यात बाई भ्रादि अ्रपुर 
मे झेवा झरने नहीं कप धर्म गाए परबार बस्ने कमशनपियों ने बाइबल वा अएरतीय भाषा में अनुवा 
सोलइदी बंद " रम्भ थे तमिल देश में छिपा भौर वाईविल बढ़ाते के निए, विदा सस्क 
झन्ट साम्वित हे बार आए घर परपता पपाबार दुबे शिक्षा प्रवेत के प्रशंसतीय काये किए हाकि 
करने लगे । पुर्ेगी कद हे; झपने धर्म का ब्रचार सुगमता के कर सके । 
चुतेगीरों ई बोरडियाँ रैक दीं सदी से तर मि अर नि 
स्थातित होने लगी चो। इस डबबसावियों का प्रतुसरण श्ध्वी सद्दी के प्रषम आग में ग्रलेबन 


अर मिशतरी भी घाए । बर्चिती उपदूल में पविशेष- डाफ पादि कई प्रमुख फमिशर्तासयों ने कलकत्ता, * 

९ शोधा, मंगलोर भ्रादि स्थानों में उल्दोंने बहुतों को दे शहरों में स्कूल, करे प्रतिध्धिव ये । 

डिस्बियन बसावा । ये पोर्वेगीड मध्यरालीत सनोभाव 

है जिमुक्त न थे प्रतः पे देश के रीवि-शिज उन. सभी कंघोलिक व प्रोदेस्टेण्ड अण्डलियों ने स्वूल 

चर घोपते लगे जिंसरा बरिणाम भच्चा नहीं रहा, इग खोलने के १ 

सदी मे झर्मेनियत स्यवसावियों के साथ भारमतियन माध्यम से शिक्षित बर्ग पर ईसाई चरम; विश्व 
हि कम हलक आदर्श) अबों को विस्तारित करने 


असम, संथाल परगना, छोटा नागपुर एवं मध्य भारत 
के झ्रादिवासी व उपजातियो के निवास-स्थल पर 
चिकित्सालय, भ्रस्पताल, मेटरनिटी होम श्रादि प्रति- 
व्वित करने लगे ताकि यहां के श्रशिक्षित भौर 
प्रविकसित भादिवास्तियों को ईसाई धर्म की झोर 
झ्राइप्ट कर सके । परिणाम वंसा ही हुप्ला जँसा वे 
लोग चाहते थे | भारत में ईसाईयों का एक बहुत 
बड़ा भाग इन भादिवासों उपजातियों का ही है । 


इनकी शिक्षा झौर सेवा के माध्यम से जब 
शिक्षित भौर भ्रशिक्षित सभी ईसाई बनने लगे तब 
इस प्रवाह को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज, 
पंजाब में धार्य-समाज स्थापित हुए । किश्चियन 
मिशनरियों के प्राइश पर कई मठ-मिशन भी प्रति- 
प्डिव हुए जिम्होने शिक्षा व सेवा का “मोदो' भपना 
लिया ॥ रामहृष्णा मिशन, भारत सेवा श्रम सपघ, हिन्दू 
मिशत मे जिस छोद में क्षिश्िबियन मिशनरी बास करते 
थे उसी क्षेत्र में कार्य रुरता प्रारम्म कर दिया ॥ 


सपध बद्ध रूप में शिक्षा भौर सेवा का यह्‌ 
बायंत्रम ग्राज सिशनरियों के पभादर्श पर करने पर भी 


मैं यह कहना चाहुगा कि हमारे देश में यह मई 
कोई नवोन वस्तु नही है । हमारे देश में भी ह 
बद्ध सेवा के इष्टात अचुर परिमाण में उपतब्ध हूँ 
यह कोई जरूरी नहीं कि सेवा का वार साई | 
करे--यह तो राष्ट्र एवं समाज का कर्तव्य हूँ गे! 
का नहीं | इस काये के कुछ उदाहरण प्रस्तुत रए 
हूं । 

यूरोप में प्रथम प्रस्पताल भ्रतिष्ठित हुमा सप्नः 
काम्स्टेल्टाइन के समय (३२६-३३७ इस्वी) में | ९ 
भारत में तो इसके भी छ. सौ वर्ष पूर्व मतुघ ए 
पशुओ्रों के लिए अस्पतालें थी जिसका उस्लेस श्‌ 
भशोक के शिलालेख में पाते हैं ॥ ईसा की ४ 
सदी में गुप्त साआज्य बी राजघानी पादलीपुत्र 
सामस्तों एवं भूम्यधिकारियों द्वारा संचालित प्रत्पा। 
था जिसका उल्लेख हम फाहियात के भारत विवरए 
में पाते हैं--वे लिखते हैं--बहां रोगियों की पो्शि' 
की नि.शुल्क मेवा को जाती थी | हमारे देश * 
परिषद (#९०५८४४८) थे जो कि साहित्य व शिल्पाती 
का सर्वेक्षण बरते थे । दक्षिण भारत को सबम तय 
तो स्बंबिदित हो हैं । शिक्षा भी निशुल्क दी जागो 
थी | नालन्दा विश्व विद्यालय को कौत नद्गी जातता। 
जिसे नरप्तिद्द गुप्त, वासादित्य ने (ई. ४६६-४७१ में) 
स्थापित किया था शोर जो सात सदियों ता शिक्ा 








डिप्वण-- 


१. मैं लेद के साथ यह भी बहता चाहुंगा कि हम में कितते प्राइमो जानते हैं कि १६२६ में हृदर्गोव 
झूलअग्ट भोपरी ने इरि्त व स्वम्नहोत सहिलाओों तथा झताय गिशुष्रों के प्राहार॒व॒प्मावात हे 
लिपे शलकरे के निश्टरुव लिसुषा में निर्मल ट्रृटप बी तरह झड्ला धाथम की प्रतिष्ठा कौ थी हो 
१९४६ सें परिषम ढंग सरकार ते इस काम के पुररव के कारएा राष्ट्राल्‍त्त कर शो है । ऐसे एक 
झूलबग्न औौपरी गहों हितते झूलचरद चोधरों ने भारत के विभिन्‍्त प्राँतों में बपनों लेवाए दी हैं 
प्ोर दे रह है पर वे सब हारी हस्टि से शोध हैं कारश विश के स्यौर्टात प्रचारक संत्धाप्रों ते 


उतरी प्रश्न को जहाँ को | 


डभंतत बह हहता चाउूंता दि अशकिद करते का उदाहर॑शा लंधदासएरिए की बशुरदेत हिपयी से धापा 
है । रे" अफरत रुचा । छह्ों टइ शिच्राथर पुकरें विधापर को ऋशविञ् करता है ग्रोर बावरत 


चने चलता है । कया यह बोहु का अशदिदध करता ले उबहे टिसलोक्‍्ल्ज छा हपारक है 


प्‌वं ज्ञान-विज्ञान वार प्रसार इरता रहा । चीनों पारि- 
तएरर ईत सिंग में दस साल तक यहां पर न्याय एवं 
चेक का अध्ययन किया था, ६७५-६८४ ई. 
ालन्दा के द्वात्रों की संस्था ३००० से ५००० तक 
हो । इसके परिचालत के लिए राष्ट्र की ओर से 
२०० थावों का प्रनुदान मिला था। इसमें शिक्षार्थियो 
के लिए ३५० कक्ष ये व ८ समागार । काहिरा के 
ए्रल-प्रजहर (8)-8॥॥9) की भांति नाप्तन्दा विश्व- 
विद्यालय भी स्व॒तन्त्र (#७(०॥००००५) थी । चौनी 
शात्री छेनसाग तो इसे देखकर मुर्य हो गए ये । 
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झ. 


षा भ्राने में देरी थी | फिर भी सर्दी कुछ कम हो गई थी । हमेशा 
की तरह झ्राज भी वह सुबह ५ बजे उठा और चादरओोढ़कर धूसने निकल पड़ा । 
थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क के किनारे एक प्रादमी पड़ा दिखा । पास गया £ 
तो देखा--उसके पास कपड़े भी पूरे न थे । सोचा--शायद ठण्ड से बेहोश हो ६7 
गया है । उसके दुवले-दतले शरोर से तथा खाली पेट से लगता था, शायद एक 
दो दिन से बेचारे ने कुछ खाया भी न होगा 

उसने कुरते की जेव में हाथ डाला--पर उसमें एक पैसा भी नथा। 
सवेरे स्नान कर कपड़े बदलने की घुन में रात को उसने कुरते की जेव से सब 
सामान निकाल लिया था । यहां तक कि रूमाल भी जेद में न था । 

वह उस बेहोश आदमी के पास गया झौर उसके हाथ-पांव, सिर पर 
अपना हाथ फेरते हुए बोछा--भाई, घीरज रखना, में घर जाकर वापस भी हु. 
. पाता हूँ । तुम्हारे लिये छुछ लेबर । प्रभी मेरे पास कुछ भी नहीं है । रे 
_ इसके हाथ फेरने से उसे कुछ होश भाया, बोला-भाषके हाथों की ् 


जापान के नारा के निकट होरीयूजी में ग्रामे जाकर 
जो भठ-विद्यालय स्थापित हुए थो, वह इस नालन्दा 
विश्वविद्यालय से ही प्रनुप्राणित होकर । इस विश्य- 
विद्यालय को जो प्नुददन मिलदा था वहू झनुवात 
गूरोप के बोलोग्ला, प्यारी या शाउसफोर्ड विश्वविद्यालय 
को भी नहीं मिलता था । भत यह कहना स्वेधा 
प्रमुचित है कि भारतीय घर्मे में सेवा का कोई महत्व 
नही है था हम संघ बद्ध रूप में सेवा का कार्य नहीं 
करते या किया नहीं | 

थी. २५, जैन भवत, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता 
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सुख-दुःख का कारण 
& कन्हैयालाल सरोढ़ा श्रन्य नहा 


मुक्ति पाने का उपाय है सुख-भोग का 


व्यक्ति का उन्‍स-सुख से अतीत के जगत्त में सः 
लय कल जल न सच गहवण पाई ५ हट है अनन्त रस का सागर सरदेव लहराता रहता है । 
जैवागम *उत्तराध्ययन" सूत्र के २० के भ्ध्ययन की है- 
भ्रष्पा कत्ता वि प, इहारा ये हुहाशा वे । 


बिकता 
भप्पा मितममितं च, उष्पट्ठियः लुपद््ओों ॥ 
अर्थात्‌ भात्मा (स्वयं) हो इससो व सुस्तों का कर्ता भौर घकर्त्ता है भौर प्रात्मा ( स्वय ) 
में 





परन्तु जब ध्यक्ति भपने फे डुल का कारश प्रपने को नहीं मानकर किसी प्रत्य को पर को 
भर्षाद वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तथा भवस्था को भाव लेता है तो उसका सच इुस 'पर' पर द्वावित हो 
जावा है, यह पराध्रित हो जाता है । पराश्रित होता पराघोत होना है । प्रसधीनता अपने भराफ़ में 
सबसे बड़ा दुःख है । इसलिए पराधीन्ता किसी भी आएंगे को डिसी भी काल में ध्रभीष्ट नहीं दै । पराबीतता 
के दुःख से बघना है तो उस-सुख का कारए घन्य को मानना त्यागना ही होगा । 


हैं । पराधीत होने पर इस दुर हो जाना तो इर रहा, उत्तरोत्तर दुख बढ़ता ही जाता 

पक गला कि झपने भुस-दुस का रण भय हैं धर्यात्‌ बस्कु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रदस्था 
परादि है, गुत्तियुक्त नहों है । इसे कुछ उद्ाहरणों से बमभे-- लि 

एक ब्यक्ति तुम्र गये हो, यह याली देता हैं जिसे वहां पर खडे सेक्डोी व्यक्ति सुनते हैं परन्तु 
उन सैकड़ों व्यक्तियों को गालो सुनने हे डःस नहीं होगा । दुख केवन उसी व्यक्त को होगा जो बाली को 
सुबकर उसरी श्रविक्रिया करेगा । जो पढ़ खातेया कि इसने 'घा' क्ट्कर मैरा पपयान रिया, उस्धे हु सा होगा। 
खिबने यह मात लिया जि इसके कहते से मे गधा जहीं हो जया, मेरा डुद् भी नहीं बिग उसे हुक नहीं 

यदि यही वाक्‍़व इबलिश में अदा, १०० आह अत 355" झौर कह बाचा इवलिश नहीं. उमा 

ह्मोग --” -+ नोढा छववां यही बाप्य 'ठुस रये हो' विदा के प्रपने छल, थुद् के लिन्य बोकद्ा को 


[ शुरा नहीं मानेगा, प्रत्युत मुस्करायेगा। विवाहोत्सव 
£ ससुराल में छ्त्रियां वर व वर के परिवार वालों 
। गीतों में गातिया देती है परन्तु उन गापियों को 
|ई बुरा नहीं मानता । यदि गाली से दुःख होता 
। सब सुनने वालों को समान रूप से दुःख होता, 
ब समय होता, सब परिस्थितियों में होता । परन्तु 
सा नही होता । इससे प्रमाणित होता हैं कि ग्राली 
ने की घटना दुःस का कारण नहीं है। 


दूसरा उदाहरण लें--मेरे पास प्रचास हजार 
पये हैं । उत रुपयों को कोई मेरे से छीन ने तो 
के घोर दुःख होगा । दूसरी भवस्था लें-मैं, किसी 
के का कर्मचारी हूं, ये रपये किसी बंक के हैं जिन्‍्हें 
६, किसी दूसरी शाखा या बैक में जमा कराने जा 
हा हू गौर ये रुपये किसी ने छीन लिये तो मुझे 
हली प्रवस्था मे रुपये छिनने से जितना दुख हुप्मा, 
पसरी प्रवस्था में ऊतना दुख भहीं होगा । तीसरी 
प्रवस्था में मैंने प्रपनें पचास हजार रुपये देकर मोहन 
जौहरी से एक नगीना खरीद लिया भौर मोहन 
जौहरी से भेरे सामने हो पचास हजार रपये छीन 
लिए गए तो रुपये छीनने का भ्रब मुझे दुःख नहीं 
होगा । यदि रुपये छीनने वी घटना से दुःख होने का 
सम्बन्ध होता तो तीनों प्रवस्थाप्रो में घटना तो एक 
ही घटी रुपये छीते गये, ऐसी दशा में मुझे तीनो 
प्रवस्धाप्रो में समान दुःख होना चाहिये था परन्तु ऐसा 
नहीं होता । होता यह हैं कि जिस वस्तु से हमने 
प्रपना जितना सम्बन्ध जोड़ रखा है जितना उसे 
प्रपना मान रखा हूँ, ऊतना हो दुःख उसके छिन जाने 
या वियोग से होता है । यह दुख घटता के कारण 
नहीं होता हू प्रत्युत घटना की प्रतिक्निया करने से 
छोता है । यही कारश है कि एक ही घटना को 
हजारो लालो लोग प्रतिदिन रेडियो, टेलीविजन, समा- 
पार-पतन्र भ्रादि से भयवरा प्रत्यक्ष भो जानेते-देखते हैं, 
उसका उसे राब पर सुप्-दुस् रूप भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पहता है, एडसा प्रभाव नहीं पड़ता । यदि घटना 
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परिस्थिति ही दुःख-सुख का कारण होती तो सवको 
समान रूप से सुख-दुःख होता । इससे यह स्पष्ट हैँ 
कि कोई परिस्थिति या घटना सुख-दुःख का कारण 
नहीं हैं । 


हम एक उदाहरण और लें । किसी स्त्री के 
प्रियतम पति की ढिसी दुघंटना से विदेश में मृत्यु हो 
गईं । उस स्त्री को दूसरे दिन मृत्यु का समाचार 
मिला ! समाचार मिलते ही दुःख का कजञ्पातव हो 
गया । पस॒ह्य दुख हुआ | यदि यह दु.ख उसके पति 
की मृत्यु की घटना से हुआ तो पति की मृत्यु तो 
पहले दिन ही दुर्घटना में हो गई थी, श्तः उसी 
समय यही दुख होना चाहिये था परन्तु मृत्यु के दिने 
दुःख नहीं हुमा । दुख हुमा दूसरे दित जब मृत्यु का 
समाचार मिला । वह समाचार उस समय संकड़ों 
लोगो ने सुना, उन्हें भी बसा ही दु.ख होना चाहिये 
था परम्तु वसा नहीं हुआ । पत्नी को जितता दुःख 
हुया उतना पुत्र को नही हुमा, पुत्र को जितना दुःख हुमा 
उतना पडौसी को नहीं हुआ ॥। पड़ौसी को जितना 
डु.ख हुआ उतना नगर के भन्‍्य नागरिकों को नहीं 
हुमा । जिन्‍्होने मृत्यु लेखा पुस्तिका में नामांकन 
किया उन्हें बिल्कुल ही तही हुमा ! यही ही नहीं जो 
पति का दुश्मन था उसे सुख हुप्रा । इस प्रकार प्रषम 
तो घटना से दुःख हुआ ही नहीं, कारण घटना से 
दुख होता तो घटना घटते ही हो जाता | दुख हुप्रा 
घटना की जानकारी मिलने पर उसकी भ्रतिक्रियां करने 
से । जिसने जेसी भौर जितनी प्रतिक्रिया की उसे वैसा 
ही उतना ही दुख या सुख हुप्रा 


आ्राइये, न्यायाधीश कया उदाहरण ले -न्यायाघीश 
का एक ही निर्ंय सुतकर एक पक्ष हप॑-विभोर हो 
जाता है दूसरा पक्ष दु सागर में डूब जाता है भोर 
न्यायालय के कर्मचारियों को न दुख होता है भौर न 
सुख । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि घटना में सुख 
दुःख नहीं है । 


र्६ 


वार मे प्रतित्तन चमत्य पदनाए' चढ़ रही 
हैं। संतरड़ों स्वक्तियों जो दुर्धवका या रोग मे मृह्यु ह। 
फी है। संतों दु सी होकर पाधग-हृत्पाकर रहे ह। 
हशारों प्यक्ति ममारोह मना? र हर्प-विभोर द्वो रहे है। 
माह शेग शब घटताप्ों का सुतणु स रुप प्रभाव ब्यक्ति 
पर पते सगे तो स्यक्ति एक श्ण भी जीवित नहीं 
रह एरता । वही सही जो स्यक्ति रण घटना के प्रति 
अतीकिया कर सुसीझु.सो होता है उसका यह बढ़ से 
बड़ा गुस्त वे हु. विश्यृति के गहरे गत में त़्मा 
जाता है । कोई भी खुधदु,.स सदा नहीं रहने बाला 
हैं पाएए कि उसका अपना प्रस्तित्व ही नही हैं । 
यह ब्यक्ति भी माग्यता, कल्पना या पअतिकिया का 
परिणाम मात्र है । 
यदि किसी वस्तु, व्यक्ति परिस्पिति, पटना में 
मुतदुस होता तो उत्त वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के 
रहते तिरम्तर मिलता रहता परम्यु कोई सुखजु"स दो 
क्षण भी रामान नहीं रहता उसमे परिवतत होवा ही 
रहता है | उदाहरण के लिए एक विदेशी को हें। 
जो भारत के ताजमहल की श्रशसा सुनकर हजारो 
हुपये व्यय कर ताजमहल देखने भाया। उस्ते ताजमहल 
देखने से सुख हुआ परन्तु क्षण प्रतिझाा बह सुख 
चंटता गया झौर दो-तीत चढ़े में तो यह स्थिति ह्दो 
गईं कि उसे ताजमहल देखने में भव कोई सुखद नहीं 
रह गया धौर वहा से चलने को तंयार हो गया 
प्रश्न उपस्थित होता है कि ताजमहल भी बही है 
प्रौर दर्शक भी वही है फिर सुख कहा चला गया ? 
ठिवम है कि कारण-कार्य की स्रामान स्थिति रहते 
हुए कॉर्य की तिप्पति बराबर बनी ही रहनी चाहिये 
् । जैसे जब तक विदुयुत की लहर अश्राती रहतो है 
बस्तर वी स्थिति ययावह्‌ रहती है तब तक उससे 
मे बाते यस्त्र रेडियो, टेवोविजन, बल्य, बसें, बरा- 
भी प्रहार इलते रहते है क्योंकि उनमे पारण- 
कं बंधन विदेयमान है । परन्तु सुख-दुख के विपय 
प नहीं दै..। जिस वस्तु, व्यक्ति, परि/्चिति 
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या घटगा को बह चपते गुर्दु या बा हूदु गए 
रेसडे अपावद विशवमान रहने पद भी गुबद़' 
परिवर्तत बालक हो रहता है दंगे 8 
तु, स्यति, परित्दिति, धवरवा या पढ़ता $ 
पुस-दु ले के बाएग नहीं है । गुसदुग डाड 
हमारी रब की प्रजान जनित मान्यता है । 


हैगे एक उदाहरण के समझे । वे 
को होड़ स्यक्ति साटी हे मारता है तो ० 
मारने के हु, का कारण लाठी को मालवा है शि। 
बह बपने फरा जा ब्रह्मर साटी पर करता है, हाई 
को काठता है | जबड़ि वारतबिक डारण लाठी है 
साटी चसाने वाला व्यक्ति है. । बादी तो तिमिः 
कारण है था करए है| ज॑से सप॑धपनी मार र 
आशा लाठी को समभता है तो यह उसकी भरत है। 
इसी प्रहार दुख का कारण वस्तु-बथक्तिनरिस्पिति 
प्रादि भस्य को समझना भूल है । ये सब तो तिमि 
कार हैं । मूल कारण तो भपनी प्रज्ञावजनित णः 
डे पात्मक प्रतिक्रिया है । यदि हम प्रतिक्रिया ना 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति उपेक्षा भाव रखें, उदा 
सीनता व समता में रहे, तदस्थ व हटा रहें दो को! 
वश्तु, व्यक्ति, परिस्थिति घादि जो अपने से भिन्न है 
यह लेशमात्र भी हमे दुख-सुख नहीं 
इ-ली-सुखी स्वय अपनी रागद्धोप रुप 
अतिक्रिया से होते हैं । प्रत दु'खन्‍सुख वा 
ता कारए प्रन्य को मानना आान्ति है। इ+ ग्रातिके 
फलस्वरूप दुख के मूल पर प्रह्मर नहीं होता । प्राणी फल 
हप दुख को दूर करने का अ्रयत्त करता हैं दु.ख के मूल को 
नहीं । उसका कार्य बसा ही है जेसे कोई व्यक्ति कॉटों 
से बचने के लिए बबूल के कांटे चोडता रहे प्रतु 
बढ़े व्यक्ति अबूल के मुल (जड़) को ने उलाड़े । बवूल 
की जडइ को से उखाइते से बढ़े व्यक्ति बगल के पहले 
के बांदे दुर करता जायेगा प्रौर नये काटे प्राते 
जायेगे । कांठों के छुटकारा कभी नहीं होश । इसी 
अकार हु श् की मुक्त बपनी भूल को डर ने कर विद्य- 


 एयक 


| दुख को दूर करते रहने से नये दुःख बराबर 
बे १हेगे भौर दुख से छुटकारा कभी भी नहीं होगा । 
ती कारए है कि सब भ्राणी भपना दुख दूर करने 
, प्रनन्‍्त काल से प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु दुख आज 
| ज्यों का स्पों है । दुख में कमी न भाई भश्रौरन 
'त हुआ । प्रौर इस भूल के रहते भविष्य में प्रनन्तकाल 
के कमी भी दुख दूर नहीं होने वाला है । 
का कारण $ दोष 


अ्रएत उपस्थित होता है. कि जब हमें स्पष्ट 
देखाई देता है कि घन की प्राप्ति से खुल झौर धन 
भर हॉनि से दुख, ब्यक्ति के संयोग मे सुख धोर 
वियोग पे दुख, भपने सम्मान से सुख भोर भपपान 
सै दुल होता है तो भन्य से सुख दुख होता ही है, 
इसे सह्य क्यों ने मार्से 


इसौ प्रतार भग्य कोई सुख-दुःख ऐसा नही हैं जिसका 
कारण कोई न कोई दोष न हो 

प्रमिप्राय यह है कि हमें जो भी सुखचदुल 
होता है वह कसी वस्तु, ब्यक्ति, परिस्थिति झ्रादि 
अन्य के कारण नहीं होता है, बल्कि भपने ही किसी 
न किसी प्रकार के दोप के कारण होता है | पौर 
कोई भी दोष दिसी दूसरे को देत नहीं है मपितु 
हमारी ही भूल का परिणाम है । जब भूल हमारे ही 
द्वारा उत्न्न हुई है तो उसे मिटाने का दायित्व भी 
हमारा ही है । भूल न (किसी भ्रस्य ने पैदा की है 
और न कोई प्रस्य हमारी भूल को मिटा सकता है। 
हमें भपने ही विवेक का प्ादर इर अपनी भूल को 
पिटाना है | भूल के मिटने से दोष जिट जायेंगे । 
दोष मिट जाने से दोष जनित सुल-दुःख घिट जायेंगे । 
गुल-दुःछ मिट जाने के देहातीत, लोकातीत, भनंत, 
>फ-जाजी घाव जीवन में प्रवेश हो. जायेगा । इसी 


ते सु की भाशा करते हैं कया वे स्वय॑ दुःखी नहीं. से प्राणी सुख कौ भाशा करता है, वे सत्ति 
: 9 जिन परिस्थितियों से हम सुख की ग्राशा करते स्वयं उससे घुल की भाशा करने लगते हैं। 
बया उनमें किसी प्रकार का भ्रभाव नहीं है. जिस अ्र्चर दो दु.छी व्यक्ति सुख की श्राशा से पर 
चस्था में सुख का भास होता है, क्या उसमें परि- मोह पें आवद्ध हो जाते हैं । यह तियम हूँ हि । 
वैन नहीं है ? तो कहता होगा कि किसी भी वस्तु भोह हैं वहा मूर्च्चा हैँ, जहा मुर्न्छा, वहां जड़ा 
नित्य संबंध संभव मही है | कोई भी ऐसा व्यक्ति और जहा जितनी मूर्च्या (बेहोशी), जड़ता है १ 
मै हैं जिसके जीवन में दुःख न हो। कोई भी परि- उतनी ही चेदतता को कभी है! 
प्रति ऐसी नहीं हैं जो भमाव रहित हो औौर भ्रत्येक मु कर 
स्था परिव्तंनशील है । जिससे नित्य संबंध नहीं (३) परिहियिति नहीं-विश्व॒ में 38 
जो स्वयं दुःख से पीड़ित हैं, जो भभाववुक्त है, परिस्थिति ऐसी नही है जो पतियों हो, जिम हि 
में सुख को भाशा करता भ्रूव है । यह भूत किसी भी प्रकार का प्रभाव न हो । किसी थे किसी ता 
देव नहीं है मपितु रुट्य की ही देव है भपता ही. *े प्रभाव प्रश्येक्ष परिस्थिति में रहता ही हैं । पते 
या हुमा दोष है । इस दोष मे ही प्राणी दु,ख्वी._१रित्पिति स्वभावत, ही भ्रपूर्ां होती है जो पाप 
२ जत है उस्ते सुखद स्वीकार करना प्रपूर्णाता में प्रारद 
होना है, जिराके परिणाम स्वरूप प्राणी परित्पितियों 


पों से युल्ल मिलता है इस भूल पूरा 
हे नि यह द्ोता है. कि जो वस्दुए.. सै भतीत जो श्रपना वास्तविक पूर्ण जीवन है उसे 


या हैँ उतमें नित्यवा, रात्यदा एवं गुन्दरता प्रतीत. विवेस हो जाता है । 

लगती हैं जिससे प्राणी उन वस्तुप्रों की दासता (४) प्रबसथा महो-प्रस्येक् प्रवस्था शौमिर 

कट जाता हैं | वस्तुप्रो की दासता प्राथो में लोभ तया 'परिवर्तत-शील है । शत: भ्रवस्पा में प्रारद 

ब्रद्द वृत्ति उत्पन्‍्त कर देती है | लोभ या संग्रह प्राणी प्रयने भसीम-पनत श्वभाव से विमुख हो जाग 
प्रभाव की धोतक है प्ौर भभाव दरिदता वा है । 

/ है। भतः लोभ ही दरिदता का मूल है । 

ही गद्दी जड़ वस्तुप्रों के लोभ से उनमें प्रपतापन  _ श्स आफ वस्तु, व्यक्ति, वरित्यिति, प्रवह्पा 
जब होते मे उत जह़-वस्तुपों से जुशने से जड़ता * भरयति सपने से भिप्न-्भन्य या पर गे सुख जी 
जाती है जिससे विस्भपद्म, चेशतवा विशेहिव पोणा करने में संभव सुल में प्रावद होने से प्यगा 
जाठी है; मो यहुत बड़ी हानि है । उनमें जीवन है ऐसा मानने से, प्रयवा उनती 
40जकिई ही--ब्वत्तियों से उपसम्धि के श्राधार पर अपना मूल्यांकन करते या 
(शे 8४203 बह होता है हि बालों. दपिति पाते ये आजी श्रषती वारतविक्ता से द्र्र 
न पा हियोग के पेड से हर हो जाता है । वास्तविकता से हु जाना ही बोर 


है । एमी सदोव मात्र विएंवर वियोग में 3० भा काएग है। 


हर (व हंस की धाणशा सयोप बात में (२) सुख-जुत प्रस्य से म॑ मानने मै प्राप्त 
् ही _ होने देतो जिससे लडिषियां-प्रयन दुत-हु थ का कारण झन्य को माकने 
श्‌ 8 7... बपने दढ़ियाजी हइवहए मे होने काती हानिक) गौर मे मातने में होने बाली 


ड ही गरी दिति हयक्तियों. लह्दिदां इस शार है. 


/*%. पपने हुथ शा दाश्श पस्प को मे मानरर 
+६ भो मातने से सजएता धाहों है घौर दुख था 
»#। रेण कहने में हप शम्च घोर एप्वाषीन हैं, वह 
"कसा ब उत्साह जागूब होता है, जिगगेन्ग्रमाद 
₹#पर दुश में मुक्ति थाने बा पुष्पाध॑-यरावम प्रवर 
न है। 
हे जब म्यक्ति ग्रपनें दुख गा सारण जिसी धौर 
* नहीं मतता है तब उसके जीदन में से ंप दो 
गे सद्ठा के विए शुभ जाती है। रिसके बुभने 
£ हुहप में प्रेम दा साथर हिलोरें लेने लगता है 
८) बंए-भ्राव का नाश हो जाता है जिसते निमंद्रता 
हमता, भूदुता, मुद्दिता प्रादि दिख्य गुणों की ध्रभिग्पत्ति 
“प्दः होती है, दिध्य जीवंत व प्रदगरक होता है । 
समस्त सृष्टि खुर-दुर हा समूह है। एसी 
“कर्ण कोई भी द्राणों यहाँ दुस से रहित मही है । 
[किर भो सादर सा दोनों ही पाने-जाने वाले हैं, 


शा साधन बजा सेवा है एवं सदर परित्यितियों को 
दरिवॉनगीष, प्रतित्प, घस्य, भपूर्ण व प्रभावधय 
समभकर परिरियतियों से धपने को धसग बर 
वरियिति, शवार घोर शरीर में प्रतीत प्रतता घानंद 
बा धरनुभव बरता है। 


हु स-सुरा का बाराप प्रम्र हो पान सेने था 
परिणाम यह होता है कि हम प्रमुवुल परित्यितियों 
शो द्राजि के लिए धवाररत्र प्रप्य रुखे रहते हैं 
धौर जो परिर्षिति हमे प्राप्त है उप्रा रादुपयोग 
महीं करते । इससे बारतु, स्पक्ति प्ादि के हम दास 
हो जाते हैं फ्लत प्रमु्स व गुरद वस्तु, 
ब्यति, परिस्थिति के प्रतिराभ धौर प्रतित्रत वस्तु 
ध्शक्ति, परित्विति दे; प्रति इंप करने लण जाते हैं । 
शांग-इं प प्रात भ्यक्ति विसी के भी सबप में सही 
निर्णय नहीं कर सपता । कारएा कि जिसके प्रति 
राग हो जाता है उसका दोप नहीं दिसाई देता भ्रौर 


घपने हुखे शा कार्य एग्य को मे सादर 
एपने हो मानने से सश्यक्ष घातों है घोर हुश हा 
जिशरच बरने में हम शयपें घोर रस्वाबीन हैं, यह 
भादतां थ उत्वाड़ जाप होता है, शिपनेन्द्रभाद 
पिटार दश से भुक्ति बचाने बस पुरधार्षवरावम प्रशा 
होश है । 
जब ब्यक्ति घपने दुख रा बारण बिमी प्ोए 
को नहीं झ्ातता है हड़ उसने जोदल सें से इंप वी 
प्राय धश के लिए शुझ शात्रों है। शियो बुझने 
मे हु्‌इप में प्रेस बात सागर हिऱोरे सेने सगता है 
पौर दंर-भाद बा वाह हो जाता है जिससे लजिर्मदता 
सदा, घृदुता, पुदितां धादि दिख्य पुणों बी धमिश्यत्ति 
दंदतः होती है, दिग्य जीने बा धवत रण होता है। 
समरते शृव्टि खुस-ुु रो बा खमूह है। एसी 
जारए बोई भी ग्रागों वहाँ दुल मे रहित नहीं है । 
फिर भो सुरणु रू होनों हो प्रानेन्जाने वाले हैं, 
भनित्य है, पथ: जीवन नहीं है । इसलिए मानव वो 
गुघ-्यु तू में घतीत के जीवड की प्रनुभूति बो लिए 
चुदुपार्ष बरता भाहिये । 
औओ सपने धाए हुए दुख बा बाएण दुगरो को 
मान तैता है, उगश। ध्यान दुस के मूत्र हेशु बी 
सोज बी प्रोर नहों जाता तंया सदा छुभित व सिस्स 
हहता है एवं हु में मुक्ति थाठे में घपते को 
प्रमपर्ष यान सेवा है जिममसे वाइतवित जोवन वो 
विस्पृति हो आदी है जो सेहद विनाश वा हेतु है। 
जब पसागव प्रयने दुख श्र कारण विसी अस्य को 
नही मानता तो उम्र हुख झे भूक का शोष हो जाता 
है जिससे दुघ हर करने की सामस्य स्वत, पा 
“पत्ी है शो विशास बा मूल है । 
परित्ष्यति बी उपस्थिति कर्मों पा फल है) 
है 7, मे मुसीजु सो होना का ने होना यह 
के विदेष, प्रविदेंए था आवो पर निर्मर करता 
१ परत: विडकश्लील भपतर से भयंकर परिस्थिति में भो 
» 3 है थी महीं करता है प्रवितु ३ के अपनी 3न्‍लवि 
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बे साधने बना लेता है एएं सद परिग्थितियों शो 
वरिदर्ततशीन, अवित्य, प्रम्य, परपूर्ण वे प्रभावधय 
समभरर परिस्थितियों से अपने को प्रगश कर 
वरितिधिदि, रगार धौर शरीर मे धरीत बनते प्रमद 
था प्रनुभव करता है। 


हु लन्‍गुल था शारश प्रम्ध हो माल सेने वा 
चरिणाष वह होता है हि हम प्रमुरुत्त परिस्थितियों 
वी प्राव्ति के विए प्रनइरण प्रपन बहते रहते हैं 
मौर जो परिहतिचिति हमे प्राप्त है उसका रादुपयोग 
नहीं रुरते । इससे वर, स्थक्ति प्रादि के हम दास 
हो जाते हैं फात धनुहूस 4 गुरद वस्तु, 
अ्यक्ति, परिग्थिति केः प्रतिराग ध्ोर श्तित्त वस्लु 
ध्वक्ति, परित्चिति के प्रति ब्रंप करने लग जाने हैं । 
राण-दप प्रसत भ्यक्ति विछ्ती के भी शवध में भही 
वि्यंप नहीं कर सकता । कारण कि जिसके प्रति 
राग हो जाता है उगरा दोफ नहीं दिखाई देता भौर 
जिसके प्रति दे। होता है उसहा गुर नदी दिखाई 
देवा । जद गुण-दोष गा सही बोध नहीं होता ता 
लिर्शय सही नहीं हो सशता | प्रता हमे दिशी के 
विषय पें सही निर्णय बरनता है तो प्रपने को रागदप 
रहित बरना होएा, तटस्थ बनता होगा । रागद्रप 
रहित होते के लिए यद्द प्रतिवार्य है कि हमे प्रपते 
सुख-दु कक) बपरण हिसी दुसरे को नही मातगा 
होगा ॥ 
डोए श। शारए-विधदेष्छा, भोगेष्छा- 

पहले भट्टा गया है कि दुख का वारश 
दोप है तो प्रशत उपम्थित होता है कि व्यक्ति यो 
श्राणी दोष करता ही क्यों हैं? तो कहता होगा | 
सुसामाश्त को सुष्र मानते बी भूल से 
बद्दा जाता ई ऊ्रि जिसकी प्रतीति तो 
नही हो जंते प्रीप्मऋतू में रेगिस्तान 
खाली मृंग मरीबिका में जल की “7 
परस्तु जल की प्राप्ति जही होती । इसी 
के भीग थे शुत विकता हो प्रतीत डोण 


वारतडिड लेता वो 
उस अस्तु ते संयधिक पमी 


हामता की पूत्ति हतु बस्तु, 
होती हैँ । जितत्रे समक तक कामका की भबति नहीं 
होती तब तक प्रभाव रूप कामना प्रवृत्ति का ड्स 


भोगना पढ़ता. ५ इस्तुतः वह दुख हि पर पक एप पल्तु के प्रतः जितने समय तक कामना पति नहीं होनी जचने 
ह न्य्ट ॥ क्योंकि कस्तु के ने मिलने समय तक तामना अ्प्रति की उकण्या : शत: ७ 
रे 
०] 
हि 


मै दुत झोता मो जातु तो कापना इहलि 
की बी चवात्‌ अरयु है] ध्मा व 
जब हड़ डा 


धित कागुप्रा के है डेप एिलती हो हर 
है, थेतर घगकक हैं ढिर भी हुवे 7 
पभाव हे दुस मही दोहा । धमाव-कय दुज ! 
होता है जब बार हे सुख पाये की डामनों 
हो । इसमे यह परिणाम विकसता हूँ हिदुद हे 
परमाद में नही हू शामना बी उलतति में है।.|। 
पातुत, हुक बरतु के ध्रमाक थे नहीं ६ 
प्रशतु प्रभाव के प्रनुभव मे होता हूँ । प्रभावजा ञ्पुः 
मना उत्पकि के । कामना उतत्ति है 
हूँ सुस्त पान की इष्धा ते । गुप्त काने की रचा 
हे को गुख मानने से । मुखामात शो १! 
जो अपने ही जात के एव 
हल है। शान का प्रवाइर के 
नही 4 देवा ही नहीं है प्रात 25 
भश्तित्व ही नही हैँ उसका भ्रस्तित्क स्वीकार करता,यही 
+ सं अर्थ ज्ञाव रहित होगा हहीं है 
जे है. प्रव 
प्रत्प्ञान था भूरे ज्ञाव को ही तह 
सान रूफ विवेक प्रौर तिजजान 
वे सनातन हैँ) रुप थ्ज्ञा का प्रवादर 


भाशय यह है कि ज्ञान के 

से कामना की उत्पति 
होने ड्स 

करने के लिए श्रम अ्रपेक्षित है । श्रम के 
अपेक्षित है। तारपय॑ यह है # कामना उत्पन्न होते ही 
कामना की बूद्ध नद्ी हो जाती, उसकी पृत्ि के लिए 
शक्ति व श्रम गौर थम के लिए समय अ्रेक्षित' हैँ । 


अतादर या प्रज्ञान 
होती. है. । कामता- 


अपूर्ति की भ्रवस्था में वस्तु के प्रभाव का 
होता है । प्रभाव वा पनुभव होना दुसा 
है कामसा भपू्ति की अवस्था मे धरभाव के 
का दु.स भोगता ही पड़ता हैं | जब कामना 
जाती तो यह दुख मिट जाता हैं। दुख 
जाने से सुख का अनुभव होता है । 
कामना पूति की ग्रव॒स्था है कामदा का न रहना 
कामना का प्रभाव । प्रतः यह सुख कामना के 
से होता है । कारण कि कामना के न रहने से 
* ध्रपू्ति का दुःख प्रिंट जाता है जिससे यह 
प्रलता है न कि कामता पूर्ति की प्रवस्था में 
वस्तु की उपलब्धि से । क्योंकि यह देखा जाता 
भले ही वस्तु मिले था न मिले विवेक से या 
हिस्ती कारण से कामता को त्याथ कर दिया 
तो कामना प्रपूर्ति का दुःख मिदकर शांति के 
का ध्रनुभव होने स़गता है ) प्रत: सुख कामना 
के सप्य प्राप्त वस्तु, परिस्थिति भादि में नहीं 
| कामना के प्रभाव में है परन्तु प्राणी वी भूल 
शेती है हि जो सुख कामना के न रहने से, 
है से होता है उसे गामना पूर्ति से मिली बवस्तु 
|न लेता है इस भाग्यता से प्पने सुख-दुस या 
गे वह बस्तु था धन्य को भान लेता हैँ फलतई 
सुख पाने के लिए वार-बयार नवीन भामनाएं 
ग़ रहता हूं प्ौर कापना प्रपूृति बा व ध्म्र जन्य 
ते का दुः्य भोगता रहता है। बदि विसी 
पर भरभीष्ट वस्तु को आप्ति हो गई भोौर उससे 
प्रना पूर्ति दो गई तब भो उसमे छो गुल मिखता 
त होता हूँ बह प्रतीयमान खुल भी रहदा ही नहीं 
कि बरतु में सुल होता ही नहीं। भतः वस्तु या 
ये से खु को उपलब्धि सानना भूत है । 
यदि दातु में गुत्त होता तो शचम बात तो 
१ होती कि जिसके पारा बस्‍्तुप्रों जितना प्रषिक 
हर हैं उसे गे श््ु 


मिलता परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । देखा यह 
जाता हैं कि दुख या अशाति से छुटकारा पाते के 
लिए नौद की मोलिया ग्रधिक सग्रही ब्यक्ति को ही 
लेनो पड़ती हैं । दूसरी बात यह है रि प्राप्त वस्तु 
आराप्तकर्ता से भभिन्‍त नहों हो पाती । वस्तु भौर 
इसके प्राप्तकर्तां में दूरी सर्देव वनो ही रहनी हूँ ग्रोर 
उससे सुल जँधी कोई शक्ति (70७८८) निकल कर 
आती नहीं है । तौसरी बात उस बस्तु के व होने 
पर भी प्रसंस्थ व्यक्ति सुखी दिखाई देते हैं। 
बौदी बात जब तक हमसे कामना वी उत्पत्ति नहीं 
हुई थी तब तक हम भी उप्त वस्तु के न होने से दु ली 
नहीं थे । प्रतः इससे यह फलित होता हूँ कि वस्तु 
की प्राप्ति के साथ सुख की प्राप्ति का कोई भी सदध 
नहीं है । 

गद्दों यह जिशासा होती है कि दुस प्रावा 
कोई भी नहीं चाहता फिर दुख का गर्ता धपने को 
कंसे मात जाय ?ेतो कहता होगा कि दु ख' का मोई 
स्वयं भस्तित्व नही है । दु.छ की प्रतीति होती है 
सुख पाने की इच्छा को प्रपूति से | घत दुख बही 
पाता है जो सुख का भोगी है / क्‍स्‍ठुत दुख रा 
कारण है सुख का भोग, सु भरी दासता । सुक्त बी 
दासता भग्य किसो की देन नहीं है स्वयं ध्रपनोी ही 
उपज है यह नियम है कि यदि जिसे धनुतृलता मे 
सुख की भप्रतीति होती हैं उसे ही प्रतिुतता में दुख 
द्ोठा है । दुख का शारण प्राणी को रब शो सुख- 
भोग को इच्छा है | प्रतः दुल से मुक्ति पाने गा 
उपाय है सुख-भोग का त्याग । सुख-मोग का रयाय 
करने पर म्पक्ति का द ल-्सुख से ध्तीत के जगत में 
सद्दा के लिए भवेश हो जाता है जहां प्रक्षय प्रध्या- 
बाप, धतंत रख कर सागर सर्द सहराबा है ।शरन्‍्तु 
इस रहस्य का मे हीं जानते हैं जिन्होंने विताशों खुल 
(सुखाभास) वा सरंदा स्पाय कर दिया हूँ । उन्हीं 
जग जीवन घन्य है| --जैव सिद्धान्त शिक्षण संस्थःन, 
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॥। धमधोपादर, 


जैन साहित्य और साधना में 


ए) प्रो. कल्याणमल लोढ़ा ओम : एक संक्षिप्त विवेचन 


|] 


जैन बिन्तन में भ्रोम्‌ और ग्रहंमू को लेकर अनेक जिन्नासु प्रश्न उठाते 
हैं कि भोम्‌ के स्थान पर भरहँम्‌ को महत्व देने का कारण क्या हैं? वबस्तुतः 
जैन साधना पद्धति में दोनों का अपना महत्व है । ओोम्‌ की साधना प्राण शक्ति 
को ओर पंच परमेप्ठो की साधना है, नमस्कार मंत्र को पर-प्राण-शक्ति की 
साधना में अहम का बहुत बड़ा महत्व है । रोम का जप बेखरो, सध्यमा झौर 
पश्यन्ती तीनों में समान रूप से हो सकता है--इसे ही हम संजल्प, अन्तर ज॑न्प 
और जञानात्मक भूमियां कह सकते हैं । 


न्ीययण _ ३ंल्‍)फ)अस्‍ जल डी--- "पल तततनततततहेतहेूु 

भारतीय धर्म साधना, दर्शन भौर भष्यात्म का सर्वाधिक भ्रूढ प्रतीक गौर महस्वपूर्णा शब्द 
यदि उसे शब्द कहे तो : प्रणव या झोम्‌ हूँ । यही भखिल ब्रह्माण्ड भौंर पिष्ड को सूदमतम दिव्य स्वति 
है--इसी को तन्‍्दर भौर योग शास्त्र में “दिव्य नाद'-या 'परानाद' कहा क्षाता हैं। भारतीय बिम्तकों भौर 
योगियों ने इसे पश्यम्ती, मध्यभा भौर वंलरी से प्ग्रा्ठ बताया हैं । यही समस्त भभिव्यक्ति का मूल है 
भौर उसके सभो रूप इसी से विकसित हैं । बँदिक साहित्य से लेकर ग्र्ावधि भारत के समस्त पर्मों में 
जैन, बौद्ध, सिख एवं मंत्र, तब, योग्र शाबना में इसको सर्वोग्ररि मद्ृत्व दिया गया हैँ । भारतीय बिता 
पा में ही क्‍यों, विश्व के सभी घ॒र्मों ने कसी न किसी रूप में ध्रोम्‌ को महता वो सर्वोपरि गिनसा हैँ । 
इस्लाम में इसको “भामीन' सौर ईसाई धर्म में 'मामेन्‌” कहा गया हैं । लगभग सभी प्रार्थनाओरों के ध्न्‍्त में 
ईपाभसीह का प्रमिवादन धामेन्‌ शब्द के प्रयोग द्वारा ही होता हैं । सन्त जान ने वहा--'यही प्रथम शब्द' 
है । प्रनेक तत्वजों की राय हूँ कि प्लोमूं का ऊपर का भाग जो भर चन्दात्रार है, यही इस्लाम में चांद के 
पाधे भाग के रुप में मान्यता प्राप्त कर स्वीहत हुप्रा | बोद घर्म में 'ऊ सजि पदुमे हुम्‌' द्वी प्रधाव मन्त्र 
है भोर इसके द्वारा बौद्ध धर्म धोकार को सर्वीपरि मान्यता देता हूँ । सिख 'एक धोकार सदुगुरु प्रसाद-- 
बा संस्वर वाचन कर झोंरार की गर्रिमा थौर महिमा स्वीकार बरते हैं। इस प्रकार विश्व के प्राय सभी 
पर्षों में भोकार था प्रोम्‌ जौ महत्ता शौर रणना सर्वप्ाघ्य मन्त्र के रूप में को जाती है भौर उसे निखिल 
बक्लाण्ड में व्याप्त सूइ्मतम नाद बहां जाता हैँ । 


हिल्दू घर्म पौर प्रध्यात्म ज्गत में तो झोंगार या प्रणव वो पन्त्रराज गिना ही जाता हैं $ प्रणव 
प्रोह्मर हा ही यवाव है । 4ह7 यथा हैँ “संत्रराश प्रणव सेतु.' / शणव को बोरार व कहने का कारण भी 
विशिष्ट हूँ । धधवंशिर के घनुसार धरसादुच्यतै प्रणव: यस्मादुच्दार्य माणा एवं प्रूषों यत्रूवि सामास्यर्वाशिय 
रेसश्बमत बा ब्राह्मगोम्प प्रणयति धरमादुच्यते प्रगव-॥ यन्‍्पें के लिए यट्‌ सेतु रूप हूँ | दइसो से सबी सन्त्र 
प्रणव से ही प्रास्म्भ होते है । 


है 


वाणो सम्देसि तेसि भूलों इश्क सवकार दर मस्तों। 
ब्रशव माया भौर भहे भादि प्रभावो भगड है, पर इस 
सबका मूल नमश्कार मम्त्र' ही हैं । 

एक जैनाबायें का बथन है-- 

ओोंकारं बिर्दुसंगुकत, नित्य ध्यायन्ति घोगितः 3 

कॉपर, सोक्तदं चएव भोकाराप नपोनसः।॥ 


इसको अत्यन्त प्रामाणिक, वैज्ञानिक धोरू 
अ्पाकरणिक थ्याख्या वी गई है कि दिस प्रकार स्‍ोम्‌ 
आअब्द निणन्न होता है । जैत शास्त्रों में भहंन्‍्तवाणी 
को जो प्रोंकार की ही ध्वनि मांत्र है, सर्व भाषामय 
गिता है ॥ जिवेस्द्र वाणी के भ्नुप्तार 'बेवल ज्ञान होने 
के पश्चात्‌ भद्देन्त भगवान्‌ के सर्वांग से एक 
विज्वित्र गज॑ता रूप भोंकार ऊः ध्वनि रिवरति है, 
जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जेन शास्त्रों में इस दिव्य 
श्वनि का विशद विवेचन उपलब्ध है) दिव्य ध्वनि इच्या 
पूर्वक नहीं होती-वह स्वत: स्फू्त है। यह ध्वनि 
केदल ज्ञानियों में ही संभव है, यह घ्वति मुख से 
निःसूत है भी भोर महीं भी, यह प्रनक्षरात्यक है 
और नहीं भी, यह सं भापामय है भौर बीजाध्मक 
रूप है । वेदिक मास्यता के धनुसार भ्रोकाद का एक 
प्र्ष तीन लोकों पे है ) प्रकाप्नर्थ है प्रधोन्तोक, उ का 
अर उष्बे लोक धोर मर का मध्य लोक । घैदाम्ताम के 
अनुसार यह जिलोकात्रार घटित है । जँदायमों से 
तीनों लोकों का प्राकार तीन वात वलयों से वेष्ठित 
पुदपाकार, जिसके ललाट पर अप चन्द्र सिद्ध लोरका 
ये बिन्दु सिंद्ध का प्रतीक है । मब्य में हाथी के सूं डवत 
प्रसनाली है । उसी झाकार को शीघ्र लिखा जावे तो 
कछापृर्ण :ऊँ; लिखा जाता है (जेत घर्मावलजियो का 
सर्वेमान्य धमम प्रतीक चिन्ह इस हृष्टि से हृष्टव्य है)। 
यही तरिझ्ोक का प्रतिनिधि है । आकार प्रदेशापचय 
के भ्रथे में भी श्रयुक्त है । जेत धर्म मे ओोमू की 
आकृति ऊ ही भास्य है भोसू जप दए भी वियान 
जैव शास्त्रों मे उपलब्ध है | हृदय जप के पनुसार 
श्वेत, लाल, पीत, हरा झौर काले रगो की पाथुडियो 


रजत-जयान्धि विशेषांक, १६६७ 


पर श्रोमू का क्रमशः ध्यानकियां जाता है । इसके लिए 
अन्‌ के संडल्प से हृदय में ही पंच रगो का कमल 
बनाकर कमल के बीच में प्रहमू का ध्यान प्रपेक्षित 
है । प्रौर विभिन्न रंयों की पखुड़ियो पर पंच परमसेष्टी 
का जाप करने से झाध्यात्मिक शक्ति का व्धेन होता 
इसी प्रकार प्र-प्ति-शा-उनसा के भनत्र मे भी ओोमू 
की स्थापना से साधना को जाती है । यदि वोई साधक 
अपने जझँठन्प केन्द्रो को जाइृत करना चाहता हैं तो 
उसे महामन्त्र के भोम रूप को साधना 
कश्ती होगी । दर्शन केन्द्र, ज्ञान कैछ और 
आनन्द केर्द्र तीनों केन्द्रों को जागृत करने के लिए, 
तीन रंगों के साथ प्रोपु का उन केन्द्रों पर ध्यान 
करना ट्वोया-दर्शत केन्द्र पर लाल, ज्ञान केन्द्र पर 
अवेत भौर भातन्द केन्द्र पर पीला | 

जैन झावायों ने भोम्‌ कौ तिप्पतति का एक 
भर भिन्‍त रूप भ्रस्तुत क्रिया है। भर >ज्ञाव उ ८ दर्शन 
और म्‌८घारित्र का प्रतीक है। इस प्रकार शोगम्‌ शान 
दर्शन भौर चारित्र का भी प्रतीक ठहरता है-त्रिरत्त 
का झोंकार की उपासना मोक्ष मार्ग की उपासना है। 
मंत्र शाह्त्र में शब्द का उच्चारण, प्रयोग, जप, तियम 
भादि का पालन कर मत्र के भवयवों को साक्षाद्‌ भ्नुभव 
गम्प चनाना अनिवार्य है । इससे मत्र जागृत हो 
है । घोम्‌ को साधना का भी यही निमम है । भाठतृ 
का नियम से भी स्वरोदय-स्वराघति, ग्रधंभावा धादि 
का श्रनुपालन क्‍्रभीष्ट है | ओम में श्रघ॑ मात्रा और 
तुरीय माता स्वीकार की जाती है । साधना प्रणाली 
में इन भात्राभों का विशिष्ट महत्त्व है। सोछ्ह में 
सकार झौर हकार को हटाने से 'शोम्‌' बनता है- 
इस प्रकार ओम सोहह का ही परिवर्तित रूप है। 
ओम प्राण-ध्वनि है श्रौर इसकी साधना का अम्यतम 
साथन फटा गया है सकारं चर हकारं च 
लोपयित्वा प्रयुज्यते” जेत चिन्‍्तेत मे श्रोमु भोर प्र्हँ 
को लेकर अनेक जिज्मस्सु प्रध्न उठाते हैं कि झोम्‌ के 
स्थान पर अहम को महत्त्व देने गा कारण क्‍या है? 
बसस्‍्तुत: जैत साथना पद्धति में दोनों छा झपना महस्व 


हि 


है । धोब को हसपिवा छत कॉल की +र कक 
जरदेररी दी हाएवा है, अपरक्ार &क दी ॥३ हता5 
क्ांत हो मकवेर मे हरेगू का ते बह! है! +क है। 
पऐोगे १९ #7 बंधरी दाउुबा धोह काइभरी हीरा थे 
संदाव कप मै है) आफ्ता रै--॥ग हो रत भक्त 
धावर क्य थोर हातावर भुगिवा १६ गहने है । 

इत बहार हू विडििर है ४ बेब रहें 
प्रध्वातव धोर गाता मे धोच्‌ 5. का अटत्त हरोतार 


07000 0800 
छ॒ष्र्य परिव्यर्टन 


परेशानों में पष्ट 


के बिना उसे चैन ने पढ़ता था । 


मीख गया । 
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भोर जैठ में छोड़ दिया गया + बहु यार बढोर माना गाने के रण 
बोर भे हिसी सर की सेब में जाते की सोचो । बोय से सरत एरसापडी उस 
गरमप उपर से घा रहे थे । घोर दौदहबर ततायजों मे पास पटुषा, बैरो भें घिरा 
तथा घोरी करने की प्रपनों प्रादत कयूछ कर थाये से भोरों से परत की दावे 
पट्दी । सरत मे उसे भोरो ने बरने गो प्रतिज्ञा बराई पा पृद्ठा हि हम वीष- 
यात्रा पर जा रहे है, घगर तुम भो घतना घाहो एमारे साध धसो पर बतिजा 
के प्रनुसार पभी भी भोरी मत करना । घोर ने हां बहां समा साथ को लिया । 

सोघंयात्रा पर गिकदों सव एकनाथजी वे साथ शो सते मड़तीं रोज-र२ 
जाती । कभी किसी या वरमंद्रल नहीं मिछता तो कभो किसी वा 
प्रगोद्दा । याद से पता भलता हि जह्दां ये ठद्धरते थे वहां रात को भोर सामान 
को इधर-उधर रत दिया करता था ८ उदमे खोरी को धोड़ की शी ४7 हेय-ऐरी 


जब संत महलछी ने शिकायत की तो चोर से पहले संत मंडछो को एक- 
ताथजी ने समभाया कि गन बाहरी दवाव से एक हद तक रोड जा सकता हैं, 
पर प्रात्म सुधार के लिये तो हृदय परिवर्तन की जरूरत है । जो साधना पौर 
संयम रे समय लगकर बदलता है । फिर भोर को भी प्रेम से समझाया कि ऐसा 
मे करा करो सो धीरे-पीरे शोर भी एक रात की तरह जीवनन्यापन करना 


के किककार है है रह हडक+ कर्क वियडी िवॉलिए 
बप्के ढ कट! थी हर है+ छा» वो विडिल 
इबे इन ए जो हक हुत &कका होड़ डंडा 
विदकनक है क। ह4 <६! 4! ह$ हुहत है धसिवार 
कै) इज बकरे) है उबवे. ४४ दिहपल्कर भा 
है लड़ है ॥४ जाता हउ (हज ४४१ हरे #पे 


+ ₹, रेक वित्र १7४, इश्रता 


3 मोतोधाण धुएला, इग्टोर 
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श्रमणोपाश्तक 


सावरत्सक एकता + अपफात 


() डा. नरेन्द्र भानावत और जीवन का सत्य 
त 


& 
भावात्मक एकता की पुष्टि एवं भ्रखण्ड मानवता की रक्षा के लिए यह 
आवश्यक है कि हम भ्रपनी विविधता को द्र॒प्टा बनकर देखें न कि भोक्ता बतकर 
उसका अपने स्वार्थ के लिए दुशुपयोग करें ( यह द्वप्टा भाव ही हमें झणु से विभु 
बनायेगा, वेभव-सम्पन्न बनायेगा । तब ग्रनन्‍्त से हमारा जुड़ाव होगा । 


भावात्मक एकता श्रकृत भोर जीकन का सत्य है। जब तक इस सत्य से साकात्वार दना 
रहता हैं, जीवन गौर समाज में सुख, शाति एवं समता का यातावरणश बना रहता है पर ज्योही यह सत्य 
नवारा जाता है, जीवत घोर समाज में भशार्ति, विप्रह भोर दुःख व्याप्त हो जावा हैं| सामान्य हृष्टि से 
देखे तो पता चन्नदा है कि प्रपने चारों भोर विविषता ही विविषता बिखरो हुई है । किसी पेड़ या पौधे 
को देलिये, उम पर लहलहाने वाले पत्ते एक होते हुए भी विविधता लिए हुए हैं । जगत में झितने भी जीव 
हैं, डने सब में स्वभावगत भिक्नदा प्लौर व्यवहारणत वेशिप्टय है। वधीचा तभी सुन्दर लगता ६ जब उसमे 
भांति-भांति के पेड़, पौधे भ्रौर फूल हो । सार रूत्र में कद्दा जा सकते। है क्लि विविधता प्रकृति का घर्मं है, 
विविधता विकास का मूल है, विविधता सम्पन्नता को परिचायक है पर यह सत्र तब है जब डिविधता का 
विवेषधूवेक सदुपयोग जिया जाता है | यदि विवेश्हीन होकर, कोई प्पने हवार्य के लिए विविषता गा 
दुश्पयोग करता है सो शिविधता सम्पन्नता वा कारण से रहकर, विपक्षता गा गोरण बन जाती है । इसीलिए 
प्राप्त पुद्धपों ने विविधता में एकता वो प्रहृति का भौर जीवन का सत्य बताया है | 

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विविध घ॒र्मों, विदिध जातियों, विदिघ खतिज पदार्थों, नदियों, 
मैदानों, पहाड़ों, गांवों भोर नगरों का देश है । यहां प्रकृति प्रत्येक ऋतु से विविध शगार करतो हद । 
घामिक मान्यताप्रों, सामाजिक रोति-रिवाओों, सॉस्टृतिक कला-विधानों पघ्ादि से जँविध्य हैं । यहां विविध 
भाषाएं घौर राब्य शेलियों है । यह सब बेविष्य राष्ट्र पो सम्पन्न घौर समृद्ध बनाता हैं ॥ इसोलिए महा 
जांता है कि देवता भी भारत भूमि में जन्‍म लेते के लिए खालायित रहते हैं ॥ 

भारतीय सढ़ो, दाशंतिको, ध्रोर खाहिस्यकारों ले इस विविधता में एश्रत* का दर्शन कर दूरे राष्ट्र 
को भावाशमद एवता मे बांघा है । उन्होने यह सत्य प्रतिपादित जिया है नि छह डिविघता तब यरेध्य बततो 
है जद ऐक्य भाव हो । उदाहरण के लिए पेड़ भे धलय-प्रसग पत्ते, फूच पोर फल हैं पर उन सबकी एर्ता 
इत के बोज भौर जड़ से बषों हुई हैं । एसी तरह द्वाप शो भगुलियां प्रलग-धतण है, बूरू उन सदकी झतिः 
हपेली से जुद्दो हुई हैँ | इसी प्रशार देश में पंलग-प्रलय धर्म, भाषा, जादि भौर ब्यवसाय के सोप हैं, पर 
मे भर परस्पर प्रेष, सहयोण, घोर पत्रों भाव से जुद्दे हुए है | 'धाश्मब३ सर्द मेष, शमुदंव शुटुस्कम' 
'पिलों मे सख्ब भृएसु' २ दीदे यही हस्टि रही & । बड़े-बहे दाशंतिको, ध्रोर रहस्दबादी कवियों में जब घौर 
डर को एशता का गुएंगान जिया हूं। सस्त अदोर ने पनुभूति को गहराई में वैदपर शह्ा--जल में जुष्म, 


डुम्भ में जस है, बाहर भीगर पागी | बृदय कुभ 
अल-जत ही शमाना, गह रथ कच्चों शवानी ।' धर्षाव्‌ 
सरोवर में कष्य हैं प्रौर पहें प्र गत ईँ । शरोबर 


हर 


श्रद्म फ्रे शमान हैं भौर में रहा हुफा जय 


पुन. रारोवर के बानी में मिल जाता हूँ, उसी प्रतार 
सन के विकार मष्ठ 
उठता है । 

रामाजिक झौर राष्ट्रीय रद में यह विशृति 
ही एकता में बाघक हैँ, प्रौर यह बिशृति है सकीरां 
मनोवृत्ति प्रपना-प्रपना स्वार्य, जानीयता, ग्रान्ती बता, 
सम्प्रदायवाद । भेद में ध्रभेद को प्रनुभूति होने वर 
भावात्मक एड़ता पुष्ट होती हैँ । 

बैचारिक स्तर पर एकता डा श्र है-समा- 
नेता । प्रपने से परे जो शेप गृष्टि है, उसके प्रति 


हषाणों में ही सन्त कबीर 
पृछे नही कोई, हरि को भजे सो हरि को होई । 
रान्त नानक गा उठते है--'ता मैं हिस्दू ना मैं मुसल- 
मान, पंच तत्त्व कय पुतला, नानक मेरा नाम ।” जब 
मैत्री भाव प्राणी मात्र के प्रति उमड़ पड़ता हैँ तब 
भेद रहता ही नहीं | इसी स्तर कर जभत्‌ प्रौर ब्रह्म 
की एकता के भी दर्शन द्वोने लगते हैं । “लाती भेरे 
साल की, जित देशों वित लाल । साली देखने मैं गई,ट 
मैं भी है गई लाल । इस तरह की परमुभूति होने 
पर स्वाधें परमार्थ में बदस जाता है, शक्ति रोवा का 
रूप ले लेती हूँ | पर जहां यह एकास्मक वीक 
नहीं होती, वहां भेद बना रहता है प्रौर शक्ति ग़चा 
के साथ जुड़कर विषटन का ताइव मृत्य कराती है । 
इस भावात्मक एकता के बिस्तन में बुद्धिजीवियो 
की बड़ी भूमिका हैं | यदि बुद्धि सवार में डूबी हुई 


है 24 


हैं तो उसे विविफाण में एकता के जी, प्रिप्रता 
गग्मा के नहीं विधमता के देंगे होगे । वर ? 
बुद्धि प्रजा में रिकत हैं, परमार्ष ढे गाय गतसीप 
हुृदय की शहयामिनी हैं तो उगमें ध्रनेहार्त द््ष्टि | 
विजय होगा । बह विविधता में. निहित एगा 
प्रूत्र को पकड़ेंगी, तब वह सपुसक्शी की अश्रद्षिया * 
प्रपतायेी । मधुमकती जो विविष रंगों के पूतों 
रंग ग्रहएा करती है, दर उनये जो शहद बताती [६ 
बढ़ एक ही रुय का, एक ही झदाद का होता हूं 
मधुर-मीठा | रामाव्ट भाव के बोष होने पर समल 
भेद-पभेद में भौर इंत-प्रद्ेत में बदल जाता है 
भ्यक्ति ्पने लिए नहीं, शमब्दि के लिए जीने शणता 
हैँ । वह प्रपने को परिवार के तिए, 
परिवार वो वॉक के लिए भौर गांव क्षों प्रात्त के 
लिए, प्रान्त को देश के लिए शमबित कर देता हूँ। 
वैदिक ऋतियों मे सद-पत्तित्व भ्रौर सामुद्रायिक भाव 
को भपने विभिन्न मंत्रों में स्पष्ट किया हैं-- 
सहनाववदु शहनों भुनव्तु, सह बोय करवावहै । 
तैजह्विनाशवषी तमसतु, मा विद्विपावहै. ॥ 
प्र्यात्‌ हम सब एक टसरे की रक्षा करें, हम 
ग्रप्त साधनों बा साथ-साथ उपभोग करें, हम साप- 
गाय पराक्रम करें, हमारा प्रध्यपत तेजस्वी हो, हम 
परस्पर दंप न करें । 
संगच्चष्व॑ संवदध्य संबो भनाति जानताम्‌ । 
भाग पषापूर्व संजनातां उपासते ॥ 
पर्थात्‌ राय साथ-साथ चलो, साथ-य्ाय बोलो, 


“एक दूसरे के भनों को जानों, जिस प्रकार देवता पहले 


भगवान्‌ भहावीर मे “परस्परोपप्रद्देजीवानाम्‌ 


हवए जीवन जीने को ही 
सच्वा जीवन मात्रा है ध्रोर इसी भनुश्नति के धरातल से 


उत्होने सत्य धोर धह्िसा का उपदेश दिया है । 
भी बात है कि राजन॑तिक 
पल लाये गाए रण मे एस विविधता) में एकता 





श्रमणोताश्वक 


॥ जात राभा एक हा पहु्भाना कहर मनुध्य> 
मनुष्य में एड्ठा शो प्रतिष्ठापित विया वहाँ झाज 
मनुष्य को सनुप्य ले सप्भरर उसके साथ पार्दिद 
भ्पवहार किया जा रहा है ॥ जिस राम ने प्रयोध्या 
से पतकर संरा तर गुहूनिपाद, शबरों तक के मन 
को जीता भौर सामाजिक समस्वय को पुष्ट रिया 
वही छोत्र भराज भाषा-भेद भौर सररीर्ण मनोवृत्ति के 
कारण दग्प हैं । भप्यवासीन भक्ति धारदोलन, सांस्क 
तिक एश्ता की पुष्टि शा झारदोलन है। रामानुजादायें, 
इल्लभाचायं, सन्‍्त नामदेव, ठुआराम, एडताथ, जांमोजी, 
दागू, रम्जज, मीरा, हेमबस्ड्भाचार्य भादि ने एक प्रास्त 
मे दूसरे भ्रास्त में धूम-धूमकर जो झलख जगाई उसी 
हे फ्लस्वरुप, विदेशी ध्रात्रास्ताप्रों के बोच में भो 
हमारी प्रत्मिठा भौर संस्कृति सुरक्षित रह सकी 
पभाज हो हम र्ववस्त्र हैं। उन भक्त सठों घौर कवियों 
द्वारा जागृत प्रतख वो हमें भौर स्रधिक तेजल्‌ बनाना 
है । हमें महू समझता है कि जो पनेरता के तत्द 
हैं, वे प्रावश्यक्ताप्रो के विभाजन घोर प्रावश्यकतापों 


भआकट्ूत्त चेह/ है ॥ ध्य कारा घनरता ६ सावंता 
के निमित मे भवण्ड मानतवीयता सबण्डित नहीं होनी 
आहिये $ भावास्मझ एकता बी पुष्टि एवं दशा भान- 
बता की रघधा के लिए यह प्रावश्यक है छ्ि हम 
प्रपनी विविधता को द्प्टा बनकर देशे न कि भोक्ता 
बतकर उसका भपने स्वार्थ के लिए दुश्पयोग करें । 
यह द्वप्टा भाव ही हमें प्रणु से विभु बनायेदा, वैभव- 
सम्पन्न बनायेणा ॥ तब प्रतन्‍त हे हमारा जुहाव होगा। 
सत्र रण्शब के शब्दों में-- 

रग्मब मूद समम्द को, कित सरके कह जाय । 

साभा सशल समर्द रो, स्पूं प्रातव राम समाय ॥ 

जिस प्रकार प्रयाह व प्नन्‍्त जल से भरे हुए 

सपुई की एक बू'द चाहे क्रिपर भी चलो जाए, सरक 
जावे यह सपुद्र का ही भाग वनी रहती है, उसी 
प्रकार भ्यक्ति बूंद बी तरहें है घोर समग्र राष्ट्र समुद 
को तरह । यहू समग्रता बा दृष्टिकोए ही भावात्मक 
एश्वा का प्राघार है । 

>सी २३५ ए. दपानन्द माय, तिलवनगर, जयपुर-४ 
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६3. 


समाज सेवा भी 
न सोभाग्यगव भें साधना है 


|... फकाक्राकती+उ--...__ _ 










2 पर प्रतिषादित किया था । गमाज मे नो दकेदिये शाज शपोप भायना ने 
ड्यक्ति है वे उस पाद्यान का परिणाम है जो हगीय प्ररप्धी से उस समय ग्खा 
भा। जैन समार भी स्थानीय प्राम मगर था राष्ट्र की कगता मो हाई है, उसे 
घगरी गमस्यापों में घपना योगदान दवा होगा । 







भेत सादिए में दोपर 'उत्तरष्यवन धुत! का महत्यपुर्ा ।दान है, उसने ऐश धान प्रजा दाग है 


चत्तारि परमंधाति, वुस्तहालि ये बंगुलो + 
भार, गत, गुई, शदा, शंशव थे बोरिय॑ ॥ 





है । यह शुद्ध बुद्ध शवस्था आत्मा को वर्तमान भणुद्ध दशा के कारण मप्रयट है । वैदिक ऋषि का 'अह ब्रह्मा 
उस्मि, सौःह' का नाट्य इस विचार की पृष्टि करता है । सती मदाल्सा पपने गर्भ शिशु को लोगियो के 
द्वारा यह सिखाती थी-+ 
शुद्रोइसि बुद्धोइलि, निरंजनोडसि। 
संश्ार साया परिवनितोइसि ॥ 
खत शरभद देहली की 
बेदांत के प्रनुरण में सुफरो लम्प्री कक के 
बादशाह भौरवजेव के शासनकाल में 'प्रनल हुक (भ्रह्म ब्रह्मस्मि) बुबन्दी के 


सडकों पर तत्कालीन मुगल 
साथ कहता चला जा रहा 








उस ॥ईडक- 
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था। वह उसडी गुप्त ईश्वरीय शरद (परमार्म तरव) 
था. ईशह्टार था हिन्‍तु शाइशाह रो रप्टि में बहू 
इस्लामी सिद्धांत के प्रतिश्ल था | इस बारणश सन्त 
को गूलो पर चढ़ाने झ। दब दिया गया | सूली पर 
से भो सन्त प्रधप्नता पूरक यही उद्पोष करता जा 
रहा था । धंशेर में यहूं कि भनुष्य में निद्ित इस 
सुप्त दशा (शुद्ध दशा) को रिस प्रडार जागृत किया 
जावे, यह महत्वपूर्ण है। यह शुद्ध दशा कहीं बाहर रे 
आयात नही होने वाल्ली है। प्रवितु मादव मो घन्त- 
मु'खो होर्र धपती सापना में लगबर प्रगट करना है । 
जैन दर्शन गो मान्यता के मुताबिक मनुप्य को 
शुद्ध दशा श्रक्ट होने या ईप्वरत्व प्रकट होने में कर्मों 
का धावरण मुख्य बारए है। यह झावरण शुद्ध दशा 
के ऊरर धूफ़ी था भ्दवेत ढो भाषा में दुई' (इईंत) 
डा पर्दा हैं। यह धावरण या पर्दा हटाये बिना या 
नष्ट हुए विया शुद्ध दशा प्रवट नहीं हो सकती हैं । 
प्रसिद्ध बवि तथा दाशनिक डॉ. इवदास ने कहा या- 
हद रहा है इस्बाल झपने पाप को 
गोया घुसाफिर भोर मंजिल एक है । 
दंत वा पर्दा हट जाते ही मनुष्य धपने स्व- 
भाव (शुद्ध दशा) में झा जाता हूँ। यहां सब्जेक्ट 
(500०८) शोर प्राग्जेबड (0ए[€ल) विषय भौर 
विषयी था गुण-गुणी एवारार हो जाते हैं । कर्भो के 
प्रावरण या द्व॑त के पर्दे बे लिये साधवा(त१) द्वारा 
भतिवाय है । जेद दर्शन में तप मुरुष रूब से बाह्य 
तया प्राम्यस्तर दो भागों में विभाजित हूँ । लेसक के 
मप्न मत में बाह्य ठप व्यक्तिगत साधना हैं । मनुष्य 
प्रतशन ब्रादि द्वारा तपाचरण करता हैँ । भाम्यस्तर 
तप में मनुष्य भपनी ध्यवितशः साधना के साथ झन्‍्य 
की सेवा भी करता हूँ । घाम्यन्तर तप में उदाहरणार्थ 
“दंयावच्च” (संस्कृत में वेयाड़त) भी शामिल हैं | यह 
तप प्रन्य वी सेवा द्वारा हो हो सकेगा । तातय॑ यह 
है कि जैन दर्शन द्वारा मान्य साधना या तपश्चरण 
केवल स्यक्ितिनत नहीं प्रवितु अन्य को सेवा दारा भी 


शी जाती हैं । देयादृश्य को तो झधिर महत्व देकर 
यह प्रादघात दिया गया कि ती्थंझर गोत्र के लिये 
बोस कारणों में यह भी एक कारण हैं । 
उपयुक्त तथ्यों से यह तिप्कर्प॑ तिकलता हैं 
कि जैन दर्शन में जहाँ ब्यस्तिश साधना पर बल 
दिया गया हूँ वही धन्य को सेवा द्वारा भी साधना 
को महत्व दिया हैँ । तो्थयंरर पद प्राप्त महापुरुषों 
बी स्तुति (शमोत्पुणम या शक्र स्तव) में 'तिपन्नाणम 
तारयाणम' शब्दों का प्रयोग दरिया गया हैं। वह 
घपनी साधना द्वारा संसार समुद्र से तिर जाते हैं साथ 
ही प्रन्यों गो इस पय का भनुप्तरण करने के लिये 
मार्पेदर्शन करते हैं । तीर्थंकर महावीर को भपनी साढ़े 
बारह वर्षाय साथता के पश्चात्‌ प्रात्म साक्षात्कार 
(बेवल्य ब्राप्ति) हो गया । जंग दर्शन में भ्रात्मा का 
लक्षण उपयोग[(ज्ञान)माना है, 'जीवो उवपश्लोग लखणो! 
इसी कारण भात्म साक्षात्कार को स्थिति को केवल 
(0779) ज्ञान वह्दा गया होगा । तात्पप यह कि उस 
स्थिति में बेवल (मिर्फ) ज्ञान ही रह जाता है। 
आत्मा तथा शात् (गुण-गुणी) एकाकार हो गये। 
केवल ज्ञान के पश्चात्‌ महायोर लगभग ३० जद तक 
स्थानीय जनता को सन्‍्मार्ग पर लाने के लिये ग्रामा- 
नुप्राम विहार करके पथ प्रदर्शन करते रहे । उन्होने 
गणापर गोतम के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट बहा 
कि जो दीन-दु खी, रोगी को सेवा करता है, वह धन्य 
है । एक सुभाषित में बहा गया है-- 
शलोकार्पेन प्रवस्पामि, यरदुक्तम्‌ प्रन्य कोटिमि: ६ 
परोएकाराय पुस्याथ परापाय परपोडनसू ॥ 
कितु वर्तमान के जीवन संघर्ष या योग्यत्म के 
अस्तित्व ($णाशेधता ० !॥6 60९5$0) के युग में एक 
बवि ने ठीक ही कहा था 
बस एक रह गई थी, मजहवे इम्सातियत को बात्त 
बामज्ले खुदा, झाज वह भी जुर्म हो गई ॥॥ 
जबकि वास्तविकता यह है उदृ के एक कौल 
के झनुसार-- 
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रजत-जयन्तो विशेषाक, है६८७ 


डक 


३३! करेशा पदाए छह अपकान को 
कया हरे! बार बह रैँवात को । 
अब मिश्र शोर है इफ्ताव हो, 
प्यार १ए गे वादा जो इशताह को है 
तपागर बुद्ध द्वाए बरापीर औद चर्म को लक 
गाता महाबा़ बी शशपता ह धवुगार घहबाव बुर 
करत रब९ मु गहीं होगा बाहों धरहि हार हे 
प्रश्येर प्रानी खो जुद मुक्त करइ पुछ होगा उबहा 
घष्य है । यह एवं धगुषण शरहप है । 
जब हम शाधवा दा गैर हार वा ब्रवोव 
गरते है तब पपाधाविर रुपए हे साथना के साथ शापर, 
सापय 0पा हवा $े शराब हेष्य सदा गेदक शहर भी 
एपरिषह हो जाते है। शापक मनुष्य है ॥ घोर उमहा 
साध्य निःथेयरा है । यह उठते प्यक्तिण साधना या 
प्राय (ऐस्प) बी हेवा द्वारा भ्राप्त हो. शक्‍ती है। 
बह साय एड व्यक्ति भी हो खपता है, गंयाय भी 
हो सवता है । ध्यवितयों के रामृह्‌ का मास ही शयार 
हैं । तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहें स्पशितिगत सापना 
करे, धम्य स्पतित या रामराज ही सेवा करे, बह उसके 
सध्य प्राप्ति में सहायक है ॥ एक ध्रपेज विचारक ने 
टीक ही दहा था जिसका संध्ेप्र में सार यह है हि 
ईशबर को प्राना में उठे सो हाथ की धपेज्ञा रिसो 
के प्रति कदणा से दान देने के लिए उठा तक ह्रत्प 
महत्वपूर्ण है। 
यह भनिवारयें है हि जब कोई स्यवित भन्‍्य 
स्यक्ति यां समाज भी सेवा करे तो निष्काम सेवा 
(यशकीति की कामना रहित) हो उसमें सेम्य के प्रति 
दहीनत्व की भावता साथ ही हृदय में सेवा का भहम 
भाव न दो तभी वह नि.श्रेयस वी प्राप्ति गा सद्दा- 
पक हो सकती है। भत्थपा कपाय बन्ध होना स्वा- 
९००४ है । अप कर्म बन्ध ही होगा जो उसके लक्ष्य 
में भटकन पैदा करेगा । इस प्रवसर पर दिनांक २७, 
२८, २६ जून (६८१ को घ.भा. री दर 
द्वारा जलगाँव (महाराष्ट्र) मे प्रायोडित गोर्ष्ड 
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राशी एक हे [ता ढा बुत घह रैक! बहा- 
हुएत गह्टी होटा जिशब बार्भकर्त ही दशिवृटियों तप 
हुं का जिड हिंदां हषा है 


!. बा श्ात्त, दिबच्र, हाबातीत हो । 
3. उत्तरी बाली मे हापुत॑, भौष्प हों 
१. कह रा जरा हा ते झपर उटरर काम हरे 
है. भाह लहाबारी हो दाव हवा तेदा को आापगा 
मे घोतपोत हो । 
है. बह विरजिंगाओों हो । 
६. बह शरद माजदीद हप्टिरोए्त से ढाप॑त्त हो: 
७. बह विशगतरिता का शरेद बरिशयप है सदा हट 
को शाद तेहर चते। 
६. विषक्तिटा भी एक धातावद गुल है । 
बट शाप है हि ये धरिशुविए ठपा हुए एए 
पाहये है । एक मनुष्य में शशडा दर्शन हो. पता 
पपम्मण गहीं तो मुतरिफत धदाव है| याँद हमें योगा 
दें के स्थह़ित भी शासराशिड कार्य में रख तेते बे 
उपसलम्ध हो जादें तो यह सल्योग का विष होडा + 


हु्भागप हे जन समाज में सेबाभूद़ि की शारी 
क्ष्मी रही । हमारे पृस्य मुतिराओं दा उपरेश प्रधिह- 
तर स्पर्श: सापना पर रहा, उसी पर घिरे डस 
डिया गया । इस कारण भी जैन समाज सेवा के शेर 
में पिछड़ा रहा । इससे जंत पर्म जो शवि उठावी 
पड़ी है ? थीमर स्थातोंग धुत में बचित दस्त धर्म 
(ग्राम, नगर, राष्ट्र धर्म भदद) के अति स्वताम धन्य 
स्वर्गीय पूज्यभी जवाहरलालजो भदहारात ने समाज के 
सम्मुल भहृत्व प्रतिपादित क्या था समाज में जो 
इने-गिने भाज राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति हैं वे उस 
भाद्वान का परिणाम हैं जो स्वगीय पूम्पथी ने उस 
समय रखा था । जैन समाज भी स्थानीय ग्राम नगर 
या रा'्ट्र बी जनता की इकाई है, उसे इसवी सम- 
स्पाों में भपना योगदान देना होगा । यदि सेवा के 
क्षेत्र में हम इसाई घर्मं प्रचारकों का उदाहरण समझ 
रस्दें भर उनकी सेवा भावना के प्रनुसार 


कार्य हो 


अमभोपासक 


(ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के उद्देश्य को 
लेबर सेवा का कार्य प्रनुचित है ) तो समाज के लिये 
शुभ होगा | इसका कदापि यह श्रथ॑ नहीं है हि जैन 
समाज सेवा या समाज सेवा को दिशा से शून्य हे । बई 
संस्थायें कार्यरत हैँ किन्तु जैन समाज में जितना 
उत्माह्‌ चाहिये, उतना नहीं है | इसके सिये यह 
आविश्यर है कि हमारे अमटा वर्ग शच्पते उपदेशों वी 


कंसे ? 


00207 


आए जएँफि 


कै 


बात कुरुक्षेत्र की है भर महाभारत के समय की ॥ वे लड़े और खूब 
लड़ । यों समझो कि सारा मेंदान लाशों से भरा पड़ा था 
रातो चीछें छाथ्यों को आ-ग्रगार खा रही थो। शमीक ऋषि पग्रपने शिष्यों सहित 
जब उधर से आश्रम की ग्रोर लौट रहे थे तव चिड़िया के दो नः्हे-तन्हे बच्चों 
को चहचहाते देखा ! शिष्यों के आाइचय का ठिकाता ने रहा । गुरुजी से पूछा 
भगवत्‌, यह युद्ध स्वर लाशों से पदा हुम्रा है भ्रौर यहा ये दोनों बच्चे जीवित 


शंक्रा का समाधान करते हुए महषि ने कहा--उड़ती हुई चिड़िया को 
किसी योद्धा का तोर छूमा, जब वह गिर रहो थी तद उसके 
जमीन पर भ्राफ़र फूट गये और ये दोनों बच्चे उन झंड़ों में से निकले । पर ये 
बच कंगे ग्रय--शिष्पों ने पूछा तो ऋषि राज बोवे-द्वायो के गले का घण्टा 
संयोगवश गिरा झौर इन दोनों को ढक लिया । फिर इन्होंने श्रम कर मिट्टी सोदी, 
वयोकि घण्टे का वजन बहुत था । तथा फिर ये पूरा जोर छगाकर घण्टे को 
बालू से निरख भाये । ग्रद तुम इन्हे ध्राथम से ले चलो व दनकी रक्षा करो । 

प्रर जब भ्रझ्ी तक इन दोल़ों को रक्षा किस बिका ऋक्ति हे को कह 
अब प्ागे इसकी रदा नहीं करेगी कया ? तो महूदि बोजि--प्र 
समाप्त हो गया । प्रव तो यहां मनुष्य को दया का काम प्रारम्भ होता है । 
> ॥ झक्ति से बच्चे हुए को घनुकस्पा प्लौर दया वा दान दें । हि 


धारा को प्रमावशाली तरीकों से इस प्लोर मोड़ दें 
तथा श्रद्धालुजन को विश्वास दिलादें कि सेवा के काय॑ 
भी मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं | 
सक्षेप में यह कि समाज सेवा भी एक साधना 
है केवल यही नहीं महत्वपूर्ण साधना है जिससे स्वय 
के जीवन के उत्कपं के साय-साथ समाज, धर्म का 
भी उत्कर्य निद्ित है । >+युजाबपुर मंडी (म.ए ) 


6 अति वह व वर वह वरीह देती र ने 


प्रारम्भ और समाप्त 


८7 मोतीलाल घुराना, इन्दौर 


॥ झ्रासमान में मेड 


दो भड़े गिरे जो 


शक्ति क/ काम 


५६२॥॥:20५६ ३)६३७६:४॥१६०७॥४६२६४६ 
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ड्द 


राष्ट्र जिनका चतुर्थ जन्म झताब्दी वर्ष मना रहा है 


8 
0 श्री संजीब भानावत सानवतावादी कवि: 


बनारसीदास 










विजय या तक के कठोर भनुभवों भौर संघर्षधील थपेड़ों ने कवि की भझात्म- 
चैतना को भऊकोरा । वह मानवता के जागरूफ प्रहरो के रूप मे उठ खड़ा हुमा 
उसने शगार भाव में दगो प्रदनो “नवरमपदावलो” को गोमती को धार मे फेंक, 
समयसार नाटक के रूप में प्रतत्म तत्व को सहेज॥ सम्रेड, पर अनुभव फिया कि 
मनुध्य-मनुष्य एक है, एक हो प्राण-चेतना याष्त है । 





मे परियार में एक बाबर का जन्म हूपा जिसरा मोम विकमाजीत रखा गया । बालक के पितामह मूत्र 
मुगत उमराद हे मोदी थे धौर वित्रा खरगरेन मे हुछ सपव तर थ्याल के सुततान सुमेमात पान के राय 
में घार परगसों ही पोतद्ारी को तेविन ढाई में शाहशादा दाजियास (प्रक्वर के तीन बेटों में हे एक) बी 
हरपार में हताहादाद में जशाहएक ढः सेतन्देन रुसे रहे । साकान्‌ पारश्यनाप की पूरानउपासना के पक्‍ाचावू 
उनके जुर्म सपात इतारस के साम वर बंपर विश्माजोक का नाम बनारसीद्षस रखा गया । यही बात 
घादे बपरर क्ल्थिररों समाज सुपारक, घप्यारम हिलार, मातक्‍्ताबाशी दवि ध्रोर हिस्द्री हे प्रथम प्राशम- 
चित “ध्र्दों इपाना” के सेनह के हर में बअसिद्ध हुप्रा । 


इज रगी दस उतने विरसे ब्यत्चियों से बे जित्हीने घर हर, जहूंगीर घर शाहजद्टाजएन तौत प्रणत 
बाइटाहों है शागर का विश्टणा में घप्ययत कर उसडी शापाविक, एजर्नतिक, प्राविए, थराविक एक सॉहितित 
पलिजिधियां शा प्पने ह्ाश्यचाटग के माप्यम में क्बण्वं, वराबा/टर, कक्त, शक्‍थट बित्र घहित हिया जो जद 
इक्टोग खरहिरत में २6 है + उस अबर भो: कर ते जुहत काइजाह हो घवता पाश्मबल विश रहे दे 
हर दमाइमोइ'स से शाम्देअव बोर पाचयनुर् थे हा हुए, कर थे ,मास्य ओवक को बह कका-धरगक का, 
हबहशाजुरि पा बी डे हद में हआा हवीर दिवल बबयुत हिय है शो उपकी स्वाधीनवेता बाह्मा 
है? दृडपरेद होते दे सबसाद पक डूब छा मराद विष्य्ट है । 

हरित ढे! अं बर कत्र बे? अबक 2१! (2? बाग ४ धयरबा ह करनी बोर ६ हो पकक्‍ाषा मे 
४ इाजिझशा 3१६ बर्य दी घ्रहब! के दिए एफ ॥ व # टिक मर बे शाप कर दे शरद र' उसौ दि इकशी 
हिशिक आ दोर्दर डे अटतिक क जछ | एम कराए रहि सलक्शपजब पैपू ह 4 विवड अस्कच हल ६ 
न 








हो अब, बउशझ छत्नक । 
अारों अपर हुपा अ हे 


हरे ढापश शुच वित, आर रृढ ही धभक + 


कवि ने जिस युय में जन्म लिया वह राजने- 
तिक प्रत्याचारों एवं साधाजिक उत्पीड़न वा युग चा। 
घाशिक घत्य विश्वातों से जोबद झौर समाज जक्डा 
हुआ था | कवि स्वय तस्त, मन्त्र भौर थोथी पूजा- 
उपासना का शिकार हुमा । सस्ते प्रेमनपचड़े मे भी 
उलभा । ब्यापार क्षेत्र में ठगा गया, छला गया । 
अनेक व्यसनों से आक्यन्त हुमा । तीनसतीन विवाह 
किये | नौ रन्‍्तानें हुई पर एक भी जीवित न 
बची । जीवन के कठोर भनुभवों भौर रंघपंशोल 
अपेड़ों ने कवि की श्रात्म-चेतना को भकभोरा | वह 
मानवता के जागरूक प्रहदही के रूप में उठ खड़ा 
हुप्रा । उसने शूगार भाव में पगी झपनों ' मबरस- 
पदाबल्ी” को शोप्रदी की घार में फेंक, 'सप्यरार 
साटक' के रूप मे झात्म तत्व को सहेजा, समेटा और 
अनुभव किया कि ममुध्य-मनुष्य एक है, एक ही प्राणी- 
चेतना सबमें व्याप्त है-- 
एक रूप हिन्दू तुरक, दूजों दशा ने कोय | 
सन की दुविधा भान कर, भए एक सौ दोई ॥ 
दोड भूले भरम में, करें बचत को टेक । 
/रामनराम” हिसदू कहें, तुर्र “सलामालेक” ॥! 
इनके पुस्तक बांचिए, बेहू पढ़े “कितेब” । 
एक वस्तु के नाम दो, जेसे "सोभा” जेब ३ 
कि की दृष्टि में प्राणी मात्र की एकात्पता 
क्षमा गई। बह भेद में अ्रभेद भ्रौर द्वंत में परद॑त का 
दर्शन करने लगा । दुविधा का भन्त हुप्रा ! घटन्धट 
में रमा “राम” सर्वत्र दिखाई दिया-- 
ठिनको दुविधा जे ले, रंग-बिरंगों घाम । 
भेरे शेगनि देशिए, घट-पट भ्रस्तर राम १ 
प्रात्मा ही राम है । विवेक रूप लक्मण झौर 
पुमति रूपी सीता उसके साथो हैं । शुद्ध भाव रूपी 
बानरों को सहायता से वह रणक्षेत्र में उतरता है । 
ध्याव रुप घनुत्र जो टकार में विपप्रयापतदाएं भाषने 
लगतो हैं भ्रोर धारणा की प्रग्नि से मिध्यात्व की 
संका भस्म हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
महू "सहज संग्राम” निरन्तर होता रहता है । 


बिराज रामायश घट मांहो । 
सरसी होय सरस सो जाने १ 
सूरत मारने नाहों ॥ 


कवि में सामाजिक चेतना का स्वर पझ्रोजपूर्ण 
अभिव्यक्ति लिये हुए है । जाति, घर्मं, सम्प्रदाय व 
मअतवाद का उसको दृष्टि में कोई महत्व नहीं । जन्म 
से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पत सत्कर्मों पर निर्मर 
है ) ब्राह्मण वह है जिसकी हृष्टि ब्रक्षमुछ्ती है-- 
जो लिहचे मारण गहै है रहता गुव सोन 
अह्याहृष्टि सुख्त झ्नुभवे, सो बाहाण परबोन ॥ 
और वैष्णव बहू नहीं है जो कंदल तिलक 
लगाता है, माला जप्ता है, बल्कि बढ़े है जो प्राणी- 
मात्र में हरि के दर्शन करता है-- 
जो हर घट में हरि सले, हरि बाना हरि बोल। 
हर छिन हरि सुमरन कर, विमल देसनय सोइ !। 
और मुसलमान कोन ? जो अपने मत पर 
नियन्त्रण करता है, प्सला को मर्जी के सुत्ताविक 
चलता है-- 
जो मत सूर्स भापनो, साहिब के रूश् होई । 
ग्थान सुसतला गहि टिक, सुसलमान है सोइ 0 
कवि ने स्पान-स्थान पर वाह्य प्राइम्बर धौर 
ज्ञान रहित कियाकांड का मखौल उड़ाया है। परम 
तत्व फा भर्म जाने बिना किताबों ज्ञान चाहे कितना 
ही हो जाय, बाह्य तप चाहे क्‍यों न क्या जाय, बहू 
ब्यर्थ है-+ 
जो महन्त है ज्ञान बित, फिरं फुलाएं गाल । 
आप मसत्त घोरनि कर, सो कलिमांहि कलाल ॥ 
कवि की दृष्टि में वेष का महत्व नहीं, सहत्य 
है निर्मल, विशुद्ध भ्रात्मभाव कए-- 
भेषधार कहे भंया म्ेव हो में भगवातू, 
भेद में म भगवात्‌, भगवान्‌ भाव में । 
अपने घन्ानी मन को नाम से 


>भोद ए 
सम्बोधित कर कवि नें कहा है-- 


च?ीि?य??७त७घ_ ली _-_“_-“२स्‍तफी।+*ा।स3-नून्‍ञ&६ञ__ इन तन तन जन+ 
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श्र 


भोंदू' भाई, देति हिंप की प्रांत । 
जो हृदय की प्रांस से देखना सीय बता हर 
उसके लिये बोई पराया नहीं रहता, दुविया का ग्रंचत 
हट जाता है-- 
बासम तुहूँ तन, चितवन गागरि पूदि । 
भंचर! थो फहराय सरम मे छूदि ॥ 
द्त भाव के विनाश हे उसमें झौर प्रिय में 
कोई धस्तर नहीं रहता । दोनो की जाति एक है 
प्रिय उसके घट में है श्रौर बहू प्रिय में । प्रिय सुख- 
सागर है तो वह सुख्च-सीमा, प्रिय शिव मम्दिर है तो 
वह उसकी नौव, प्रिय ब्रह्म है तो बह सरस्वती, 
प्रिय माघव है तो वे कमला, प्रिय शक्र है तो बहू 
पावृती, प्रिय जिनदेव है तो बह उम्रगी कणों, व्रिय 
योगी है तो बह उमकी मुद्दा -- 
पिय सुखसायर, में सुखसींव, 
प्रिय शिवमस्दिर, में हिवमोंक + 
पिय शंकर में देवि भवानी, 
विय जिनबर मैं केवल बानो + 
इस भ्रक्तार झ्रात्मानुभूति के क्षणों मे कवि ने 
परात्मा प्रौर परम।त्मा के सम्बस्बो की माधुयेवृरों 
प्रभिव्यक्ति की है । 
यद्यवि कवि का जन्म श्रीमाल जाति के विहोलिया 
गोत्र में एक जन परिवार में हुमा पर वे समग्र मानवता 


साहस प्ौर हिरप के गाय वॉक ने यह बुताल वि 
है वह तत्यालोस भारतीय जनमामस का प्राशागि 
इतिहास यतर गया है । 

कवि या दहुसरा महत्वपूर्ण प्रस्थ हैं 'धमयगार 
चाट! जो धाबाय॑ इुखदहुस्द विरचित प्राइत कप 
रामपपाहुड” एवं उदा पर राहत में भगत बद्धावार 
डारा लिसी गई 'प्रात्मस्थाति, नामक टीका को प्राषार 
पनाकर खिला गया हैं । इश्मे दोहा, चौपाई, मोख, 
छणय, गया, बवित्त ग्रारि ७२७ चंद हैं । छा 
१३ विभाग हूँ डिन्‍्हे द्वार बहा गया हैं । बीबः 
पजीव के साम्बन्धों एव धात्मत-व-विद्यारणा जंशे पृ 
विषय को सरत-ररग वनाफ़र प्रस्तुत करते में ्रि 
को विशेष सफलता प्रिसी हैं । “बनारसों विसाम 
करे वा महत्वपूर्ण सवलस-प्रस्थ हैं. जिसमें विश 
काव्य झुपो श्र काव्य शैतियो/छ्दों का प्रयोग वर 
जबि ने एक शोर तत्कालीन युग में प्रचतित पर 
विश्वासो पर कुठाराष/त डिया हैं. तो दुश़री घोर 
प्रात्मा-परमात्या के रहस्यानुभवों को वाशी दी है। 

£ फरवरी १६६७ माघ शुक्ता एकादशी रे 
पूरे देश में कवि का ४०० वा जन्म-दिवस, विभित 
गान-गोष्टियों के रूप में मनाया गया । प्रावश्याता 
इस बात की हे कि कवि जिन जीवन-मुल्यों के लिये 
राषपरत रहा, हम उन्हे भ्रपे जीवन में उतारें ! वे 





पंत्त संघर्ध रत रहे ; $. रैय हैं-- 
के लिये जीवन पर्यतत संपघर्धरत रहे | ११० बे को पू्ए य। ५, है 
उत्तृष्ट प्रायु मानकर ५५ वर्ष की भवस्था में उन्होने. कं ४४240 सादव-न कता, धुदुपार्थवादिता, 
जो “मर धानक” लिसा बह ६७५ दोहा चौपाइयो ह40क 2 | * सतत. जागहकतां 
में निबद्ध पद्यदद्ध प्रात्मकया हूँ । इसमे झपनी मूख- दा 
दाप्रों श्रौर प्रसफ्सतापों परवे खूब हसे है | जिस एाशरी-२३४ ए, दयानस्द मा, लिलकनगर, जयप्रु 
429 
१९९८ 
न्च्च्ट 
शमणोपासह 
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प्रतिक्रमस्त वास्तव में प्रात्मशोघषन की आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया है । झराध्यात्मिक हृ्टि से भ्रतित्रमण के द्वारा आत्मा की शुद्धि एव प्रात्मा 
का अवलोकन होता है भौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिभ्षमण के द्वारा विवीर्ण 
चित्त एवं ऊर्जा का एकीकरण होता है । इस प्रकार प्रतिक्रमण वा सिद्धात 
ग्रध्यात्म-दर्शन एवं मनोविज्ञान-जगत को महावीर स्वामी की महत्वपूर्ण देन है । 





“प्रतित्रमण' जैन भ्राचार-दर्शन का एक विज्लिप्ट शब्द हैँ। ज॑त-प्राग्मों एवं प्राममेतर जेंन 
साहिएए पें प्रतिक्रमष के स्वरुप, भाहात्म्प एव विधि-विधात के सम्दन्ध में दिस्तारपुर्दइर विरेषन हुप्रा है | 
जैत धर्म में प्रतिकरमणा की परम्परा साधारणएतया ग्रनादि/प्राचीनतम मानी थाती है, रिग्तु ऐतिहासिक द्टि- 
बोण से इतना तो निश्चित है कि ऋषभदेद से पापईनाय वी मघ्यवर्ती परम्परा में प्रतित्रमण जिनोपदिष्ट 
साधना-मार्ग वा अतिवार्य प्रंग मही बन पाया था । पाश्दंताथ प्रथवा उनसे पूर्ववर्ती तीष॑द्वरों प्री परम्परा 
एवं भहादीर बी परम्परा के भेद का एक सुस्य बारण प्रतिहरण भी मास्यता भी है । भद्दावीर स्वामी दी 
धर्म-देशना षो ग्रम्षों में सप्रतिबरमण घर्में बहा थयां है । “प्रावश्यक-तिपु क्तिक' भाधार पर प्रथम एव 
धरातिम तीएृकर वेः शासन में प्रतिकरमण-युक्‍्तर धर्म ही भ्रदिपादित रिया गया है-- 

शपडिकक्मसशों धप्मो पुरिमस्य ये दच्छिपस्थ प जिशास्स १ 

'मूजशतांग सूत्र! भगवती सूत्र इत्यादि भागमों के प्रध्ययन से यद्द रपष्ट हो जाता है वि भग- 
वान पाश्व॑ंताथ की परम्परा के बहुत से श्रमशों ने वाश्द परम्परा को छोड़बर महावीर शे पचयाम/पच 
महात्रत भोर सपम्रतिदमथ-धर्म गो स्वीहृत जिया । वत्पसूत्र! झ्लाद ग्रन्थों फे भराएपर पर परिशातर होता है 
दि महावीर के पू्वबती दोषंकरों की परम्पशा में थमण खाघत्र सोग प्रतित्रमणा तभी करते ये उब उनके 
द्वारा दुष्प्ररम, भवाचार या निपप भग हो जाता, परच्तु भगवान मह'बोर के प्रपने ध्रपशा-वर्ग के जिए अवि- 
बमण प्रतिदिन वरभोय बताया पिःर चाह दुष्प्रत्य, घनाघार या नियम भग हुप्ा हो वा न हुप्मा हो । महा 
बोर एे प्रनुभार दुःदृत मिध्यागरण एवं विर्ल्वर जाएति हेतु प्रतिकरंध घावष्यर ह्िया है । दसो(विए ईजिझ 
प्रतिष्मण के प्रतिरिक्त समय-समय पर विशिट अ्रतिश्यथ बरते गा तिद्ेश दिया दवा । प्रतिश्मण #े का 
भर इसी तथ्य हो सूचना देते हैं। यधा-देवशिद धपतिश्मण, राविव प्रतिडसरत, राधक्षित प्रतविश्मभघ, बाजु- 
पौसिए प्रतिक्मण, बापिश/सांविस्शरिक प्रतिझमश घोर जोवतालिर ग्वििझय ॥ जैसे हारी में तो खबरों तब 
शह्टा गया हैँ वि यदि अरमर्ण प्रविश्मश नहों करता है तो वह प्रदन श्रमष्ण्य मे बुत हो शाश है धर 

रू यह प्रतिक्ृमण नहीं दरदा है तो बट झपने को घाव बहते-ह हदाले वा ध्रषिरार नहीं रचका 4 


सर 





वर्तमान जैन साधना जा प्रथम 
पोषान प्रतिक्रमण है । जैंच साहित्य में “प्रतिकमश्' शब्द 
का श्रयोग धत्यधिक होगे के कारण पेन विद्यातों ने 
इस शब्द की विविध हष्टिकोशों हे अ्याश्या की है । 
फलस्वरूप प्रतिक्रमश का भर्ष-विस्तार हुपा । 'ति- 
ख्रमणा! शब्द में मृततः 'प्रत्ति! उपसये है भौर क्रम! 
पातु । इनमें 'प्रति” कय प्रदे हैं उल्टा एवं कमा का 
पर्ष है पद-निशेष, सौटना भर्थात्‌ वापस प्रावा--यही 
अतिक्रमण का शब्दा् है । यह वापसी बहां हे प्लौर 
मंते हो-इसो के समाधान एवं उत्तर में “प्रतिकरमण 
काया भर्थ-विस्तार हुआ | 'योगशास्त्रल्वोपज्ष-यूत्ति' में 
प्राप्त उस्लेसानुसार श्रतिक्रणण के सम्बन्ध में प्राचार्य 
हैमचनद्ध का प्रभिमत हैँ कि गुभ योग के प्रशुभ योग 
की प्ोर गये हुए प्रपने भाषकों बापरा शुभ योग में 
लौटा साना प्रतिक्रमणा हैँ । 
प्राचाय कुन्दकुन्द ने 'नियमसार! में बताया 
है कि बसन-रचना मात्र को र्यागकर जो साधु रागादि 
भावों को दूर कर भात्मा का श्यान करता हैं, उसी 
के प्रतिक्रमण होता हैं । प्राचार्य के अनुसार ध्यात मे 
लीने राधु सब दोषों का परित्याय करता हैं । इस- 
लिए घ्यात ही समस्त प्रतिघारो/दोषों का प्रतिक्रमण है- 
मीत्तरा धयसारयरां, रागाबोभाववारणं किष्चा | 
प्रत्पाशं जो भायदि, सस्स व होदि ति पडिक्कमरां ।८३॥ 
भाराशिपोशों साह. परिचांग॑ डुराइ सब्वशोसाएं 4 
तम्हा हु भारमेक हि, स्व विचारस्स पडिक्कमरं ११३४ 
इसी प्रकार 'समयसार' मे कहा गया है कि 
पूर्वइत कर्मों के विपाक रूपए पगरुभ-प्रशुभ भावों हे आत्मा 
वो प्रतंग फरना प्रतिक्रपश हैः 
कम्मं जं पुर्मक्मं सुहापुह मशोय व्त्पर क्सिपं । 
हत्तो ऐियश्तदे भ्रष्पयं मु जो सो पडिक्कमरां ॥४०३॥ 
“मुनाबार” के प्रमुगार विन्‍्दा कया गा से 
हुक सापक का संत, कचन, शरीर हे द्वाराहब्व, क्षेत्र, 
ड़त प्रौर भाव के वठाचरण विश्यक दोचो जी 


इस प्रतार 


इष्वे लेते कासे भावे थ क्यावराहसोहएपं 
शिर्शगरहराए त्तो, मएवचक्तायेरा वडििक मछा॥!.२ 
प्राचाय हरिभडगुरि मे “प्रावश्यववति” 
प्रतिक्रमण का विरृत धर्थ अस्तुत हिया है। उसे 
प्रनुतार ब्रतिक्रमण के तौत भर्ध होते ६-- 

(१) प्रमादवश स्व-स्थान हे परक्‍्षान में 
पर्चात्‌ स्वपर्म हे परम में गये हुए साधक का बुना 
स्वस्थान /स्वधर्म में लौट प्राना ही प्रतिक्रण है । 

(२) क्षायोप्शमिक भाव का भौदयिक भाव में 
परिणत होने बाद जब साधक पुनः प्रौदयिक भाव हे 
क्षायोपशमिक भाव में लौट भ्राता है, तो यह प्रतिवृतत 
ग्रमन के कारण प्रतिकमण कहलाता है । 

(३) प्रशुभ धाचरण से निवृत्त होकर मोश* 
लायक गुभ पाचरण में नि.शल्य भाव से ग्रवृत्त 
होता--यह प्रतिकरमरा है । 

“सवर्धिशिद्धि” एवं तस्वार्य /“राजवातिक” में 
हहा गया है फि कम के वश श्रमाद के उदय हे यो 
मेरे द्वारा इष्फत्य हुप्रा है, यह विच्या हो--इस प्रकार 
के प्रतिकार को प्रगट करना प्रतिक्रमण है-- 

“मिच्या इुष्कृताभिषानादमिश्यक्तप्रतिक्रिया अतिकमशम्‌।/ 

“'धवलाटीकाकार' के घतुसार कं प्रदतर के 
महाद्रतों में लगे हुए कलक को इक्षालित करते का 
नाम अतिक्रमण है-- 

'प्रचमहस्वएसु, कलंक-पर्लालशं पडिक्कमरा शाम ।' 
/'नियमसार-युत्ति” में उल्लेखित है हि प्रतीत 
के दोधों के लिए जो प्रायश्चित किया जाता है, बह 
प्रतिग॒मण है । 
अतिकमण के सम्बन्ध में पूंबर्तो विश्ानों के 
प्रतिरिक्त घाघुतिक विदतो के मन्तृब्य भी उल्लेखनीय 
हैं । एताबाय मुनि विधानम्दजी ने प्रतिक्रमश को 
प्रात्म-शुद्धि एव धात्माखेचशा की श्रक्रिण बताया है। 
उुसार प्रतिकृमश 


प्राधार्य तातालासजी मे. झा. के 


प्रा 
क ्च जिमाज में पं कषमी है । हे पप:प/ण/णक---+-+/त।त7एत०7 शी फक आाए्ण महाप्रत 
झसरोइना परी शुद्धि रुका अतिश्मण हैं. वमाव में स्वभाव में व बस श 
'लोइना 
५ परमणोकसक 


प्रतिकृमण को प्रन्धि-शोधन को घाधार-भूमिका 
वाया है | साध्दी कनकप्रमाथी प्रतिक्रमण का प्र्ष 
रही हैं स्वयं बा स्वयं में होना ॥ शा. सागपरमल 
ने ने प्रतिकमणा को वराप स्वीकृति और प्राह्म- 
ग़लोचना की परम्परा बताया है । मुनि नगराजजी 
विकमरा हझो घात्मावतोरत तथा भात्मप्ररिसाजन का 
एन बताते हैं | डॉ. नेमीघन्द जन के मठानुसार 
गले से बाहर होना प्रतिकममणा है डॉ. प्रेमसुमन जेन 
| लिखा है कि उस तट से इस तट तक प्लाना 
एरतिकमण है । 
उक्त प्रनेझ विद्वानों के मन्तब्यों का भाशय 
यही है कि प्रतिक़मण से पुन. खलौटना ही प्रतिहमण 
हैं। प्रतिकरमण डा विपर्याय है भाकमश। ग्राक्रमण का 
प्रपे होता है-दूसरे पर हमला करना या प्रपना 
विस्तार करना । प्रतिक्रमण्ण सीमोल्लघंद का बोधक 
हैं । प्रतिकृमण इसका उलटा क्रम हैं । हमलों की 
वापसी, प्रत्यावत॑न, खण्ड-खत्ड में विभक्त बित्त को 
समेटना एवं घपने घर लौट पाने की यात्रा-यही 
प्रतिक्रमण हैं । शीधवोवग्म्पताः के। लिए प्रतिक्रमण 
को “टने प्रवाउट” कहा जा सता हूँ । जिस प्रसार 
व्यक्ति झत्रुन्पक्ष पर स्‍्राक़मण करझे वापस भा जाता 
है, सूर्य सायक्राल में प्रपती र्िमियों को समेट लेता 
है, पक्षी सारूप-वेला में प्रयते नौड़ में पहुंच जाता 
है, उसी प्रगार स्वय में झा जाना प्रतिक्रमए हूँ 
प्र्यात्‌ चित का जित-जिन से सम्दन्ध योजित है, 
उते>उन मे वित्त की वापसों प्रतिकरमण है । क्‍्भिप्रय 
मही है कि प्रतिकृपण विकोर्श चित्त/चंतन्य/ प्रात्म- 
ऊर्जा-हा संग्रद्दीत रूप हैँ सषवा संगृदीत करने की 
पद्धवि है । 





इस प्रगार हम देखते हैं कि प्रतिक्रमण के दो 
प्रथे हाते हैं--(१) तात्विक भर्थ और(२)ब्य।बहारिक 
पर, तात्विक धर को दृष्टि से घात्म-केन्द्र की झोर 
बदने का प्रयास बरना प्रतिकृरमण हूँ तथा व्यावहारिक 
प्रथ॑ की हृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्रो/पाठो द्वारा भगवा 


डिन्दन-गहूंसा भादि के हारा कृत दोषों का शोघत 
प्रतिक्रमण हूँ । 

प्रतिक्रमण चोथा भावश्यक कर्म हैँ | प्रावश्यक 
कर्म ७; हैं। 'घनुयोगद्रार' सूत्र में ये पड़ांवश्यक 
निर्दिष्ट हैं-(१) सामायिक, (२) चतुविशतिजिनस्तव, 


(३) बच्दता, (४) प्रत्िक्रमण, (५) बायोत्सगे, 
(६) प्रत्यास्यात-- 
सामाइयं घउबीसत्यप्रों बंदणये + 


पडिवकमर् काउसग्गो परचसलाएं ॥७४॥/ 

यद्यपि इस छा, भ्रावश्यक कृश्यों में प्रतिक्रणण 
का स्थान चतुर्थ है, किसतु वर्तमान में इन सारे 
भावश्यक्ञों को एक ही “प्रतिक्रमण' शब्द से उपमित 
एवं व्यवह्बत किया जाता हूँ । बस्तुत साम्रायिक के 
द्वारा ध्यक्ति में समता की प्राण-च्रतिष्ठा होती है । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे घावायक के द्वारा यह मैतिक तैथा 
साधनात्मक जीवन को झादश्श पुरुष के रूप में जिनेश्वर 
तोंकर की स्तुति करता हूँ + तौसरे प्रावश्यक कर्म 
में बह साधनामार्म के पथ-प्रदर्शक गुर को सबिनिय 
बन्‍्दन-ज्ञापन करता है । प्रतिक्ररण मामक चौथे 
आवश्यक के द्वारा कृतपापो वी भालोचना, पघात्म- 
प्रस्लेषण भौर प्रन्वि-शोषन के लिए प्रयहत करता है । 
पांचवें प्रावश्यह कर्म में शारीरिक चचलता एवं देहा- 
सक्ति का त्याग किया जाता हूँ भौर छठे प्रावश्यक 
प्रत्यास्यान के द्वारा भागमामी दोषों के स्थाय का 
सकलप होता है | इस प्रकार यह साधना का क्रमिक 
विकसित रूप हुआ । हा, यहां पर यह सकेत प्रनि> 
बायँतः देय है कि प्रतिक्रमण दा झर्थ विस्तार हो 
जाने के कारण भाजकश् प्रतिब्रमए में उक्त सारे गुणों 
को उपस्थिति धपरिहायें बताई जाती है । 

श्रतिक्रमण वास्तव में झात्मशोधन की प्राध्या७ 
त्मिक एवं मनोवेज्ञातिक प्रक्रिया है। प्राध्यात्मिक 
दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा प्ात्मा की शुद्धि एवं 
पात्मा का भप्रवलोवन होता हैं धभौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से प्रतित्रमण के द्वारा विकीएं चित्त एवं ऊर्जा का 
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रजत-जयन्वि विद्येयाक, १६८७ 


श्र 


एकोरुरप होठा हैँ | इस इश्कर प्रदित्ररण बा एिद्धोत 
प्रध्यात्म-दर्घन एवं मनोविद्ञान-डयघ्र दो महाबोर 
स्वामी की मददृत्त्दद्यं देव है। 








अतिकमण किसका दिया छात्रा हैं-इम सबंध 
में जैनादाएरों ने भिन्न-भिन्न प्ररार से निर्देश दिये हैं १ 
इसी का निर्दबन करते हुए ब्राआय भट्दाह ने 


“प्राइश्दक-नियुक्ति' में लरा है हि फिष्दाल्द, घरूपम, 
अयाय तथा भ्पशस्त शारोरिक, बाजिकह एक मानसिक 
छ्दापारों का प्रतित्ररद करना चाहिए । प्रकारान्तर से 
भरदाट ने क्‍्रावश्यादूशमत्तभंत बडित्वुसूत्र में निम्दाक्त 
तप्पों का प्रतिक्त्भण करने का निर्देश दिया है-- 
(१) धाजक तथा शझंष के तिए निषेध 
दिये णयपे वार्यो झा धाषरध बर सेने रख, 
(२) जिसोपदिप्ड बायों छा प्राचरण न बरने कर, 
(३) सझए ५३ छंघदा के उपग्धित हो डाने पर तथा 
(४) पसम्पश्‌ सिद्धांशे रा प्ररूरध ररने पर प्रटिक्रमप 
दहरना चाहिए | स्दानास-टूई के डिन छ अध्यों बा 
अटिक्मण गरना चाहिए उसवा निरंय श्म द्रशार 
विया ग्रया हैं--! उच्चार प्रतविशण ब्रडंवू मल 
पाई के निशेद्ध दा विसर्डन बरसे के बाद दस्सबधो 












साधा पैदपिडिक इतर करगा, +े प्रखक्‍गा प्रतिष्रम८ 
प्र्योव्‌ मूश बरतने के एाच हू हरम्बन्पी होगा ईर्मा 

ददित प्रशिषणशा धरना, ६ इल्डर प्रज्विमदा 
एरबॉई थूर या घाराए होते हो संदद उनका 
डर फ़इछ शरता, ४ पादशपिश प्रजासमाए एईई१ 





झदम्त पोइन शे दिए पाझा से निदत हाने दी रशाप 
अरनः, हे माँ हि अण्यिध्या प्रतिग्मथ ऋुर्धाट शारु 
दुरेगर होइव-दाप्म डरते हुए घमाशदानों मे दिस भो 
दकार शा एलरय दूरों इररएच हो शाने पर उप 
चुद बग सदर शएवा ८ौर उसह़े प्र इज्शिदत 
के एजठ, धर ६ रगाफाजििक प्टिश याद प्र्याई सिफा6 
करें. इसने 
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से सभ्दन्दित हैं ॥ इसके झविरित्त 
चार से भो इतिक््झटा गए रूम्यस्ब शोषित दिशा है? 
दर्शनाचार, डानाचार, घारिष्रादार, तराघाए, घोर 
दीर्शाबार--इन पांच घाचारो बाय रम्पकूददा पापर के 
करने से दर्नाडियार, क्ानात्रिचार, चारिभीरः, 
उपाविचार भर दीदातिचार-इन पांव प्शार 
इजियार,/दोए होते हैं ७ इन परतरियारों के शोर के 
बिए प्तिश्मश डिद्मा छात्रा है ॥ 

कि धमसा“उई जो पचरहरटो 








घाडप यही 


से सूरत छसदम, पणय्दनादार हद; शोरों रा 
अगर 


प्रतिज्षमएा करना चाहि को इहिल एुर: 
सच्दरुश्त जे, .. (सग्टार' 
सल्वोरब्त) परिद्रह५रिमायुदत--इन पराब मर! 
(इिशापरि8साराप्त, उपभोगपरिमागाइ१, घगई(5३ पर 
त्याय इवं-शन तोन दुब छरुप्तों में रासादिगमव, 
देशाइराशिक्शत, पौषधेपवासरत, एटिदिस दिशरदइ्श-ण 
इन बार शिक्षादत्रों मे शणने बाले ध्रिबारों गा 
इतित्ररंघ बरना चाहिए १ एलआबरा किसदी शरद 
इपहिए, इस मम्दन्ध में धमशदूष, द्दुद्वूर धूप 
इविफुरुण सुर, शुप्लक प्रतिकमया सूत्र, सादर पहि० 











[हचचव अर उध्रुणद हएरे झइमे ब्रारग 
इल्द 'ध्रायग्गद खूब! धाप्त होता है। बडि पत्ते 
ऋध्दो ने झट रात गहरे" हक) है दि द्रालिएए 
है हुई हो हेंत मापतानददति बा एड. छरिदार 
छाशपर संत एर झरेह 


मे है।ए 





ऋरश बन चुहझा शा था 
बालों ने डिस्वागदुंक श्यातइत दन्प ६7 












ब्यास्वण इच्छे में भा भटबाल (4:ब१े पारज्दद 
& झप४ वबिडे मदर समपरमान सिर 
लिए है । दिश्िबए- 


हरसरगा मे प्र हाघण सखानरों पता शाहिप्य का 
बाद अप है ॥ इ7३० धाराई दुन्दरःश हे इुत्ा 


कर्ाइ नरम टकिसद बड़े रह: बह६ ८३ जड़े डे 






हस्स्म्ब्र-्परस्पा के द 
और टिब्म्विर-्परसपाा अं ६९०३७+ करे 


है छबना बर्च क्र टइणाण ।क्‍ 
दबल्खकचण ९ 


प्रधिक बल्त दिया जाने जगा ) यही कारण है कि 
एस परम्परा का प्रतिक्रप्ण सम्बन्धी साहित्य समृद् 
तही हो पाया । 'समयस्तार','नियमसार' ग्रादि दियम्दर 
रन्यों में जो प्रतिकरमण के सम्बन्ध में वर्णन उपलब्ध 
होता है वह लगभग निश्चय श्रतिक्रमण से ही अ्रभावित 
है । बतंमान में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में 
प्तामान्यतः प्रतिह्रमण करने की जो प्रक्रिया है, वहें 
शब्दसाम्यपूर्ण तो नहीं है, किन्तु पश्रथ॑/ध्येय-साम्य 
प्रवश्य हैं । सचमुच, प्रतिश॒मण ने दोनों परम्पराधों में 
व्यापक रूप धारण किया है । ग्राज झ्रावश्यकता है 
फि हम प्रतिक्रमण वा सम्बन्ध स्वेतास्दरत्व/दियग्वरस्‍्व 
की सत्रीणंता से हटकर श्रात्मा एवं जोवन के साथ 
जोड़ें । प्रतिक्रमण की परम्परागत प्रणाली को तो 


०७ 42224 


७९४ ४४७ 
4३/.६+ 


20020 ६ 000 /0/0 700//02/3/00:/3) 


हमें माता ही है, परन्तु हम जिश्न प्राहत-माषा में 
अतिक्रमण करते हैं उसके लिए यह प्रपेक्षा है कि हम 
या तो प्राइत-भाषा का प्रायमिक शिक्षण हप्त करें 
अथवा हिन्दी, गुजराती झादि भाषाप्रों में प्रतिक्रमण 
के भनुवाद के द्वारा उत्ते समभे ताकि प्रतित्रमए हमारे 
लिए लाभदायक प्िद्ध हो सके । जो व्यक्ति प्रतित्रमण 
के मूल पाठों का प्र्थ नहीं जानता प्लौर मात्र शब्दो- 
अचारण करता है, उसको क्रिया विर्जीव एवं निष्श्म 
दोगी । प्रतित्ृमण सूत्रों का एक-एक शब्द भम्त्र रूप 
हैं । प्रयंयोध एवं श्रद्धासहित प्रतिक्रमण-सूत्रो का 
प्रयोग करने पर ये महाफ़लदायक धिद्ध होगे | 
“श्री जितयशाश्री फाउण्डेशन, 
६ पो, एस्प्लाजेड रो ईस्ट, कलकत्ता-3०००६६ 
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जोश की गंगा] 
मोतोलाल सुराना इस्दोर 


नोवुनागा नाम का जापान के सुप्रसिद्ध हेनापापि में यह खूबी थी कि बह 

कम साधनों से एवं थोड़े से सेनिकों से सो अबने से ज्यादा साधन सैनिकों वाले 

शत्रुओं से डरता प्रौर ग्रन्त में विजयश्री हासिल करता था । उसके पास अपने 
संनिकों का मनोवल बढ़ाने की अद्वितीय कला थी । 

एक बार ऐसा हुआ झि छड़ते-२ सैनिकों की संरया कम हो गई तो श्र 

के खूखार सेनिकों के प्रागे नोबुनागा ने झपने सैनिकों का मनोबल बढाने के लिये 

एक नई तरकीब झ्लाजमाई । संध्या को लड़ाई बंद होने पर अपने सैनिकों को वह 

एक भदिर में ले गया गौर मूति के सामने भ्रपनी जेव से तीन सितक्रे निकालकर 

हर बोला--मैं तोन सिक्के तीन बार उछाल गा । यदि हमारी जीत होने 

दो, तीन 

लग-- 
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हर 


होते हुए 
। सेनिका 
के तोनो 


जुअध शक इक फ 0० ध७७ अप कद रच भाव अध 5 
प्र 99680 0.9 $+९ $ $# ५ # % कक कक कस. की औ.क' 





१० धर्मों के विवेचन में ग्राम घ॒मम, नगर धर्म, राष्ट्र 
घर, पासण्ड धर्म, कुल पर्म, गण धरम, संय धर्म, खुत धर्म, 
चारित्र धर्में व प्रस्तिकाथ धर्म का बर्गेन हिया 

धापिक व सापॉजिक जागरण के लिए श्रावका- 
चार फ्ो उय हम देछते हैं तो रात ब्यसनों का त्याग 
व बारह बत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं । यही हमें 
जीवन को जि्यिमित ढुंगे से जीते की प्रेरणा देने के 
शाप सम्राज व शाप्द्र के प्रति अपने कर्शव्यों का बोध 
बराते हैं. । जेनाणभो व परदर्ती साहित्य मे इस 
विषयक महत्त्वपूर्ण तथ्य पाये जाते हैं । 


१७ स्थौनांग २> सब्वायांग 

३- उपासक दरशांस ४- दिपाक 

४- एुषं शाजश्यक सूद शादि. ६- शत्वार्ष सूत्र 
भ्रागमों साथ-साथ ७० थावक्ष प्रश्षष्ति 

ए> योग शास्त्र ६- रत्तक रष्डक-- 


१०-पधुतरिद श्लावकाचार 
(१-श्षापार पर्मामृत धादि ऐसे 
भ्रम्ष हैं. जिनमें जेत्र श्रतों का 
डस्‍्हार दएित है) 
जैन भूत्रों के भूल स्त्रोत भागमादि ग्रन्थ ही 
है । गागरिक जीवन तिर्माण के श्राधार वे ही _ग्र॒स्थ 
होते ६ जिनसे कर््तप्ो का धमिक परिदेश परे बिन 
किया जाता हो । 
सप्त भ्यसन श्रौर उनको भनुषयोगिता ३-- 
सप्त ब्यसनों का प्पाद् ऊंताआार वा प्रारप्मिक 
बिन्दु माता जाता हैं। श्रावकाचार के सभी प्रस्थों मे 
जुप्रा, मांस, शराब, चौरी, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन दे 
शिवार के स्पप्ट श्यात का विधान है ॥ क्योकि ये 
ऐसी बुराधया है जितके सेवन करने से ड्यक्ति का 
१० स्पानांग मूत्र:ह०,७६० 


श्रावक्षाचार 


विवेक कुंित हो जाता है, बुदि भ्रष्ट हो जातो है 
और विवेक कुडित होते ही भ्रन्‍्य सभी बुराईयां 
मानव जोवन मे ब्रविष्ट हो जातों है। इन बुराइयों 
ने सदियों से इस देश की संस्कृति को दूषित किया 
है । हाल ही मे देश की जासूसी करने वाले जिन 
अनेक लोगों के काण्ड प्रवाश में झाये वे संव शरशाव 
झादि के व्यसनी थे । पराश्वात्य जगत में दस हजार 
विद्यार्थियों में से प्रंच-पाच हजार विद्याधियों पर 
जश्ञाकाहएर द मसाहएर कए परीक्षण करने के उपरात्त 
गह पाया गया कि मामाहारियों से क्रोच हूरता व 
हिसाईि गुणों का प्राधास् होता है प्लौर श काहारियों में 
क्षमा दया व बोरता वी मुध्यता ।९ 

डारह बत :-- 


हमारे पूर्दाबार्थों, तीर्थकरों ने गृहस्थावस्था में 
रह कर जीवन निर्माण के लिए बारह बतो का 
विधान किया । इनमें ५ प्रणुद्रत तीन ग्रुणब्रत वे 
चार शिक्षात्रत हैं कहों-कहीं गुणव्त व शिक्षाद्रत 
वा संगक्त नाम शीरुब्रत भी पाया जाता है । में ब्रत 
हमारे सुसमाज की सरचना के राभवाण हैं! इनका 
यथावद्‌ पालन समाज व राष्ट्र में सुब्यवस्था, सह- 
प्रस्तित्व य प्रेम भाव उत्पन्न करा सकता है ! 


अहिसा पहला व्रत है इससे दमा व षष्णा के 
भाव जाग्रत होते हैं | इन्ही को ध्यान में रसभर 
प्रतिचारों (व्रत भंग होते के बारण) के माध्यम से 
यह बात स्पष्ट कर दी थी कि विस्ती प्राणी को 
यांपना, पशुपक्षो बे भंग छेदना, पोटना, झधिक भार 
लक्दनों दोप है ४ यह उतंमान के सामाजिद जगत 
में भी पूर्ण प्राद्षगिक है, सामाजिक दृष्टि से वह क्र 
के राग्य व्यवस्था की इप्टि से वह ६९राघों है ! 


रऐ- अर उप्र ही प्रस्संतिषता का प्रश्न-शए. साशश्भलछ हद पृ. हर 
३- पंच धट्यारा आखिमयब्श न शामयरिषष्या । तेजहा बंधे वहे छव्रिष्छेए धशभारे भतपारा बोच्छेए 
उद्स्तक दशा :प्रो घुूत्र-४१ उपात्तरुद्शाद टीका. २७, आपदक प्रकृप्हि रश्८, रस्मक्ररइकः आादकाइएर 


४२, योपगार्च-रे/श८ 


शश्त-जयन्ति विशेषर, ६६८३ 


श््‌ 


भरसत्य भाषण नहीं करता ड्ितीय ब्रव है 
प्रत्थों में यह स्पष्ट उल्लेप है कि घामिक वातावरण 
को दूषित करने बाल्ले वचन वोलना-बुलाना, गलत 
सलाह देता, स्वाये हेतु श्रसत्य घोषणा करना, 
प्रापत्ती जनक अस्प-शस्त्र दसना ब्रत भग के कारण 
हैं ।१ यह सब वर्तमान समाज व्यवस्था में शाटीकू 
बैठता है । समाज व्यवस्था व राष्ट्रद्ठित मरे व्यवथान 
इन्हीं के माध्यम से डाला जाता है । पंजाब में हो 
रहे हत्याकाण्ड, समाज मरे प्रापसी वंमनस्य, क्रोध 
ये सब इसके उदाहरण माने जा सकते हैं । 

तीकरा ब्रत बिना स्वामी की बनुमति कोई 
वस्तु ग्रहण नहीं करना है । चोरी को वस्तु 
राजकीय तियमों की भवद्देलना करना, 
मिलावट करना, करो का बचाव करना 
निषमों का खण्डत है ।३ 


घामिक 
यह वर्तमान समाज व्यवस्था 
का कितना बड़ा प्रपराध है, कहने को ग्रावश्यकता 
नही है । यदि हर व्यापारी इनका सेवन नहीं करे 
तो स्प्ताज के हर बर्ग को कितना लाभ हो सकता 
है ॥ 

चौथी विचार धारा काम 
रखती है । पश्रपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सभी 
स्त्रियों से संसर्य का र्घाय करना बरद्मचयं. सिद्धान्त 
है ।5 परन्तु इस सैद्धान्ठिक कात को छोड़कर मनुष्य जब 
प्रम्य रूप में घना वंचारिक हस्टिकोण बना चेता है 
तो बलालगार, व्यभिचार जैसी भावना सहन ही 
उजागर हो जाती है । पाश्वात्य जगत में एश्स नामक 
बीमारी जो प्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कल रही है, बह 


प्रवृत्ति पर मर्यादा 


इसी का दुत्परिश 
को शांति एक ब्यः 
निविवाद है | ५४ 

पाचवी विधारणारा में सम्पत्ति एवं कु 
को रीमित करने की बात झ्राती है, साम्यदाद गो 
बात भाती है ध्ौर समानता का विद्वान्त उतप्न होग है 
“जहा लाहो तहा लोहो” । उत्तराष्ययत की ए 
उक्ति साथंक ही है कि व्यक्ति का जैसे-जैसे गो 
चढ़वा जाता है, उसको तृष्णा भी वैत्ते-बैत्ते ही बढती 
जाती है । परिग्रह के कारणा समाज में विष 
बढती है क्योकि यह सीचे-सीचे समाज को अर्भा 
करता है। इसका प्रथ॑ यह नहीं कि समाज में हं 
पंसा ने रखे । समाज के लोग प्राथिक, राजनैतिक 
वोद्धिक रूप से श्रपना-श्रपता विकास करें क्योहिण 
वक ऐसा नहीं करेगे धर्म की प्रतिष्ठा इरा भूत ९ 
दिकी नहीं रहेगो । जंजियो के पास पैसा लूट से नह 
मेहनत मे श्राया है । 

अर्जन व सम्रह बुरा नही है परन्तु जब इसडा 
प्राधार शोषण या विषमता हो जाता है. तब ३6 
के लिए जहर हो जाता है ! समार 
का सग्रह करना तो हुए 
हा धर्जन करना भी कठिन हो जायेगा । शायद इस 


पड हमारा दुर्भाग्य है कि जबे मानवता का 
एक बड़ा भाग पिज्ल्‍लत फू जम तप" बगल वे भभावग्रस्त है, प्रादी व प्रनाज 


० उपासकदशांग मृत्र ₹/४२, उपासकदशांग टीका थृ. २८ 


२- ”दिश्द्ध मृपपोराम्पं विदद्ध राज्यभृतस्यातिकरो तिकमोडति लंचन विद्द्ध राज्यमल पनम्‌४ 


डौका थू. ३१ 
श्रावक प्रश्प्ति टीका यू. १५८ 


३- भावश्यक मूत्र पृ. इर४ 


उपासकदशाए 


इ- जितवाशों-भ्रपरिप्रह विशेषांक पृ. ११७ 
हज जेपासक 
६० 


के प्रभाव से भदालप्र्त है बहों दूसरी भौर वेमव 
विज्लात के विशास प्रदर्शन होते है। प्रमरिका से 
भताज का गूल्य गम ने हो इसके लिए लासो टन 
प्रनाज समुन्द्र में फेक दिया जाता है ।दूघ को कोमत 
घटे नहीं इसलिए लाखों गायें राट दो जाती है, यह 
राद बया हैं ? यह सब सास्दृतिक विकृति हैं जो 
समाज व विश्व गो खतरा उत्पन्त कराती हूँ ॥९ 

इसीलिए भप्रपरिग्रह सिद्धान्त को यदि समाज व 
राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाय तो यह ने केवल 
उत्पादन दद्धि में सहायक होता है वरत्‌ साप्राज्यवाद 
व भाषिक हिसा पर भी रोड लगाता है । 

श्रावकाचार के दर्शन में गुणव्रतों का विधान 
जिया गया है। दिशाद्त नामक भ्रुणब्रत में गमनागमन 
भी सीमा निश्चित करने वो कहां गया है जब व्यक्ति 
देश विदेश को सोमा भूल णाता व क्षेत्र वृद्धिरे बर 
सेता है तो सामाजिक वेमतरप व परिवार का विघटन 
होता है। तुच्छच १ या २ फ़ौट जमीव के लिए हुए भाई- 
भाई पिता-पुत्र के संघर्ष हम सब जातते, देखते ही 
हैं । इसलिए व्तंमान युग्षमें इस व्रत का प्रत्यधिक 
महत्त्व है । प्रत्येक व्यक्ति, समाज ब राष्ट्र भगर 
भ्रपती सीमाए' निश्चित कर ले तो रांघर्ष स्वतः ही 
प्रिट जायेंगे । पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रदशील 
सिद्ाग्त में इश्नी वात १र बल दिया या । 

ल्‍,पातवें उपभोग परिभोग द्वत में पन्धह कर्माद/तो 
हा बशेन करते हुए कहा गया है ऊफि ब्यक्ति को उन्ही 
ध्यवसायों को करना चाहिये जिससे समाज दे राष्द्र 


१- जिनवाणी प्रपरिप्रह विशेषांक पू. १२२ 


में पिहृति या तुरीति उत्पस्त ने हो । श्ाव्वाचारों 
में शहस्थों के १५ निविद्ध व्यवशाय बताये गये हैं ।? 
इनमे जगल में स्‍झ्ाग लगाना, जयल कटवाना, रयादि 
बनदवाकर बेचना, पशुप्रो को किराये पर घत्ाना, खान 
खोदना, हाथी मारकर ब्यापार करना, लाख को 
ब्यापार करना, मधु मांस का व्यापार करता, विप रे 
ब्यापार करना, दालों का व्यापार करता, भरे 
शस्त्र का व्यापार करना, बैल शादि को नपुस 
बनाना । जंगल में प्राग लगवाना, कील सरोवर ३ 
गु्ाना, वैश्या भ्रादि से पैसा एकत्र करना शामिल है 


उपपु'क्त व्यापारों में से भाज भी ऐसे भरने 
स्वापार हैं जितके करने से समाज पर बुरा प्रभा 
चहता है, ये हमारे समाज व राष्ट्र की सम्यता १ 
नाश करने वाले हैं । 

इसी तरह प्ननयंदण्ड भ्नर्थकारी हिसा पर रो 
लगाता है । क्योंकि बिना प्रयोजन भूमि खोदतां, धरा 
लगाना, हरे पेड़ पौधों को काटना शामाजिक व राष्ट्री 
घरोहर का नाश करना है जो हमारे पर्यावरण सरक्ष 
के विह्द्ध भी है । 

शिक्षावृत्तों में सामायिक, देशावकाशिक, पोषण 
अतिथि-सविभाग है । ये भाध्यात्मिक जीवत को उद्न 
करने के द्वत हैं, सामूहिक तत्वशान व चर्चा, सामाजिक 
व पआ्राध्यात्मिक संबधों की हृढ़ता का द्योतक होता है | 
इसमें मानव मात्र के प्रति सेवा, समर्पण, सहयोग, 
संइभामिता, प्रभाव प्रस्त समाज के भाश्यों के प्रति 
अपने वत्तंब्य का बोव होता है ॥१ 


२- (प्र) उद्डदिसिपमाण्याइक्कसे, सहोटिधिएम!एएइरस्मे, तिरियदिसिपसाशाइकम्मे खेतवदढ़ी, सइप्नन्तरद्धा' 


““उदासक्षरशाप्रो १/५० 


(४) 'प्रननुस्मर्ण स्पृत्यन्तरा धनम्‌ स्वाा्येसिद्धि७३० 


है- डदासगदशाभ्ो, योग शास्त्र-३/६८-१००, ावक प्रशप्ति रष७-र८८, सागार घर्मामृत ५/२१,२३ 


४-सर्वायंतिद्धि-/२१, प्राय सीदयुपाय-१४३ 


आंभजम-+----..-्आऑन्‍/्््ू 


रजव-जयन्ति विशेषांक, १६८७ 


है 


इस प्रक्नार जैन श्रावकाचार वे उसकी 
सामाजिकता पर सश्लेप म॑ चर्चा करने के उपरान्त 
यहे स्पष्ट हो जाता है कि श्रावकाचार के सिद्धान्त 
सामाजिक कर्तव्यों के पर्याववाची हैं। सामाजिक व्यवस्था 
वे धामिक सिद्धान्त परस्पर साथ-साथ चलें, इस हृष्टि 
फ्रोण को घ्यान में रखते हुए हो शायद ठोयंकरों ने 
शग प्रशार मनोव॑शानिक ब्रतों थ नियमों का प्रावधान 
किया होगा । प्रथर इनका व्यवह्मारिक जगत मे ब्योग 
विया जाय तो निश्चय ही हमारा वर्तमान जितना 
गुर्दर, गुखो, भ्ौर समृद्ध होगा उससे कट्टीं भ्षपिक 


जाता घौर एक दिन बह 


वैघ्यारा परिवार भूसे बे 
नहीं पर दंख मर गया । 


सी हु से बोने-्पर्म बरनी के छिये 


9७७७७७७७७७७७७ 





मर गया । नारदजी ने ज्ञान 
पर में देंट बन गया है। वेह से पृष्ठा-प्व जया इरद्ा है 
पहा-इम पर का परिवार यहूत बड़ा है । यदि मैं रात-दित मेहनत ने मरूगा तो 


है?2328७8७७७७७७७७७७७७७७७७७०७७७ 
०५ 

0) 

(2 

(0) 

(९) 


मर जावेगा झौर हृधा यह कि परि 


नारदजी को बेन कहां देखा-बैल भरझर इसी धर मे 
बुध सोचा गया, 
शष्ट ही पड़ोग में चोरी को गई थी । मेरे पर 
मिनिद भो इपर-उपर जाऊ तो यह घर चौपट हो जावेगा । 


हमारे भविष्य के कशंघार इस नैतिक दातावरण हे 
प्राघार पर समाज व राष्ट्र बो मजबूत बना सऊरे। 
हमे चाहिये कि. हम ऐसे थर्म-समाज हो 
स्थापना करें जो जन-बन तक महावीर के सदेशों को 
पहुंचाये । भगर हमारा युवा प्रागे बढ़कर इस पुर 
जायें में हाथ बंटायें तो निम्तय हो हमारा धर्म उतत 
व्यक्तियों तक भी पहुंचेगा जो जैन होते हुए शब री 

इससे पनभिन्र है । 
“शोध भ्रच्रिकारी, धागम-घ्र' हिसा-समता एवं प्रात स॒ह्वात 
उदयपुर (राजस्वात) 


बहाना चिपकने का 


(] मोतीसाल युराता, इन्दौर 
करने को कहते और वह 


एक था जो कभी सड़की को शादी को तो कमी छड़के की शादी का यहाना कर 


में देखा कि यह तो इसी 
? तो बैल ने नारदजी को 


रवार का तो कोई मरा 


हुता हो यया है 
तैया, तो ुसे ने जवाब दिया+ 
प्ररीरों जवायदारी हैं । मैं एक 
चारदजों कुछ दिन 


याद धाये । बु्ता मरर्स गाप यने गया था। सापिसे बात चलाईमो नारदजी को (0) 

टके गा सवाब मिखा ॥ देखते नही, हे कितित पेश हो 5 गये है । ताप ने बज़ा- (2) 
(०) मैं इगरा सराया से करू सो श्स पर का दीकाता की निकख जावे । भौर चोह ५) 
() (दिन बाद साय थी सर सपा ॥ नारदजों ने देखा सौंप विजोब प्रच्चहै + घर का (0) 
(०) सब बाम बरहशार बचत रहा है । सच को धाटमा! मारदजी मे योणी -जिनतः बाय 2 
() हिंदा है उसमे कटी उपराद्षा थर्म करनों करता हो हो गंदगति मित्ेगो पीर ब> 7) 
4 दायान्यध्य कद करने सा | शगारी सोद मसार के कक है काम को सर्ण्य (5 
(2 कं है यार रादृवाएई ने करे हुए रद के बृह इटावा इस मे३ 9 ) ५ 


हरे 






ह। नपमल लूणिया भाग्यशाली-अ९ 


2 

हमारे में मे कितने छोग ऐसे हैं जो इन प्रमुन्य शान रत्नों से प्रपने 
आपको प्रलंबुत करने में स्चेप्ट हैं? कितने ऐसे हैं, जो इन भनुपम-हीरे- 
जवाहरातों से भपने भस्तर को जेयें भर कर समृद्ध हो रहे हैं । दयता है हम में 
से पधिकांश ब्यक्ति भालस्य एवं प्रमादवण इन सुझभ भाध्यात्म-रल्नों के प्रति न 
केवऊ उदासीन हो बने हुए हैं वल्कि इनकी उपेक्षा भी कर रहे हैं भौर भौतिक 
बंकड-पत्यरों में उठक कर माहक ही भटकः रहे है । ऐसी हालत में क्‍या हम 
सचमुच “माग्यशालो-प्रभागों' को गिनती में नहों भा जाते हैं ? 








शीरेंक देख कह पे या हैरान होते जेध्ी बात नहों है । विश्वास कोजिए “माग्यशाली-प्रभागे भी 
होते हैं, हर हैं) मैं प्रकाश प्रावाष्त जी बाठ नहीं कर रहा सब्र पृधिए तो हमारे भौर मापदे बीच 
ही बहुत से ऐसे मद्दानुभांव मिले जायेंगे जिनसो “माग्यशासी-प्रभायों' का खिताव दिया जा सकता है । प्राप 
कहेंगे, वाह ! मह कंसे, जो भाग्यशाली हैं, वे प्रभ,गे क्यों टै घौर जो भभागे हैं ये भाग्यशाली कंसे ? 
है प्राण निवेदन बरझू ६ झाज जिन हीरे, परे श्लोर भाए भ्रादि यहुपूल्ण रनों पी राशिया 
हमे दीख रही हैं उनब्री उपलब्धि का इतिहास हिलता कष्ट कर एवं श्रम साध्य रहा है, यह हम सभी 
जातते हैं ) बीह॒ड़ जंगलों में धवल्थित ऊंघो-२ पत्रत श्रेष्िपों के मार्ग में हृसदुर तक फैली डुर्गस बाटियों, 
भंधेरी गुआप्रों ए्र पृश्वों के गर्म से रामावी हुई भयानक लदानों के भ्रगण्ित चक्‍कर लगाते-लगाते बडी 
मुश्किल मे बहीं एश-प्राप बढ़ी या छोटो चट्टान ऐववो दीख जाती हैं, जिसके भन्तराल में ये बहुमूल्य नीधिया 
प्रथदा बलेवर छिपाये रहती है । क्रिर इन्हें प्राप्त करबे साफ भौर शुद्ध करना, बारीदी से तराश कर सुधड़ 
प्रोर सल्तोता रूप देश तो भोट भो धपिक धम-साध्य होता है। 
फर्श कीजिए, भगर इतने कप्ट साध्य ये बहुमूल्य रह्त हमारे लिए सुलभ हो जाम इनके ढेर के 
देर बोराहे पर पड़े मिल जाय झौर साथ ही इनते अपनों जेबें भर-मर कर धर ला खबने वी निर्वाध एव 
निरापद छूट भी मिल जाय तो निश्चय हो यह हमारे लिऐ भाग्यशाजों होने णैहो दात होगी किस्तु इतना 
होते हुए भी धगर हम दस सुयदधर से लाभ न उठाए,प्रालस्य एवं सकमंस्यतावग इन बहुपूल्य रत्तों से भ्रपतों 
जैबें न भरझर कंबड़ एवं पत्थरों में दी उलके रह जध्य, तो क्या यह हमारे लिये दुर्भाग्पवूर्ण बात नही होगी? 
ऐसी स्थिति से, कया हु्त 'माग्यशालों भ्रभागे' नहीं कहे जायेगे ? 
पा।व वरेबे-जो, विस दुनिया में रहे है, झाप ? ऐसे प्रभाग बसने होगे वही दूर, दिसो प्रज्मात 
४ ग्रदेश में । हमारेन्ट्द-दिदं तो रेखा एक भी घरभागा दूदते से भी नद्मी मिलेगा | श्रगर कट्टी ऐसे स्थान को 
मुएप भी मिल जाय वो सर ऋशविए, हुस रिसों को काहरोन्रत खबर तह रही दले दें दोर ऐसे कपड़े 


मिलाएं जिनमें भागे-योलले भन्दर-याहर जेवें ही जेें 
हों, प्रौर उस स्थान पर पहुंच कर दोतों हाथों से 
अपनी जेबें भर-भर कर प्रपने घर तक इस द्रव गति 
से रन बसाना शुरू बरें कि क्या कोई फ़रिकेट का 
खिलाड़ी हमारे मुकाबले मे रत बना पायेगा। बस ऐसी 
निरापद छूट मौर लूट का भ्रता-पता कोई बता तो दे । 
हां तो ग्राश्ये, मैं म्रापफो स्मरण करा दू उस 
चहुपूल्य एवं अऋ्जौबिता रस्‍तो कत, जो इन पूर्च अतचित 
रत्नों से कई गुना ग्रधिक ग्रनममोत्र एवं श्रद्धितीय है, 
साथ ही उनकी उपलब्धि गा इतिहास भो अध्मन्च 
श्रम साध्य रहा है । किर भी हमारा परम सोसाग्य 
है कि ये अ्रलौडिक रत्न प्रत्यन्त सुलभ रूप में हमारे 
अतुर्दिक विद्यमान हैं। इनसे धपने धापको समृदद 
बनाने की सबके लिए खुली एवं निर्बाप छूट भी हैं। 
हमारे देश, भारत वर्ष की बतिपय मान्य 
विशेषताभो में से एक है--आ्राष्यात्मिकता । यहां के 
प्राचीन एवं भ्र्वाचीन ऋषि मुनियों ने गरिरी-कदराप्रो 
में, निर्जत जंगलों एवं दुर्गंग पर्वत शिखरी पर बर्षों 
तक प्रपता जीवन तपा-द्पा कर, स्याम और सयम के 
सद्दारे ग्रत्तर की गहराइमो मे उतर कर प्रात्मशान 
रूपी रत्तों के जिस खजाने को उपलब्ध किम्रा, उसे 
उत्होवे कभी भी छिपाकर नहीं रखा, बल्कि उस 
प्रमुभूत ज्ञान शाशे की अ्रगम्यता को सुगम एवं सरल 
बताकर जन-संभुह में विवरण कर दिया । प्रात्मग्रणो 
हे प्रक्रणमान मुक्‍ता, मशियों को लडिया आज भी 
हमारे म्राम्न-पास हुए क्षेत्र म. लरा रहो हैं और 
सतत जन हमे इनसे लॉभाव्वित होने के लिए प्रतिदित 
सवेत भी वर रहे हैं + 
अंग्रवादू मद्गवीर ने साढ़े बारह वर्षों तक 
सर्घन बनों, पर्वत शिखरों, भयादनी गुफामों, तिर्जत 
एवं खतरवाक स्थानों में ठप, त्याग, ध्यात एवं मोर 
का एशारी जीवन विताया ६ श्रपने खाघना काल रे 
उस्होंने भनेवानेक रष्ट एवं उपवर्ग रहे / शिट्वुरा देते खाली दी 
बरवी इणओों मोर पा बखती व | वी पयथतीएफ५४५फ्+-_- इदावों घौर धराग बरसाती लू बी लपडों £ 
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इपपे प्रद्वारों को उस्होंनि सगे बदन पूरों श्ाँति९ 
पत्ता पूरक शह्दा । इस प्रकार प्रतिदुष्वर सावत 
के बल पट जिन धरनुप्रम-प्रनमोत्र प्रात्म-रलों # 
उपसर््धि उस्हें हुई उनको प्रपनें लिए ही बढोर ढ 
उन्होने गही रसा बहिक रहते शशियों के ठप धानोर 
का उपयोग उन्होने अ्ज्ञानधिकार में मटवतें जे 
मानस को थ्योतिमंथ्र बनाने में क्रिया । 

उनके झनुदायी शिप्यों ने छाये जाइर उठ 
प्रग्राध ज्ञान गरिमा वो प्रागमों के रुप में लिपिद 
कर सुरक्षित रसा । श्राज उन पर भनैत्रों प्रिय, 
नियुं क्तिवा, भाष्य एवं टीका ग्रस्थ प्रादि उपलब्ध है 
साथ ही थाज का भौतिक विज्ञान भी हमारे हम 
शरीर में होते वाले स्पदतों तथा लेश्याप्रों द्वारा गिर्भित 
प्रस्तावों की कांकियों को यन्‍्तरों एवं उपकरणों डाए 
इष्टि ग्म्य बनाने बी दिशा में प्रयत्तशोल हैं । सता 
है, उन्हे कुछ ह॒द तक प्रपने प्रयासों में सरलता भी 
मिली है । प्राशा है, पीरे-घीरे उनकी उपलब्धियां 
झाज के तर्कशील जन-मातस्त को सर्वज्ञों द्वारा बढ़ाए 
गए लोक परलोक एवं धरात्मा से सम्बन्धित उर्कके 
अनुमूव तथ्यों के प्रति भ्रास्थावान बना सकेंगे ) द्ढ्ह 
प्रन्‍ार हमारा यह परम सौभाग्य हैँ कि दुर्लभ एवं 
अलौडिक ज्ञान की ये रत्त राशिया हमें प्रनायास ही 
मुलभ द्वो रही हैं भौर इस रब्दि से निश्चय ही हम 


प्रतिगाशाली हैं । 
किम्ठु, फिर भी हमारे में से क्ितके लोग ऐसे 


हैं जो इत धरमृल्य ज्ञान रत्नों से अपने प्रापको भ्रतहत 
करने में स्चेप्ट हैं?कितने ऐस हैं,जो इन अनुपम हीरे” 
जञाहरातों से झपते भन्तर की जेबें भर कर समृठ हों 
रहे हैं । फ्ठा है हुए में से भ्रविकाश व्यक्ति प्रालत्य 
छुव प्रमादवश इत सुलम प्राष्यास्म-रत्नों के प्रति न 
बेंदल उदासीन ही बने दुए हैं वहिकि इनको उपेक्षा 
भी कर रहे हैं भौर भौतिक कत्रड,त्थरों हें. उल्क 
कई नाहवा ही भटक रहे हैं । ऐसी हालत में कया हम 
शाचमुच माग्यशासी“परमागो' की गिनती में नहीं पा 


जाते है ?ै 
४ल्‍ृणणणमाणा >> 


प्रमणार/सक 





छम्न स्तर के साहित्य की आ्लोर भुकती जा रही है । हझूप तप ही मार्त हप नहीं होता । पका 
गह निरचय ह्दीण्क बहुत बुरा संकेत है । कुछस्वरूप कायोस्सग, ज्वा एवं झात्म-तिरीक्षण आदि भी तप 


नो दिन हमारा मतिक पतन एव मानवीय गुणों का माने गए हैं | मा झ्ेभी कर्मों की सिर्जरा होती है ६ 


चहात होता जा रहा है. | भाज ब्रा: हँए घर हूं भसल मे ग्ेद्दीवे महत्वपूर्ण खदाने हैं। जिनसे हमारे 


जासनोत्तेजक विंत सत्य ऋरषाधों. एस ऋषि शुनियों ने अह्म-ज्ञान रूपी अलोकिक रव्तों का 
गुमराह करने वाली सिने वर्रिका्ों वा ढेर लगा हूं लःसरण बि ॥ स्वाध्याप के सम्बन्ध में तो 
मिलता है. । रेल एड बसों बी यात्रार्धों हे, प्रतीक्षा यहाँ तक कहा जया है. (क-- नि अत्यि न वि झहों 
बी घहियों एवं कु क्षणों में हम ही भर्य- ही सम्माय उम्र तबोकम्म न्‍' 
हीन सा्लित्ष मे एवं भविध्य बे बरवि घुविघानुसार आगमबाणी 
ते बिगाड़ रहे है दी पीढ़ी के ईतिक एवं. प्रथवा इन प्राधारित सद-्साहित्य स्वाध्याय 
ज्ारिजिक मागंदशस पी दशा र्मे यह सर्वोर्गर. के रूप मे प्रनुशीलन कर सहज ही (नर्जेरा एंव भात्म: 
(वचारणीय बात है. । के पथ पर व झदता है! किए दें? 
उपवास, लम्बो-लम्दी हपस्पाए यों प्रपती सहज उपलब्ध आध्यशालिता बो वररार 
॥ निश्चय ही लिजश का माने है । स्नठि यह रत बाते ) 
सच है हि बहुत कम लोग हो इस तरह __नवरण, लालभी मार्केट, पटल 
हशशशिशशिशिशिविलामाल ५... एधणक्शशाग 4 | 
4925 20: ४! ।४. ४४४: 244: £४४४ हल 
सर्वेनाश 
छछ़ मोतीलाल सुराना |] 
बह हिए्मौर बेंश का डांसर घा-वीम थो अदततिंद + राजी भा हो इुछ ने 59 क्षोक प्दः 
बंद चाहिये ६ छत ने तो किराए और पा, जे लिशानेबाजी बा ' बस मे हो एकल के खेल रेत हर 
दरीकरी जादू का थेल देखते ही शाश पता उसय । ः 
अब मर्श्नाे अठों वा काफिला धाया वो शहर पदों अपु लोगो रन 
के राजा के सामने चदी के हारीफ दी ६ बस दा । राजा के आफिलों 2 
ऋाजमहल में शुलदावा व के फरतः पे मी रहे पर बाजी दैए तर तथा इवर-डघर पर 
हु पर उधए से इधर दौोध्रर ध्ातो भी ५ राजा सप्री द्शेको के छाप्रने सदी को अलावा हब बोले-एस ः 
जगा के भाएपार रस्ठा हैते हैं । प्रपर बार हे उंछ पाएं ढंषा उन बार बार माचठें ] 
हुए घा आापोदी हुमहें, नाम में भाव डूगा + ह 
छो इस प्रो ते को दुसरुर सभी 6 जाये मे पढ़ परे, पर रस 
हे हरि मे एस इत का लिन २ ॥ सदी हुई सिर त॒ के भार/टणर डन्वे चए गई ४ 
आपस पूरा कर था ४+ त्तो पा राज्य जाते देख राजा ने इशारा इर्मचाएी 
के सलवार से रहता काट हुदवा ॥ सदी सदी में विए्कए भर शई ६ डूबे ६0 जही मे राजा वी क्ञाप दिया मि 
हि ०:८7 राम्य सब दूं ज्षाएपा | तैरा साक्ष होगा 
अतिदुष्टि हुई घोर सर्बेगाण हो गया ६ ललोभवश इघतमग शर्ट बरता चादिये । 
22422 7 %277775777 50008 827: 
[परदे की: 












एडतन्अपन्दि विमेशोक, रैसप 


महादीर के साधना वास में प्रनेक उपसर्ग 
गए पर वे हमेशा शान्त रहे ॥ विरोधियों के प्रति 
ी उनके हृदय में टैप नहीं था । कठिन से कठित 
रिस्थितियों में भी उनकी साथना का दीप जगमगाता 
एह | घन्ततः महादोर को धात्मा ने सम्दी साधना के 
राद भपने स्वरुप के सत्य से साकारकार किया । 
महावोर प्रद भपनी साधता शोर जविन्तन की 
उपलब्धियों को लोझ-कल्थारश के लिए प्राणो मात्र तक 
पहुंचा देना चाहते थे १ उन्होंते जन सामए्य झो 
भाषा में हो प्पता दिव्य उपदेश दिया जिसे भर्धेमा- 
गधों भाषा (प्राकृत) के नाम में जाता यया है । 
उतके उपदेश भे जगत के स्वरूप को व्याख्या, भात्मा 
भौर कर्म का विश्लेषण, प्रा्म-विकास के मार्ये गया 
प्रतिषादन, व्यक्ति भौर समाज के उतपान की बात 
ठेषा हिसा-प्रद्ता का विवेक शादि का विवेचन था। 
जब राजा-महाराजाप्रों से उनरी चर्चा होती थी तो 
वे उन्हें लोक शासन के सूत्र सममाते, जब वे कृपकों, 
कर्मकारों प्रौर ब्यापारियों से मिल्ले तो उन्होंने उन्हें. 
जीविकोपाजन मे प्रामाणिक रहते वी बात कही । 
विसी के ग्रधिकार हंड़पने-हनन करने से मना विया 
तथा सदाचार का जीवन जीने को बला सिखायो । 
ये जद नारी समाज को लद्य कर बोलते तो उसे 
अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी के विकास की सम्भा- 
यनाओ्रों थर प्रकाश डालते । उन्होने तत्व झौर धर्म 
के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या कर पग्रात्म कल्याण 
का मार्ग ख्त्मी के लिए प्रशस्त किया । इस तरह 
महावीर के उपदेशों ने बौद्धिक, धामिक, भाँविक, 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन को सप्रग्न रूप से 
प्रभावित किया । उन्होने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे 
वैचारिक अन्त कई सूत्रपात किया । इस्नोलिए बहा 
जाता है--भहृग्बोर ध्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे । 
महावीर ने जहा तत्व चिंतन का नवनीत हमें 
दिया बहए प्रात्म विकास घ्लौर सभाद विकास के पूल 


मंत्रों को प्रस्तुत कर जीवन वी रावॉबिशता की धोर 
भी हमारा ध्यान ध्राहृष्ट विया । महावीर ने यह 
शिद्ध कर दिया कि ग्रात्म-साधना और समाज-विकास 
के माय एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं । 
सब तो यह है कि भझात्म-साधना के पश्चात्‌ ही सामा- 
जिक मूल्यों का सृजन किया जा सकता है | महावीर 
जा जीवन इस बात या साक्षी है। उन्होंने भ्रपनी 
साढ़े बारह वर्ष वी ध्यान साधता के परिपूर्ण द्वोने 
के पहले कोई प्रतिबोध नहीं दिया । वे इस णात के 
हंढ़ समर्षंक प्रतीत होते है कि झ्राधारभूत सामाजिक 
मूल्यों का तिर्माण प्ात्म-साधना के बिना कार्यकारी 
नही हुए ५ घत; उन्‍होंने फणी साधना के परिणाम- 
स्वरूप ध्रात्मानुभूति की । पर दे यही रुके नहीं । 
उनका शेष जोवद सामाजिर समस्याप्रों से पलायन- 
बाद का ने होकर उन समसस्‍्याभों के स्थाई झौर 
प्राधारभूव हस को दूं ढ़ निकालने का संपरपें था । 
महावीर ने भ्रपने जीवन का प्रधिवाश भाग सामाजिक 
मुल्यो के निर्माण में ही लगाया। इतिहास इसरा 
साक्षी है । वे बैठे नही, गिन्तु चलते ही यये यह था 
महावीर के जीवन में “स्व” भौर “पर”, “मैं” 
प्रौर “तू” का समन्वय । जो लोग केवल महावीर 
को बेवल भात्मानुभूति का पैग्म्बर समभते हैं, 
बे उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। महावीर तो 
भात्मानुभूति भौर समाज-सृजन दोनों के जीते-जागते 
उदाहरण हैं 

अग॒दान्‌ महावीर ने ब्यक्ति के पूर्ण विकास के 
लिए एक झोर तो जहां भात्म-विकास का पथ प्रशस्त 
किया है, वहाँ दूसरी ओर उन्होने लोक कल्याण के 
लिये सामाजिक मूल्यों का सृज्न किया । महांवीर ने 
जिन मूलभूद सामाजिक मूल्यों को उद्घाटित किया 
है--बह है:-'भाहिसा, प्रपरिप्रह भौर प्नेकास्त ।” ये 
तीनो मूल्य महावीर के सामाजिक झनुसघान के परि- 
खाम हैं । ब्ात्म-साधना में महावीर ने लौकिक 
च्यचस्पा के भाषारभूत तत्वों की उपेक्षा नहीं की। 
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इनका गगे जह उठा कि चद्विंगा वी प्रिय मनुध्य- 
गनुष्य मे ब्वाष्क भर ६४॥ परवीकत करन 
ऊमननीन, धुप्रा-दुन लह्था थी परायाष्डा # छू 
मनुष्य वा घम्तित्व गौरवपूण है । उनकी गरिमा को 
यनाये कराना ब्रढ़िता का युधधुर गंगोत $ । तध्ाज ग्रे 
अत्येक मनुष्य भाहे रश्री है 
है । धरद्धिक समाज जभी भी बर्ब-जोचाग का पद्बाती 
नहीं हो सफता । महायोर ने दलित थे दलित सोगों को 
सामाजित' सम्मान देकर उनमे प्रास्म-सामान श्म्व लित 
रिया । वास्तक में जकू महावीर के हरिकेशो भाष्यास 
डो पपने गले लगाया तो भट्टिया 
प्रावोतित हुई । पुरुष के समान स्त्री को जब महा 
योर ने प्रतिष्ठा दो तो शारा तमाज बाउमा के घालोक 
मे जगमणा उठा । प्रद्िया का यह उद्पोध भाज भो 
हमारे लिए महत्वपूर्ण बचा हँपा है । समाज में श्रद्विसा 
के प्रयोग की परिषुरांता उस समय हैंई जिस समय 
मद्गावीर ने धर्मचक्र के प्रवर्तत के लिए जनता बी 
भाव को प्रमिव्यक्ति का माच्यम बनाया । बह महा- 
बीर बी जनतान्प्रिक हृष्टि क्यू परि रिफाक 
जानते थे कि भाषा जिशो भी व्यक्ति के लिए उतनी 
ही महत्वपूर्ण होती है जितना की 
भाषा का ग्रपहररः जीवन का अपहरण है । इसलिए 
प्रद्धिता की मृति महावीर जह्मा जाते वहां ऐसी भाषा 
दा प्रयोग करते जो जक्ता की प्रपनी होती थी । 
महादीर भहिसा के क्षेत्र में मनुष्य तक हो नही हक । 
इसलिए वें कह उठे किट वाश्यीमात्र प्रन्तव, हक है 
इसलिए किसी भी प्राणी को सताना, आरना ऋर 
उम्र उद्विव्व करना हिसा भी पत्तेकाप्ठा है । 
महावीर इस बात को मली-भांति जानते थे 
हि प्राविक प्रतमातता भर आवस्यक बस्तुय्रों का 
अनुचित संग्रह समाज के जीवत को अस्तव्यस्त करने 
बाला है। इसके कारश डक सनुष्य ठुमरे मनुष्य का 
प्रपरश इरता है भौर 02 बलाम बनाकर रखता 
है खुप की इस लोभ वृत्ति के कारण समाज 
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मटे। 


प्रनेक कष्टों का प्रभुमक बर्ा है । इसौनिए मग 
ने कहा-प्राविक धगगानवा को मिशने का बवृह ३ 
दे धष रियह भवारप्रहू के सब गादन साम्राजिल ई 
में बढुता, चूशा धौर जोपण को जन्‍म के 
प्रषने बाय उतना हो रखता जितना प्राबाह़ 
बाकी सब रामाज को प्रद्ि कह देगा, घर 
पदति है । पक की गा, वशलुष्रों की सी, बेह 
अकरय समाज के जिम #$ लिए कररी है। ४ 
हमारी सामाजिक व्यवस्था का प्राघार होता है शेः 
उप हाथो में इगक्ा एकत्रित हो जाता स्राव 
बहुत बड़े भाग को विकसित होने मे रोकता है। 
जीवनोपयोगी वस्तुओं का गंयद रामाज में प्रभाव३ी 
स्थिति पैदा करता है । ऐसे परिव्रह के विरोध ई 
महावीर ने ध्रावाज उठाई भौर धपरियरह के सामार्ि 
मूल्य की रघावता की । 


मानवीय तथा श्राविक प्रममातता झ छापः 
साद वेचारिक मतम्रेद भो समाज से दुख रोंगा 
देते हैं, जिनके कारण समाज रचनात्मक प्रवृत्तियों 


विकच्तिव सही कर सड़त! । वैद्ारिक मतभेद माः 

सेन के मृजनात्मक भानझिक शक्तियों का परिए 

होता है पर इसको उचित रूप में न सममते 

मजुष्य-मनुध्य के घापसी मतभेद सकुचित सपर्ष 
हरगा बन जाते हैं भौर इससे समाज शक्ति रिपर्कि 
ही जाती ह। समाज के इस पश्ष को महावीर *ँ 
गहराई से समझा भौर एक ऐसे सिद्धान्त की घोए्णा 
की कि जिससे मतभेद भी सत्व को देखने की हप्टिया 
प्रौर व्यक्ति समभने लगा कि मतमेद-हाट 
पक्षभेद्द के रुप में प्राह्म है, मनग्रेद के रुप में नहेँ 
मद सोचने लगा कि मतभेद संघर्ष का कारण नहीं 
डिन्‍्तु विकास का चोवक है । बह एक उस्पुक्त मस्तिष्क 
की दावाज है । इत्च तथ्य को प्रकट करने के लिए 
महावोर ने कहा हि वस्तु एकप्रक्षीय ने होकर ध्नेक 
पश्नीय है । इस सामाजिक मूल्य से विचारों का बर्णश 
अहरशशीय बन गया । मनुष्य ने सोचना प्रारम्भ हिया 


धमणोपांटक 


उसकी प्पनी हृप्टि भी उतनी हो न होकर दूसरे दिया और कस्दे से कम्धा मिलाकर चलाने के लिए 
दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उराने शपने श्राद्धान किया । पब्रगेउयन्त समाज का गत्यात्मक सिद्धा- 
अह को गलाना सीखा । इरा सामाजिक मूल्य ने सर्व है जो जीवन गें वैचारिक गति को उत्पन्न करता है। 
के विभिन्न पक्षों को समन्वित करने रा एक ऐगा झतः यह कहां जा सकता है कि महावीर का 
| खोल दिया जिससे शत्यः को खोज किसी एक सारा जीवन ग्रात्म राधमा के पश्चात्‌ सामाजिक मूल्यों 
तृष्क की बपौती नहीं रह गई। प्रत्येक व्यक्ति के निर्माण में ही व्यतीत हुमा । इसो कारण महां- 
। के एक नये पक्ष की खोज कर समाज को वौर किसी एक देश, जाति व समाज के न होकर 
जान्यित कर सकता है । महावीर ने कहा हि. मानद जाति के गौरव के रुप से प्रतिप्यित हुए । 
अमाष्ति वस्तु के किसी एक पक्ष के जानते में नही --सुखाड़िया विश्द विधालय, उदयपुर 
सु उसके झनत्त पक्षों की खोज में है । इस सामा- 
है भूल्य ने वेचारिक प्रनुचित संघर्ष को समाप्त कर सदर्म ग्रल्थ-भगवात्‌ महावीर जीवन प्रौर उपदेश 
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पुरुषायथ 


#$ कर्म तुम्हारे बनाये हुए है, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो । फिर तुम इतने 
कायर ययों हो रहे हो कि झपने बनाये कर्मों से भाप ही भयभीत होते हो । कर्म 
तुम्हारे खेल के खिलोंने हैं । तुम कर्मों के खिलौने नहीं हो । 

के होनहार के भरोसे पुस्पार्थ त्याग देना उचित नहीं है । पुरुषार्थ के बिना 
का की सिद्धि नहों होती । 

४8 तुम भाग्य के खिलौना नहीं हो वरन्‌ भाग्य के निर्माता हो । ग्राज का 
तुम्हारा पुरुषार्थ कल्ल भाग्य वत कर सखा की भांति सहायक होगा | 

# उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनों के श्रभाव में भी भपने तीघ्र उत्साह से 
कठिन कार्य भी साथ खेता है २ 


के लोग क्रिया से मुह मोड़कर पुरुपार्थ हीन वन रहे हैं ! स्वयं परिश्रम न ६ 
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करके दूसरों के परिश्रम पर ग्रुलछरें उड़ाना चाहते है, यही लड़ाई-कंगड़े का डे 
बीज है । 2 
के जिन गुणों को सिद्ध प्राप्त कर सके है, उन्हें हम भी पा सकते हैं । क्र 


कक मुक्ति का मार्ग छम्बा है और कठिन भी है, यहे सोचकर उस झोर पैर रु रथ 
ही न बढाना एक प्रवार की कायरता है । 


:४20७%५७७७४४४७७ बह सतत करत 


> एज, शी; ज्ज्यत्हर्यप्टारी प्यः्यप, डक 
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0 भीमतो थोक भंग जन धर्म परदेश 











हा 
में शो जग थम गंदी घावधरता भा प््रए विद जो है, 
पे भौतिक धरझृति हे हिए तो अंग चर्म चकि धापरयर है 

हि गो हे; प्रति दौड़ घोर मी टरृपा के भर अदासों के सगूँ बषावा 
जा ्आ । दृश्य के बार भिधाईष्ण' के गामगे पषगी 'पोग मिगाईच्य' बटिंगा 
ने गा हो एमाफ पष्णा उपाद राहै। 





पभी गुर थोड़े बयां प्रवें ढ़ बरी, गगुर घोर धोचे- 
सास-गाग के क्षेत्र के लोगो मे परशा-वह्ा घनमाक हो मे, इंगित घावाबमत हे शापग तर जाट रे 
घोर ने ही रेक्ियो, येतार, देपोफोन प्रादि शो " शो 


के बीक्ष गा स्एवहार गग्पकं, संखति का पादाम-प्र 
भादगी-भरादमी हे प्रधिक करीब धाया है. प्राह्मत-पशन परम ॥हदति धादि का दापिर शामद शगा है। 


पाज 4 युग बजानिक पुग है। दावावगक के सेज भाएतों # दिफास को मेहर धाशरों 
दुनियां प्षिक सजदीर प्राह है । एक दुसरे पन्तर शमाष्त हो रहा है । धाज हुये हशारों दिशोमोर 
दूर तक गितती के समय में पहन बर्ते # । बिनटो मे एम दूर मुद्र देशो के गा बए सकते है । रएह 
दी. वो, वोडियो हे भाष्यम में देश परदेश 


की यात्रा कर सरते है । क्षिद मर वरषरताधों से शहिकि 
हो सह्ते हैं, उन्हें निजो भ्ांखों से देख सक्तते हैं । 


ब्ों पव जज धनेक मुकिदरलों हे परदेश जाया जाता था, तब भी साहा प्रवासी धौर स्पापरी 

दूर-दूर के देश-परदेश में पहुँच जाते थे तो फिर प्राज जब यात्रा की इतनी सुविधाएं उपलब्ध है 6३ सार 
ही मावव शुन्रभ प्रवाश जिजासा सगे दृर-दुरु ते शित्र हो से जातो है । उदधमों स्थापारियों में तो देश" 
परदेश में प्रनेद स्थानों पर प्रपनी व्यायगायिक गेडया, भॉकिस घाहि सकापित कर प्रायाव-विर्याति के इफे 
आयापार में प्रच्यी वृद्धि बर सी है। इस मे तेज जे हे  रिल्यृकत लाभ इन स्यावात्यों में उच्चश 
है जिसे फलस्वरूप भ्राज विश्व के हर कोने हि हंस भारतीयों की देख सकते । जैन समाज पूरभर 
सग्हाएं में व्यापारी समाज ही है, इस (हु जन धर्म भी टबापार के साच-साथ विएड के प्रत्येत भाग वर 
हुरंशा बगा है। व्यवारियों के साथ-शाथ जैन शिक्षिक / बर्य भो घच्छी भामरतों की उस्मीद में प्रखी 
'दूंशा बय पेश पदुर चुत है । इस हरह पोज जैन समाज को काफी प्रच्दी सस्या परदेश में हवाई हों 
डादाई में अर बाई बी बजाय जैन समाज में शिक्ष्य का प्रनुरात काफ़ी भच्चा है। इस दृष्टि से जे 

ह तो उतम बुद्धि, परिश्रम, मुभतुर, .. आदि के गारण साधन सम्पनच भी है । भगवानू महावीर 


बाद गुशों से जैनों में उदारता, सहिष्णुता, प्रेम 
या की भावना का विकास हुआ है इसलिए यह 
'ज हमेशा हो अन्य सभी के साथ हिल-मिलेकर 
॥ झाया है । 
इस तरह देश परदेश से अति तीव्र गति से 
सहन, पहनावा, रीति रिचाज, खातपात प्रादि 
लेम-देव भपने स्‍्ाप होठों गई १ इनके साथ-साथ 
का प्रादान-प्रयान भी शुरू हुए्य । जैन धममं प्राणी 
शा का महान्‌ पर्म है जिसके प्रति अनेक अ्रजन 
हों का पग्राकेषित होना स्वामाविक है । फतरस्वरूप 
एक विदेशी प्रज॑तियों ने जैन घर्म का अ्रध्ययत पूर्ण 
साह से शुरू किया । कइयों ने वहां को लाइब्रेरी 
प्राप्त पुस्तकों से अध्ययन क्रिया तो झनेक ने 
रत की याज! कर इस महान घर्म के प्रति ग्रपनी 
घिक से प्रधिक जिज्ञासाएं शांत करने का, ग्रविक 
पभ्रधिक जैत घर्म का प्रष्ययत करने का प्रयास 
गया जिससे कि वे इस घर्मे की बारीकियों को समझ 
कें, जैत तत्वों को समझ सके ! 


झाज जमेतो की युनिवर्धिटीज में ऊेत घर्मं पर 
वभाग खुले हैं, जहां पर भनेक जर्मन विद्ञान्‌ू जैन 
में पर, जैन ग्रंथों पर अच्छा रिसर्च (शोध-काये) 
7 रहे हैं। न छिफ़ सशोघनकार्य बल्कि जन धर्म के 
ग्लम्प प्रल्यो झा यल्पुर्वक जठ़न भी कर रहे हैं ॥ 
बापान के लोगो यह भी जैन धर्म के प्रति ग्राक्पण 
कम नहीं है, बढां भी युनिवर्सिटीड में प्रध्ययन 
पंभोधन भादि का कार्य हो रहा है। वद्ां के एक विद्वान 
डॉ. टाकोशी शिनोंडा झहमदाबाद और पूता में काफी 
दिनों तक है प्लौर जैन शनेहझांतवाद का सच्छा 
प्रध्ययत भी किय। । यू. एंड. ए. धोर यू. के.. से 
तो हजारों अंन बपे हुए हैँ । वहां वे धर्म को फ्रंवत 
अस्मिता का गौरव तो रखते हो हैं। साथ हो साथ 
अपने धार्मिक स्योहारों वा भी पूरे उत्साह से प्रायोजन 
करते हैं । परयुं पश वर्ण मनाते हैं, तफ, घ्यान झादि 
भी लिप्चित घरते हैं ३ बडा भी देरामर, ह>पाश्रय, 


सायश्रे रीज, प्रवचन हॉल भ्रादि बने हुए हैं । इस 
तरह परदेश में बसे लोगों को धर्म भावता दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही है । जैसे भी झाज के युग में 
जहां हृषियारों को होड़ में दि. पर दिन ऋरता 
बढ़ती जा रही है! वहां मारबीय भावता 
की श्रष्ठता, करुणा का भी उदय हो रहा है । इसी 
के फलस्वरूप वहां के लोगों में जेत धर्म के प्रति भूख 
बढ़ती ही जा रही है । तो दूसरी तरफ इस मामले 
में उनकी बढ़ती हुई सुशिकलें भी घ्यान में श्रा 
रही है । 

जो लोग भारत से बहा जाकर बसे हैं. उन्हें 
तो ग्रपनी मातृमापां और जैन धर्म का ज्ञान है, श्रद्धा 
भी है घौर उनमें से काफ़ो लोग त्तो जंन तत्वजशञान 
से भी भवगत होते हैँ | वहा बसने क॑ बाद उनके 
यहा जनमी संठानों में उस नई पीढ़ी में अपनी 
संस्कृति, अपनी मातृभाषा ग्लोर तत्वज्ञान के थारे में 
काफी भज्ञान होता है । मातृभाषा के भ्रभाव में उनका 
सम्पर्क माध्यम ही टूट जाता है जो काफी विताजनक 
है ! परदेश निवासी ज॑न समाज के लिए प्रपती पर्स 
सस्कृति-तत््वज्ञान की रक्षा भौर भ्राज के शभअ्रति 
भौतिकवादी के सामने पुरातन प्रध्यात्मवाद की रद 
करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारो का काम है! 
हालाकि वहां का प्रवासो जैन समाज उसके लिए 
वूर्णतथां सजग है, बितित भी है श्लौर उस्ती के फ़ल- 
स्वरूप दे लोग वहाँ पर झधिक सक्रिय वने हैं। मे 
भव श्रतिवर्ष भारत से जेन विद्वानों को, तेत्वबिंतको 
को, घरमप्रचार, तत्वज्ञान एवं धर्म परिद्य बर्गरा 
कार्यो के लिए स्वयं प्रेटित होकर श्रामतजित बरते 
रहते हैं । उनके लिए तमाम भाने-जाने की व्यवस्था 
आयोजन भाद भी करते रहते हैं जिम्नते कि उनकी 
भावी पड़ी को घर्मेदर्शी मिलता रहे । 


सुनि थ्री खुशील शुमारजी, श्री बित्रभानुजो, 
डॉ. हुइुमचत्द भारिल्ल, डॉ. कुमारपाल देखाई भ्रादि 


अनेक विद्यान्‌ वहा की भूमि पर जैन धर्म को ज्ञान 
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ण् 


ज्योति द्वारा घमंगंगा का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें 
इस पावन यज्ञ में सफलता मिले, केवल इतनी शुमेच्छा 
देकर बया हम हम्गरा कर्ज पूरा सममभेंगे ? भारत के 
जैन समाज का भी इस मामले में बहुत बड़ा कर्जे 
है । यहां के धर्म प्रेमी लोग इस पुनीत कार्य में तन- 
मन-धन से सहयोग हेतु तत्पर रहने चाहिए । यहा के 
विद्वानों को आहिए रि वे वहां के लिए घममं प्रचार हेवु 
साहित्य, प्रवचन झादि का सहयोग करें जिससे कि 
जैन सस्कृति का प्रचार व जतन हो सके । 
देश-प्रदेश में बस्ते जैन समूह भगर सगरठित रूफ 
से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करेगे तो काफी भच्छा 
व उपयोगी कार्य हो सकेगा । कारण कि भारत की 
दरह वहा प्रमी तक 'ग्रच्छ! साम्प्रदायिक्ता की भावना 
का विस्तार नहीं हुआ है इसलिए वहां “गच्छ' फ़िरकों 
के भेद-भावों का ग्रसर नहीं है । वहा के सभी जैन 
मिल-जुल कर झपश्वी स्नेहभाव से रहते हैं । वहां की 
भावना, जैत यथाति जैन । इसी परिभाषा से वहा जैन 
धममं की प्रधिक उत्तम सेवा दो रही है। क्ट्मा की 
भोरतें शिक्षित हैं इसलिए ऊपरी क्रिया काण्डों की 
बजाय विशेष तत्वजशान में रुचि लेती ईैं. जिससे दोडे 
साम्प्रदायिक भेदमाद नहोंबत हैं, जिससे एकता 2 
विशास दृष्टियोष मिस्तता है, उनमें जँक तलशान के 
मम को रामभने, जानने भी तीब इच्छा देखने को 
मिलती है । 'क्रमदद्ध पर्याय! या 'नय चत्र' जैसे गढ़ 
विषयों शी जानवारी भो वे प्राप्त करना चाहती हैं । 
जैन संलृति व तत्वजान जी सुरक्षा के तिए मे 
भारतवामी जनों से भी भपिक विशेष प्रादुर होती है 
अच्चि! प्रयने थर्म डी सहों ब्रीमत उन्हें प्रदेश मे ह्ढो 
समझ में प्राती है, बद्ध एड्र उम्ज्यल पद्चा है । 
वहां हे झेत जोतपर्स वी पुस्तकें भारत से मयाते 
है, उसका पठतेन्याउन के बिखते सनतस रे है 
धर्म साहि/य द्वारा हम बहाँ के जंते समाज के लिए 


साहित्य कितना प्रभावशाली माध्यम हो सकता 
जिसकी पकड़ बहुत गहरी व दूरगामी होती है 
वेसे साहित्य को प्रदेश के जेत समाज हेतु विशेष र 
से तैयार कराने की जरूरत है । वहां के सूलों 
पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी समझ योग्य सर 
भाषा में वसा साहित्य तैयार कराते की खात्त जहर 
हैं । साथ हो साथ चित्रकषाओं द्वारा भी घमं साहिल 
का सवल प्राकर्षक माध्यम तैयार कराके साखों को 
संख्या में वहां भेजने की जरूरत हैं । बचपन मे ही 
शिक्षा के साथ-साथ इस माध्यम द्वारा श्रदेश में बे 
वाले उन जैन बालकों को धर्मगात दिया गया ठो दह 
उनके बाल सस्कारो को भौर अधिक मजबूत करेगा । 

भाज वैसे तो जन धर्म को सही श्रावश्यव्ता 
तो समग्र विश्व को है, खासकर पश्चिम की भौतिक 
संस्कृति के लिए तो जैन धर्म प्रतिप्रावश्यक है जिससे 
कि शस्त्रो के श्रति गलत दौड़ प्रौर तोत़ हिंसा के 
डर अ्रयासो से उन्हें बचाया जा सके । दुनियां हे 
वॉर मिसाईल्‍स” के सामने अपनी 'पीस मिलाईला' 
भद्िसा, घपरिय्रह प्रौर झनेरांतवाद (स्थाइाद) रखता 
ही एकमात्र भच्छा उपाय रहा है। 

भरी चित्रभावुजी की प्रेरणा से जैद मेडिटेशन 
इंटरनेशनल सेन्टर को स्यूयार्क, पीदुसवर्गं, वेवोमिल्वा- 
निया, केनेडा भर बोस्टन में स्थापना हुई है। उद्होंने 
वहा के जैन धमं प्रेमियों रे भारत मी जंत तो 
यात्राए कराके संस्कृति श्रवार व दर्शन का महृत्वपूर्ं 
काम भी किया है । दे निशिच्षत य॑ ठोस प्रयासों ढवारा 
धर्म रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्णा योगदान बर रहे 
है । समय झा गया है कि हम भी यहा रहते हुए 
बट्टा के प्रवासी जेत कधुप्रों के लिए एसी तरह के 
दोस श्रयास्रो द्वारा सहयोग कर सकते हैं। हमे भी 
भपने मुजु्गों झया भोविक सम्दति के साय-साए 
धामिक संस्कारों का उत्तराधिकार मिलता घाया है 
सौ इसी तरह का यरामिक उत्तराजित्रार प्लाज थी 


बदूत हुयी कर सरते हैं, यह सभी आजते है कि चर्म समश जेत गरोढ़ी को घपनी थाने जननी से पाती बे बानी पीढसे के बीढ़ियों हो 
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छ्रे 


| ऋरता है भर यह उत्तराधिकार भाभिक भैठिक 
शात्यिद झंरशरशे हएए ही दे सरते हैं ॥ जि 
[ हपे पिदत्ी घने अताशियों से भषदान्‌ महावीर 
पाशर हम्देश प्रित्॒ता घायां है, टीर' वही परपरा 
भो धाये जारी रखनी है । भारत में सामाजिक 
ग्रएश द्वाएा शासरों शो धामिक सेस्तार, उपासना 
९ झातिबक निशामिए भोजन भादि के मिलते ही 
है परल्दु परदेश में शसरे शाले बच्चों मे ये 
कार डालने बी डिम्मेदारी हमारी है डिप्ी 
झा करने से हम एभ्ो धरम दोप के भागी बनेंगे ॥ 
; दीगी बी उप्रेधा भाबी धनैक प्रीड़ियों तक पुँवेगी 
! प्रक्षम्प होगी इसोलिए हम छभी क्रो भ्धगर 
देव होना झच्रों है । 
परदेश में प्रति सप्ताद शनि-रबिदार हो दो 
ट्वियां होतो है, जिसये बी एक छुट्टी बे,पपने प्राशप 
बोर॑जन था खासाशिर ब्यवद्वार गायों हेतु उपयोग 
रते हैं। बहां जो हपान-स्थात पर प्रदबन हाल बर्षरा 
ता दिए जाएं तो छुटूटी के दूसरे दित भा वे धोग 
मर घमे डाये हेतु उपयोग कर सड़ेगे । उस दिन 
हो इपट्डझा होडए प्रवचन भक्ति संगीत, स्वामी 
त्मन्य, तटद चर्षा, शास्पोष्त माहिती, धविदवप्स, 
ला दर्शन प्रोष्टपो-विडियों श्रवचन, बोडिप्रों धोदि 
हो आयोजन भी कर सश्ते हैं जिससे कि उनमें सतत 
उमें संस्कार जाएत रह से । थी तीपकरों, जेन 
उह्दाजुभादों, श्रेष्ठियों, खाघु भद्दाराजापों के जीवन 
वरित्र, दीक्षा महोरसव, परयुचए उत्सव, बर्दरा डी 
फिल्म तैयार बरके हम उन्हें भेज खतते हैं । प्राज के 
तए उपलब्ध वेज्निक साधनों वा उपयोग करता 
हमारा फडे है शोर समाज को उसके लिए विशेष 
प्रवासी घर्म बन्धुप्रों के लिए करता चाहिए । 
इसी त्तरदू दर्ष में एक दो बार भास-पास 
नजदीक के सभी शहरों वी जैन प्रजा का सामूहिक 
मिलन भायोजित करना धाहिए प्रौर उसके लिए 
उपग्रेक्त प्रचार सामग्री साहित्य साथनों का अधिक से 





धरिइ उपयोग गरने के लिए हमें थे सापन वहां 
प्रेश्ने चाहिए ॥ भारत की जन संस्पाप्तों गो धपने 
यहां ते बड़े-यड्टे विद्वानों गो वहाँ भेजना भांहिएं, 
उनके गायंद्रम ध्रायोगिश बर भषवा उतके प्रवचर्नों 
के धोष्यों विदियों पेरेंट्स भेज कर परम आग्रति का 
दाम बरता भाहिए । 

इनके मार्ष दर्शन हेतु भ्रमुक प्रशिक्षित स्यक्तियों 
को कापभो रूप से वहाँ भेजने की स्यवस्पा गी जाए 
हरि उनके साध्यम से यह पर्मश €थायी रूप से जारी 
राह सरेया । उनके निर्वाह स्च॑ भी जिम्मेदारी समाज 
भो उठानी बाहिए। दे वहां वी,भाषा के जानडार हो 
शाप ही वां जी भाषा में हो प्रचार मादित्प तंयार 
बराया जाय, यह जरूरी हैं। ये मागेदशेक प्रशिशित 
विद्ठानु जंत साहित्य इतिहास, गला ततवशान नियमों 
प्रादि से शुपरिद्ित होने बाहिए | 

बहां देः बच्चों को सामान्यतया तीन महीनों 
था प्ववाग भी होता है । धोटी-छोटी टुबढियों से 
उत बच्चों हो भारत यात्रा के लिए बुलाता घाहिए। 
यहाँ उनके लिए धाथिक शिविरों के. साथ ही साथ 
जैत सीधे यात्रा पार्मो वी प्रवास व्यवस्था भी करती 
चाहिए जिससे कि भ्रपतो घम॑ सस्तृति का प्रत्यक्ष 
ज्ञान द दर्शन उन्हें मिल से । जेत संस्थाप्रो, 
सॉस्वृतिद केसट्रो की मुलाकात झौर साधु महात्माप्रो 
के प्रत्यक्ष दर्शन-प्रवचत भरादि उन्हें मिल सके डिससे 
कि उन्हें धर्म के सही ;स्वरूप से भ्रवगत कराया जां 
सके । वहां के बच्चों वो भ्रग्रेजो के सिवाय दूसरी 
भाषा वा ज्ञान सगभग नहीं के बराबर ही होता है, 
प्रव. इस बात वो भी हमे ध्यात मे रखते हुए हो 
प्रयास करने चाहिए । 

इसके लिए एक ही मार्य है, जेन तत्वशान का 
सार, प्नंग्रेजी तथा पत्य भाषाओों मे तैयार करवा 
आहिए झो कि यहां के बच्चों को सिखाया जा सके ) 
यद्दां के धर्ंग्रुद विद्ानुजन और वहां भेजे गये झपने 
प्रशिक्षित मार्गदर्शक इस कार्य को काफी सरलता से 
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छह 


४ डारा धमरंगंगा का अचार कर 


गे बह कोमक उन्हें परेण ५ 
सब हें ऋतती है, बहू शक हर 
बहा + ३+ गोल्फ श्यै 
है, उड़ा दिल ःरक के किस्तिकि 
रब काहिव दाग ६२ 


छत कुच ढर कह के है, गह करी 


भ्रे 


साहित्य कितना प्रभावशाली माध्यम हो कर 
जिसकी पकड़ बह्ठत गहरी के दूर्गामी होती | 
वैसे साहित्य को प्रदेश के जैन सगाज हे] हि 
से तैयार कराने की जरूरत है ! बहा हे हुए 
पढने वाले बच्चों के लिए उनकी झ्म्म्र बोर 
में वैसा साहित्य तैयार कयथने की बाग कप 
है । साथ ही ताथ विव्रकथाग्रो द्वारा भी पर 
का सबल आकर्षक माध्यम तंयार कराड़े बाहों र 
संख्या मे वहा भेजने की जरूरत हैं । पद ॥ 
शिक्षा के पाय-साव इस माध्यम द्वारा तह रे # 
ले उन जंन बालकों को पमंज्ञाव दिया वश है 
उनके बाल संस्कारों को प्रौर पधिक मजूत रो 
धाज वैसे तो जंक परम को सही 006 
पी समग्र विश्व को है, खासकर प्रीत्म की हर | 
के हे लिए तो जंग थर् प्रतिध्रावापक़ | 
कि शस्त्रो के प्रति गलत दौड़ पर तीर हि । 
से उन्हें बचाया जा सफ़े। दा 
वॉर मिसाईल्‍म” के सामने अपनी 'पौत फिर 
प्रपरिग्रह भर भनेकांतवाद (स्पद्ाद) हर 
है। एकमात्र प्रच्चा उपाय रहा है। | शी 
श्री विजभानुजी को परेशा से बज शी 
पैटरनेशनल मेग्टर की सूयाई, प्रोदृसकर्य, ऐनोरीरण 
निया, अमेशः घोर ओोस्टत में श्यापता हुई है।२ 
बॉ जैन थर्म ओमियों से भारत ही मे 
जाए करके सस्हृति प्रचार ये दशत का गए 
गम भी किया है । ॥ निश्चित वे ठोम अरा्गों रा 
पमं रथा $ लिए प्रपता महत्वयूर्ो बोगशत हुए 
दे । समय था गया है हि हम भी यहा पी हु 
जी के अबासी जैक यु मे लिए शी हये ५ 
होम क्यायो दारा सहयोग कर धहते हैं। पी 
पपने मुजु्ों इारा भोीतिड सम्पति के ६224 है 
पकामिक्त संल्यरों का उत्तराधिकार मिलता का 
शी इसी परदे का धाप्रत उत्तरापिशार का न 
सबक जंत कड़ी की ब्रणनी ५4% 


राष्ट्रीय एकता में 
& प्रो, सतीश मेहता व्यवसायियों का «८; .:- 









पल जन शपक जग ध्यवसायी हैं जो राष्ट्रीय 
एकता शो शायम रुरने एवं मानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक 
हैं । जैन स्यवमायी पूरे देश में भर्षात्‌ भाराम॑, पं. बंगाल, विहार,गुजरात,उड़ीसा, 
शर्नादप, समिसनाह, महाराष्ट्र, पंजाद उत्तरप्रदेध प्रादि धनेवः राज्यों में(ब्यापार, 
वाणिम्प, उद्योग, पेशा) स्पवसाय कर रहे हैं भौर व्यवसाय से प्राप्त लाम 
देते उपयोग ने बेबप श्वर्ग ले रहे हैं बिक वे इस लाभ गा उपयोग मानव माष 
के छिए भ्र्यात्‌ मानव कत्याण के लिए कर रहे हैं । 


भारत एक विजञाल देश है। विह्वस देश होने के काटण हमारे देश में प्रनेक प्रतशार की 
प्राहृठिर, भौगोलिर एवं साप्तांशिर विविधता देशने जो मिलती है । देश में विभिन्न पर्म वे भाषाएं है.तथापि 
भारतीय जनडीवन में एफ मौलिश तथा धाधारभूव एकता विधमान है ॥ इस प्रशार का गूल सोत भारतीय 
संस्कृति है। “विविश्नता में एपता” आरतीय संशृति का सूत्र मंत्र रहा है | भारतीय विचारकों में प्राचीन 
बाल से ही भारत वी प्राघारभूत एकता बी कहएना की थी । उन्होंते जीवत व उसकी समस्याप्रों के प्रति 
समात रष्टिकोण तथा सावंभौम नैंतित्र एवं भ्राष्यारिमिक प्राइशों की स्पापदा वी दी । 

हमारी संरहृति में मानव-तरह्याण की भादतां पर अल दिएा धया है ॥ व्यवसायी भी मानव 
उस्पाश पर ध्यान देते हैँ प्रौर राष्ट्रीय एकता से सहायक होते हैं गयोंकि ये मातव के पांच दानवो से मुक्ति 
प्रदान करने में सहायक होते हैं--प्र्याद्‌ प्रावश्यरता, बोमारी, प्रशानता, गन्दगी भौर बेकारी वो द्वूर करते 
री भूमिरा निभाते हैं । यदि ये दातव देश में रहेंगे तो राष्ट्रीय एश्ता की बात सोचना हो संभव 
नहीं होगा ॥ 








दिसो राष्ट्र बा वित्रसस उस देश बेः स्यदसायियों पर निर्मर करता है एवं ब्यवसायों राष्ट्र की 
एकदा के गूत्रधार बहे जा सजते हैं । भ्यवसाय का उद्देश्य भले ही लाभ कमाना प्रमुख रहा हो परन्तु 
बदलते हुए समय व श्रनिम्पर्षा के युद में लाभ तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्तरदाणित्वों वो पूरा करना 
भो उसका भुर्य दायित्व है । अर्थात्‌ सेवा करते हुए, मानवीय इृष्टिक्रौण रखते हुए लाभ कमाता । भाज 
ब्यवसायी-प्राहड, भशवारी, पूतिकर्ता, सरकार, राष्ट्र शौर स्थानीय समुदाय (समाज) के प्रति दायित्वों को 
प्रा करवे हुए व्यतसाथ करता है शौ८ राष्ट्रीय एकता में महत्वप्रूर्ं भूषिका निभाता है । 

वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र में पनेक जन व्यवसायी हैं जो राष्ट्रीय एकता को कायम करने 
एवं प्लानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हैं । जेते ब्यवसायी पूरे देश में झर्थात्‌ आसाम, 
पं. बंगाल, दिद्वार, गुज़ शत, उड़ीसा, कर्दादक, तमिलनाइ, महुएराष्ट्र, पजाव, उत्तर प्रदेश ब्रादि श्रनेक राज्यों 


कर सकने जिससे हक लिए इस पेमभना काफ़ी 7 सकता है । आज का ञही न 
होगा आर बावक़ पुरे से खा पहले कभी राजामहा राजाप्रों द्वार 
जोक खबर कौर | उत्ताह्‌ हे होता शत बह शक्तित सिमी | 
रे / 0308 +7 
है को हि? परे कत भारत के अ्मज्षान, तत्वज्ञान बहिकि उससे भी मषिक 2 का 
भ्रादि कट जिनिसा हेतु परे हैं को उन्हे हक अपने से सम्बन्धित जैन भ्रेष्ठीजन ही. बंते शा! 
का के पे लिकाक, विक्षर, हिल, लायकषरी पर. काम कर सकते हैं।, 
जाकर * उदकियत देवी जाहिए पोर इससे बाग कह पेमी मे तथ कर दिए; इलः 
जाकर पा पड़ने चर्च तर का सहयोग देगा. एक कत्तव्य मान कर ग्रपनी अआधषकमिक पी 
पक के परधिक "रे पावास ५ के दसम्थान दै दिक तो कर पाल वसिज है? फिः 
गान आपका है, 7 शाप्त है पके यहां के महात्क, चाहित्य आदि सभी उपच्ध हैं. 
कं ४ ५ पकर परेश के हमारे पदक क. महत्वपृर्त अचार कक आध्यर्य तैयार करता कहा है हए 
कये । भा पक करे की भर पर मार्गेदर्शा: पे 
दे जैन. किक विद्ञनू, * झादि भेजना, 
भी व्वाहन न्य इक फैट अर डे 
+ ३४ हैए # बोर भन्‍्य 3क हे. पासानी मे भरे हो सकेझे । 284४ 


पठान, 
ब मे 
जी बंप रे कक 7 हमारे मं के संस्कार हमारी धनी ही गा 
स्् ८ जकरे ५४॥ 
उनहे इन करतो में प्णक गक्ति छे सदकोग. स्का हे पं का, ३४१ ही साथ भर पररेशो 
दीका, 


[ः हि दवा 
सडेया! इंव! 
गरां के कक का प्रष्म कक # जिमे पृद्त कर्क उनके कर भ्रष्ट ्फ दा भ्रष्ट हैतें # 


पाहिए + श्ि 
दी पार जय | पाज के सोकिक डैए में वृद्दी मापा 
(गे अस्पसर में इसके शो गोरे भी है... रोक केबल हैसारों प्कमंव्यता हो होगा! 
षबाए हक ९, तब भुभाव पक्का कक श) +) पाकिन को. शव हवारी-प्रापरोतभी हे 
पनरद धाज़े ६, पद रह ही कक कर खाकर कक कवि बह हो! निभर करेका। ही हमारी बताए 
धर जठी है ॥£ हे रोक करेषा 9 शिक मपइच्क है बांस) ७. उस धर्म कई 
जिम्मेकते केश ? हर तर होकर ते क। कार करे व 
हू कई पलके डरे भ्राइम पयंकेस कफ के 
गम जगह ३ । को हपत काण हो बूछ / 





जाम बढ 


राष्ट्रीय एकता में जन 
की ओ. सतीश मेहता व्यवसाथियों का योगदान 
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वर्तेमान समय में हमारे राष्ट्र में भ्रनेक जन व्यवसायी है जो राष्ट्रीय 
एकता को कायम करने एवं मानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक 
हैं । जैन व्यवसायी पूरे देश में श्र्थात्‌ आसाम, पं. बंगाल, विहार,गुजरात,उड़ीसा, 
कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब उत्तरप्रदेश झादि अनेक राज्यों में(व्यापार, 
वाणिज्य, उद्योग, पेशा) व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय से प्राप्त छलाम 
का उपयोग न केवल स्वयं ले रहे हैं द्कि वे इस लाभ का उपयोग मानव मात्र 
के लिए श्र्थात्‌ मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं । 








भारत एक विशाल देश है । विद्याल देश होने के कारण हमारे देश में प्रनेक प्रकार की 
गहृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता देखने को मिलती है । देश में विभिन्न धर्म व भाषाएं है,तथापि 
प्रारतीय जनजीवन में एक मौलिक तथा श्राघारभूत एकता विद्यमात है | इस श्रकार का मूल स्रोत भारतीय 
पंस्कृति है । “विभिन्नता में एकता” भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है । भारतीय विचारको ने प्राचीन 
काल से ही भारत को आाषारभूत एकता की कल्पना की थी । उन्होते जीवत व उसकी समस्याप्रों के प्रति 
समान दृष्टिकोण तथा सा्वभौस नैंतिक एवं भाष्यात्मिक ग्रादर्शों की स्थापना की यी । 


हमारी संस्कृति में मालव-कल्याण की भावना पर बल दिया गया है) व्यवसायी भी मानव 
कल्याण पर घ्पान देते हैं भौर राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं क्योंकि ये मानद के पांच दानवों से मुक्ति 
भरदान करने में सहायक होते हैं--प्रयोत्‌ आवश्यकता, बीमारी, भ्ज्ञानता, गन्दगी भोर वेकारी को दूर करने 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । यदि ये दानव देश मे रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता की वात सोचना हो संभव 
महीं होगा । 

किसो राष्ट्र का विक्रास उस्त देश के व्यवसायियों पर निमंर करता है एवं व्यवसायी राष्ट्र की 
एकता के भुतरघार कहे जा सकते हैं । व्यवसाय का उद्देश्य भले ही लाभ कमाना प्रमुख रहा हो परन्ठु 
बदलने हुए समय व प्रतिस्पर्धा के युव में लाभ तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्त रदायित्वों को पूरा करना 
भी उसका मु्य दायित्व है । भ्र्यात सेवा करते हुए, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए लाभ कमाना । भ्ाज 
व्यवस्ायी-प्राहक, भंशघाएरी, पूत्तिकर्ता, सरबार, राष्ट्र और स्थानीय समुदाय (समाज) के प्रति दावित्वों बते 
पषा करते हुए व्यवसाय करता है और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| 

चर्तमान समय में हमारे राष्ट्र मे सनेक जैन ब्यवसायों हैं जो राष्ट्रीय एकता को कायम करने 
एवं भातव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सद्दायक हैं । जैन व्यवश्ायों पूरे देश में अर्थात्‌ ग्रासाम, 
प. बणान्त, दिहार, गुज॒ शत, उड़ौप्ता, कनोंटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आ्रादि ग्रनेक राज्यों 


« सरल छह भारत की धाविक समृद्धि में प्राण्प है 
बच २, राय से श्राप्त ताम का उपयोग तर जैन दयवगा क्यों की ग्वापिक गहावपू्ण अृत्रय 
कैवल स्वये पे रहे हैं वीक के इग साभ वा उपयोग सपा करों के जातीए रवरुप ग्रहण करने कर शै 
मानक मात्र के सिए प्र्धात्‌ मानक बल्याण के लिए. समाज ने ध्यापर, वाशिस्प, कृषि प्राहि हशै 
कर रहे है, धर्वावीसा वृद्धि को हर 
जैन व्यवशावियों ने यवसाय से प्राप्त लाभ से इतिहात इस बात का साक्षी है हि देशकी शरि 
भनेक लय वेद ल.कतिज,पपतालाएंबाक स्थिति और 'मृद्धि के पुन र्तम्भ जैव देश हे का 
प्रोपधालय, सेवा संस्थान स्थापित कर लोक कल्याश._ भाग के धाषिक क्षेत्रों के संयोजक 00% 
में उल्लेसनीय योगदान दिया है. । जैसे-... बीर रहे हैं । हई 
सेवा समिति, महावीर इन्टरनेशनल प्रादि भारत का अचपम जगत पैड जो पजरपात ॥४ 
ही देन था। नागौर के इस सेठ का किक | 
जैन व्यवसायियों ने प्राथिक, पामाजिक, थामिक, . विहेर के मरपंतन्‍्क पर गए अयुत्य था । हे 
शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी दोत्ों में प्रपना योगदान देकर. पतेक पृदा राम्यो मे इनके 2 हाय जग, मं 
महत्वएरं भूमिका जिभाते हुए राष्ट्रीय एकता स्थादित,. दैपा था । यह सेठ बंगाल के सवा हिरापुदर 


मी समय-समय पर सहायता करता था । गह #' 
करने में योग दिया है । कर हट 

चि ; रोका 
कं मे उललेित है ॥₹--जक पक ह ३४ थे गाप्िक ब्यापा हि 
भादि तीषकर भगवान डपभदेव दीक्षा से पढे भारत होशी गोक के दितोड़ के बेश्य 


में सर्व प्रथम प्रद्ति, मत, कपि, भोर प्िल्फ जैसे पीताशाह का ध्यापर यगाल व पोन तक | ४ 
लौकिक कर्मों के जनक माने जाते हैं पर उन्ही के का गे मे के व्यवसाय का जात-सा दाग हें 
दी भरत के ताम पर हमारे द्षेश का जाम भारत हा तोलाशाह के पुक कर्माशाह ने ग्रृज हे 
बादशाह को विपत्ति के समय लाखों रुपये व हा! 
गा पर देकर सहयोग दिया धो तरह-इतिहात मं 
शक अनेक जन व्यवतादियों के मिलते हैं. मे 
भोर कृषि कायंकर्ता वंस्य कहलाये । तौनों ही कमों राज्य की समृद्धि अगति के एकता के प्रतीक हैं । 


लो ति हे यदि हम राजस्थान राज्य की तरफ तबर 
कर्मकार शुद्र कहलाये । भादि तीपकर ने इक चारों शत तो शात होगा कि राजस्थान के आहर भा 


ही बशों को ध्मान साता भौर ऊतक का भेद प्राजमाने जाने वाले *गरपारियों एक साहुकारों मे ज॑ 
नहीं रला । फाहुकारों ॥+ सस्या प्रधिक रही । छुर भतजा 
झाज के युग में घन कमाने की अविस्पर्षा पदेशों मे आना प्रौर कहां बसना सरल काम गा 

रही है भौर देश में व्याप्त बेरोजगारी बढ़ रही था बी जैन साहुकारों के प्रदुभुत साहस का 
शक ॥ श समय में शौन श्यवसाधियों मे जाति-पांति के परिचय दिया | पगाल,विहार,प्राधषम, पद प्रादि प्रास्तो 
। वे ऊब-नीच की भावता को हर कर सभी में घनेक प्धिद् जोन गहियों करी स्थापना हुई । आरम्म 


शिक्षा, रोजगार, प्रोत्साहन ददित्रदति, में के लेग बैनियन हुत । फ़्रि भार शा प्रौर इवात 
को 32205 है । हुए । सिन्‍्दु वर्तमान मे हम उन्हें बंकर, अमुल कया 
पुर के 
9६ 


*४आश्रम पक्ति के लोहे 
6० चाय बागनों के खित्वामिकारी 
में देखे हैं । साथ ही साथ हे; 





प्रष्पक्त रत गानों को गुविफ # किए दाकावाहं का गरदाराह्र के अंक शा जोफ विभाग दुताय 
सपायन, हित का स्वाध्याय, जयपुर 4 $ गोफ गंधवान वायजवो धरा 
गन रा , शिन के मिए रे जेतिक जैज ब्यवगातियों दया थिप्निश्न हकतों है 
संपषाप्रो को स्थापका, भाहक हे ह्ख्ि के उस के ऐमदावक, प्रायुवेदित तप होस्वोवेकिदर विशिक्य 
भ्रयण की परम्परा, जनक गोप्यिया का प्रापोजन, व घौषदासय चोके बडे है। जैक पर्म में डक 
जनका बिना भेदभाव #% ही काम उच्च ते #, इसियो |) हैक कोजोम प्राण हैं, बहू आर 
गिक्षण जिकिरो जा भाष। प्राद पन्तेड़ अवृतिय। इन गस्थायों के द्वात्त बार होगी श्शाई देंगी |! 
जनके भाष्यम से जंक पक्मादी हैक ; इनमे अगुस है -गततोक्या दु्भ जी ग्रेमोरियक मकर 
लक हे न! हर मान ही सामुस्जकस श्रम जपपुर, धमर अंक मेह्क्क रिकिड सोगायटी उ्युद 
84 हा दा है। इनमे अमगुक नि, ९ जैक्या बेर होम्योदेपिक प्रौधपानण बीते, गेहिरर 
किमी, बे शत बोर जि का महा ता, रि्ीद सो टी मद्राय, कलकत्ता व जंत पवार 


कालेज, ॥) विद्यालय पु पे 
पद, राम्पुरिया कॉलेज क रामपुरिया एम उपियाना, रववाम मादि अगुत्त है। 


इस्टीट्युट, जैक कॉलेज बीकानेर तैरापन्व महा।| जैन उवसावियों झत्त स्थाएव मह। 
>/शावास, विष्वभारती सा के जैन गहा-.. विक्‍्साव समिति व महावीर इन्टरनेशनत ने 
विद्यालय कानोड़ (उदयपुर), थी था रद मेहता कक्ता.. महक सैधिका निभाई है । महावीर विज 
एवं उद्योग रा पादि । प्राइबरी, . सेवा समिति विकलाों को हवस अग मुफ्त में हे 
कण्डरी, हाथर सैकण्डरी पे हर क्षेत्र मे है, जिससे दे भार मे के 
जीन व्यवसाधियों की अगस्त भुमिका रही. है। इनक सके | को रोजगार प्रदान करते में भी 
विद्यालयों, महाविद्यालयों के री के इस समिति किया है । 


भध्ययनरत है प्रव: राष्ट्रीय एकता की के (शिक्षण महावीर इन्टरनेशनल से रक्तदान, जेत्रदात जे 
गंस्वाए) अतीक हैं। अहल्वपररष कार्य किये हैं । साथ हो साथ गरीब व 

उस्तकें ज्ञान राशि ॥ा संचित कोप है. श्रतः जरूरतमस्द व्यक्तियों को छान दवाई भी उपलब्ध 
उस्तेकात्य स्थापित करता एक प्रविक काये है, कराते ह | अनेक जैव व्यवसायी अपने द्रत्ट के द्वारा 
उस्तकात्य प्रच्छे समाज के निर्माण मे कितने सद्ायक ससद्षाय, यरीक के विषका करे समाधिक सहयोग प्रदान 


हो सकते हैं, यहे कोई भप्रकट सत्य नहीं + कर रहे १, स्वस्थ नागरिक बनाने मे भी समराज- 
जैन ब्यवधायियों में अनेक सार्यजनिक पृस्तक/- सेवी संत्यादों का अहत्वफूर्ण योगशाक है । 
भय वे वाचनालय स्थापिक हि है जो शब्द जे जैन “यवयायियों दास स्थापित भन्ेक संस्कारों, 





[ड्ि में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इनमे अमुक् ड्रस्टो द्वाया घनेक क्षेत्रों मे पुरस्कार प्रदान क्यि यश ल शेफ कप 
जाप श्री विनवषन्द ज्ञान भण्डर जयपुर, प्रथर- हँ-जैत्ते या भे। हथुमागी जो सष द्वारा रत अदीप 
धार भरोंदान सेडिया जैन लायबेरी बीकानेर प्रभय ऊमार रामपुरिया ्यृति याहितय इरस्कार, तैराफत्य 


श्रम्णोप्रायक 


फ््द 





कठपुत्ततो भाटिका- 


पं डा० महेस्द भानावत संगलम्‌ महावी रम्‌ 


[५ 
| कभी किसो कोन का बम्यन कर्म जद तर उऊ7.- किसी चीज का प्रभिमान मत करो प्ौर न धीरज खोग्ो । भात्मवल 


रखो, सफलता जरुर मित्तेगी । 


# हृत्य पहला & 
बाठबुतसी या पारम्परिक मच, बंशालो का एक गांव, भगवान्‌ महावीर के जन्म बी खबर ते 
पूरा गांव प्रानन्द विभोर है ॥ सगता है जैते गांव की चप्पा-चष्पा भूमि हरियाई हुई है । गृह बचुए मरादों 
की लीवा-योतो कर घने प्रांगनों को मॉंडलो के विविध चोक सातियों से पूर रही हैं। गृह देहली पर परत 
तथा' फूल-पत्तियों की कलात्मक बेलें खौच रही हैं । छोटी-दोटी लड़कियां भी पंसी, बटाई, गेंडदड़ो दवा 
ग्राडूले जैसे मांडनों में मिंदृदी, खड़ी की साले मोती प्रो रही हैं--भ्रत्येक थर ध्रांगन भौर गांव गा हर मत 
पखूट खुशियों में भरा फूला नहीं समा रह है । मच के पोधे छठी भांडनों की विविध हायावतियाँ दिवाई 
जाती हैं । मंच पर दो यरुवतियां मांडने, मांडमें में लगी हैं । वे गीत गरादो जा रही हैं-- 
कंक्रे पगल्ये महावीर जलमिया । 
केसर रे वगल्ये महावीर जलमिया ॥। 


चाच्या घर प्रांगत गेक मांड्स्याँ न 
रतन क्‍टोरे झ्रो मेंदी चोलस्याँ ॥॥ 
प्रमर घालो ए सइया संग में, 
प्राद्या नवतर में कुबर कुलिया । 
इतने में गांवबलाई ढोलदार के साथ एलान करता है-- 
भार्थशाली राजा पिद्धार्थ भौर भागवंती रावी विशला के तेजस्वी साजजुभार के जता विश 
हैं (इस ढंग) यु हर कप आदि वक खुशियां मताई जायेगी (दम ढम ढठम) । 
ऋई शयाल तमाशे वाले प्ार्येमे झौर झाप लोगों का मत बहलायेगे ॥ (दम ढम ढम दस ढंग दम हर 
के प्रस्थान | इनके जाते ही मंच पर नक्काल पाता है जो अपने घोड़े को नकल बढावा, है ॥ 
का नक्तयत्त--घोड़ा (हिल दिन दिन कर पूछ दिलाता है) बहुत सुर्दर घोड़ा (नाता है) 
केसर कस्तुरों सा रंग । 
जिसका सा हुप्ना है तंग ॥ 
खाता विश्ता दाल बदाम | 
हवा डसका काम ॥ 





जो उसके पास पहुंचे वो हो 


वक्‍त कुछ नही + बोलो ठोक है? (सोदी-हाँ 


ठीक है कहते है भौर तब महाबो 
तीन कहकर तीसरी 


परन्तु डाली से इदने की 
होती । भह्दावीर डाल से लटककर 
से भूलते हैं । चकरी खाते हैं, टांग फैसाते है 


चली गई ? बढ़े भूरवीर हो को बूद जा, 
है ॥ ३! यह कहते हो दोनों साहस कर व्र्द 
पड़ते हैं परन्तु वे उठते हैं तव तक महावीर 
पहले ही पत्थर को जा छूते है) 

म०--प्राप्रो, विधाम करलो चोशा। 

दा०--मुम तो यार बड़े तेज निकले । 

कि०--छोटे पर बड़े खोदे हो । 

म०--भरे, खोटे तो वे होते 
रुक जाते हैं । रुक तुम गये 
बता रहे हो । खोटा ह्दी 


पड़ने काला है डोदा । कहो हो एक दाई भोर 
हो जाय । 

रा०--बिल्कुस हो जाय । प्रशको बार देखना ब्रश 
बरिस्मा । 


स०--इतादौ-बतादों क्यो पौदे रहते हो । दइले भी 
बता ही चुएे हो । धव फिए बतादो ॥ 

डिल्‍्न्पांदां, दता देंगे । ऐसी जया वात है ? धरे 
प्रश्नयों हो घोड़ई दिगाड़ा है । 

म०--भरे सजुए, होते कह रहा है हि सुमने धन 
बिगाड्मा है । पप्त था-्साइर तो तुम बड़े 
बहादुर भौर बह्दिप्ट बन गये हो । 

राब-नोत्रों ताता थारते हो यार । 

म०--प्ररें, इसमे ताने जी करा छात है ? दाप रुणन 


दर 


को प्ारसी कया ? हो। जाय 
भोर । 
कि०-हा, हो जाप्ो तैयार । 
रा०--तैयार 
सण०्-न्तो एक, दो भौर ये तीन । 
(तीन कहते ही तीनों इक्ष पर 
उपक्रम करते हैं । महावीर जानने 
बढ़ते हैं । पहले दोनों को चढ़ाकर 
है मगर जब डाली से उतरते हैं तो 
सम्पूरों दक्ष को हिलाकर वहीं से 
.ध कैंदते है । दोनों देखते रह जाए 
किर होडा-होड़ी चल पड़ती है ।) 
म०--कभी किसी चीज का अभिमान मठ ३ 
ने धीरज खोषो । भात्मवल रखो, 
ते 


जरर 
हा०-बाकई यार, बात 
भाना + 


#ि०--हध्बड़ी झौर होश-होड़ी दोनों ही £* 
काम बिगाड़ देते हैं । 


तुम्हारी सही है 


3०--घाहो तो एक चार प्रौर थे लो।६ 
मी विजय तुम्हारी दिखती है । 
करतो तंयारी । 





प०-हां, तो 
कि०्-ह वो वैपार हू । 
म०--तो कौक कैबार नही है ? 
५; (५ नग्न 
रा०-..। 
कि०-- 
० बी बा है गद्य भयंकर माय है। 
रहा है । रहा है पोर फ्रफकार मार 
है 2२५ दे यार जो करे, प्रपना तो 
5 शाम शी बिग डे वो लहिसी 
बा करा कर 7 
हिलफलपशकत आन, बा पैसा आवेशा। 





देल दो ग्रिनट के खिए हो । ॥१ कस थुवा हध्ावा विक्सता है । खाते शो देशार-]) 
दि एक शापु अद्राएगा पड़ा तेकमी, उसी सड़फा-काडाती मो ढातागी बाज! इकी 


कोई मुकायता महीं । बट यद्दी तो नहीं 89% हया कर रहे हो ? 
खबाता--हुपा रे हप्ना । शासा--तेरे बाप को सो रहा हूँ, पुरे शी 
सदता-हुपा कया ? 3२ पूरत मे तो बही दीसते हजार रज्यों के दस यहां है बसठ है 


पड़का--परे, बंत पम्पक हो गये, तिसते कहा! 

तो मैंने बंप हैं, पर पर । 
खाला--भाई है हु भी कह प्राजकप कोई भरोता खाला--कक ? 

डंसा हो ? ! के सडुका-नोई पष्टा भर हो गया । 
नवतला--सो तो घहरे के ही प्रता लग जाता है गलान-शत्र ! 

गरीर से ही पता लग वा है | शरीर पड़का--मोतह घाना वाद रची । 

छलका कितना लावष्पमय है । ऐसे भागवानों नदला--बोल, प्रद तो सच्चा है साधु । 

के दर्शन का पुष्य मिलता भी एक बड़ी बात वाला--सच्चा पूरा । हीरा है हीता ! 


होती है । (परणों में धिरकर) मुझे क्षमा करो मास 
वाला-तुम कुछ भी कहो, में मानते वाला नही । मैं प्रापी ध्रापको समझ नहीं प्राया । घर 
मैं तो तव इनको मात्र जब भेरे बैल यहीं ही में प्रापको कुछ का उधर समझ तिय 
इसी वक्त बतला दें । मुझे क्षणा करो । मेरा कहा युवा माफ़कर 
नवला--ऐसे सत महात्माओं से पुम्ह्ारे बैलो का क्या (वीनो बहां से चस पड़ते हैं। मद्वावीर 
लैना-दैना ? सैर तुम जानो तुम्हारा काम । नै ध्याव मग्त हैं । बरदा दिर जाता दँ 
( इतने में ग्वाले का लड़का ख्वाले को दूढता 7३४२, थोइष्णपुा, उदयपुर (राजर 





अगछफ्त 





के दाह ११ करे करा होगा ? वह श्ररत पिता है 
ला तब जाना सो? ले, की छक्का 8 ॥ बुला# 
मरगी ता बढ़ार हो मे शहर हवा पहा है। ४६, 
हा हो विशाल है 'साधो, योषों चोर घोर करे 
दैचो, बे? गुतजीता * ध्कता हो तिझ्धारत है. है तुत 
सादों घोर शाव बर भोधों 
गुनोग। मे गन हो मगर सोबा-कर्मा चांदी ह₹ 
दी तो कह रहो है । बत हो 4) एच ले का 
था | जञामे भी तो बही दिया बानइट, हिफ्े एड 
मो मेरे । फिर भपदान मे इंग गया? में जिशनों भो 
पोरे बनाई है, ८ हमारे सातेनदरीते ४ हिये हो तो 
है । मम्मी हो सारे दिन ॥हती रहुटी है-सानेडोने 
गी चीजों जी मर्पाश रक्‍्लो, पहुनने-धोड़ने की बौरों 
की सीमा निर्धारित करो + म्यसरनों से दुए रहो, बह 
रिताय पड़ो, बह विताद पढ़ो । भला यह भी कोई 
माँ है। मुझे जीवन में कोई स्वतंत्रता रहीं । मे 
धाज हो मामी से बह टू गी-पह रुरो, बहु न को 
के तुम्हारे इन बन्पतों मे मुझे बेड़ियों में जफड दिया 
है । मैं प्रव इन बधनों को प्रोर वर्दाश्त नहीं कर 
हतूगी । मुझे पक्षियों की भांति उन्मुक्त गगन में 
विनरणा गरने की स्वतंत्रता चादिये । ये सारे बंपन 
मेरे जोवन में दाघक हैं । 
इतने में घड़ी ने टन-टन करके € बजाये | 
मुनीता का बेहरा क्रोप से तमतमा उठा । क्रोघावेश 
में प्लाक उसने टेबल पर पढ़ें काक्र के गिलास को 
जमीन पर दे मारा भौर बोलो-मम्मी ! एक घटे 
से चिल्ला रही हूं कि एक कप चाय बना दो, पर 
तुम हो कि मुम्हारे कान पर जू' तक नही रेंगठी तुम्हें 
पता नहीं है हि मुझे १० वजे कालेज पहुंचना है । 
सुनीता पैर पठक्ती हुई उठी झौर बिना मजन, कुल्ला 
भझौर चाय के ही विवन से बाहर मिक्‍ल हाई 
सुनीता की माँ को पुत्री का यह ब्यवहार 
कतई पसंद नहीं भाया । उसने एक वार तो मन ही 


भुर् कर कोर बजे बी दुएड हक्‍काकापा रहे 
सपना इाण लुइ डर [हद बच 4 बरडद्व 
47 दच्ची तरह मे दक८ बज हि पर 
दतता बाद 9 थी हा कक बरेशा। हरित 
गीक गहरी । 
गुनीस 47 दाप पढे भो दाह 

जीचे बह इत्र वा | बारात शप में जीजा 
शोषइर छपते कपड़े उपर मे बाहों पा ६ 
हि बषशों वर बेक मी जरा हुई है। रगेरि ऐंई 
मे चाहत नही था रही थी । शाह फ्रहा 7 
गमय भी नहीं था & बहू इपयों वर इलो! 
पर मे । दिमा इस्तही के कपड़े देस जुनेठा के 
बइत में घाद सह बई । उगते एड-एड इर धार 
मे कपड़े डाढर विज्ञाए कर दो दिये धोट ३ 
बने लगी-तुप्त मा हो था कोई दुश्मन हैं मेरे का 
अपार करो महीं रसे ? ड़ मैं जया पहत हर 
बोलो, बोसती कयो नही ? 

मां ने शांत भाव से बहा-देटी ! बोस पर 
दिल ये बोधार हो रही है । परलों जब डुपो रे 
प्राई थी को उसे वेज बुसार हो रहा पा। 
इसलिये मैने कम बह हि हि जब तर बू्श 
€्वस्थ ने हो, मठ थाना ॥| 


घोर ऊपर से उनको 
करती रहो तुम बेगार + 
बेटी ! 


है तुपते मदर टेरेसा 


का नाम ? ये भानव सेवा के क्षेक् मे बहुत बड़ा 


मरने सोचा डि बह श्रपनी बेटी से कह दे कि इस तरद कार्य कर रही है । अब, “77777 पहन, कोश की केश कोड़ियो को सेवा 
का 


बम बोल ३ ७ ३, 'देती होगी, नया हे * पेगाकार रकक 
, जीन ३। मुझे वो ऐसे हे पषा है पका होती क्त््को देख चुनीग प्वा के जचच पर बढ़ते 
अपहास करते $ए सुनीता जह्तो रही-क्या हम भरी चगी, कर फाटक ग्ड्ल नहीं 
मदर टेरेसा बनने का रहो है? पैवा, दया-दान 


ि भर है ? 4२. डिसि) मे ह्य्मित नही थी 
मन ममोस कर भोती-फरे बेरी । गया बोमार कि ञ्वे प्रस्नतात पह़चाये । तभी क्विर बेर कक 
गोफरों $ बहानुपूत्ति रसका ऊनहे त्तिर हर भर, टरे तिये उपर के षो + 
पता है? क्या भपग, प्रषाहिज, ७ गत सोगों. मीड़ को दैलकर बह खोयों क ३७ घुस शई 
) सहायता करना पक बुटाक ह ? भदुकायो | अचेत टकआ प्र 


बा भर घने के उपयोग फ्िया 
वे बढ़ते हैं + 





गुनते भ्राई हू, प्राष उ्हीं ने मेरी बाण रक्षा + 

भाई । सामने देसत॑ है मांते बोसी-बुम्दारी तेका प्रोर हहयोव झी 
कि सुनीता के सिर दर पट्टी बी है प्रौर घोवक उसका के फसल प्राज मुझे मिला है। मा ने ले 
दाथ पकड़ कर सा रही है । सुनीता की मां को कहा--बैटी । तुमने श्रमाद औ्रौर क्रेज 
वस्तु स्थिति समभने से देर न लगी । पोवन के समय भौर शक्ति का सपस्यय ने किया होग 
देना की जानकारी अप्त कर दें दिन नही देवता पड़ता । मुनीता है है 
धोवन को गले लगा लिया भौर कहा... * तुमने. पश्चाताप की भरित जल रही थी | वह गोः 
सुनीता को प्राज नई जिन्दगी दी है । 


बस कप हो। मुझे मा करो । तमी सुनीता को दादी हे 
यह कहते-कहते उसका गला भर आया । हुए मां में कहा-बेटी 4 सुबह का भूखा हरे 
सुनीता को प्रपनी गलती का भहसात हरम्मा । घर भा जाता है तो भूचा नहीं कहाता । 
बह सोचने लगी-मैं ध्राज तक जिन लोगो को पिला सी-२३५-ए, तिलक बगर, रस 
और स्तर का समझ कर करत 







नीति, धर्म जुदा-जुदा 

नीति और मे में भन्तर है । नो को धर्म नही 
सकता । नीति सीमित है, धर्म बिराद्‌ जदाहरणाय एक 
निकटवर्ती पड़ोसी को सेवा, ना 

में बह मेरी सहायता करेगा, 

सोचता है कि मेरी 











धमथोपातक 


आह वान 


इम जो प्रपनी रूड़ियों करे तोड़े, री 
पी साज उनके साथ शक 
सपना किया है 
अविलं: करना 
354 मा है हे! 
केबल ही | वेड़ियों को मोह 3 
भगर लाते जाम्रो, दहे का दम तोड़ के । 


रोटी कटे इकदांत ऐसे पमिल के रहना 
साथियों ! संभलो, 


है तुम्हें । 
» सेमय के साथ चलता है तुम्हें ॥ 


(५) 
भूल भ्ये क्या महाजनों ! उस चढ़ते हुए आंक को ? 
छाल, पीछी, केसरी, उन परगड़ि बांक को ? 
दे दिया घन पीढ़ियों का जिसने स्वदेश के लिए, 
भूल गये अपने उरखा भागाशाह 


की ज्ाक को ? 
सर्वस्व अपना 


कवि तुम्हीं से कह रहा है शुनो लक्ष्मी के लाड़चो ! 
उठो, माता सरस्वती की अब श्रारती उत्तर छो। 
पाया नही ज्ञान तो ऐश्व्य धरा रह जायेगा । 
व्यर्थ गठरी अर्थ को सिर पर घरी, उत्तर 


की बने । 
महावीर के भतुयायियों, उ्यो तो ब्ये की तरह, 
यत्न ऐसा करे कि पुर्द्वारा धर्म जय का घर्म बने । 
ठान लो कि मनुजता को जग धर्म करना हैं. तुम्हें । 
साथियों ! संगलो, समय के साथ चछना है तुम्हें 
दर 


, 
कैसी भें भाशयों, 
मे शान में, विज्ञान में, श्रम-साथना भ्ो' 
पीड़ियों के वास्‍्ते शुद्ध पर के चलना चुम्हे मह। 
सावियों ! संमलो, समय के साथ बलना है तुम्हें । 
अाशापकस घविहारी प्रध्यणवालो डैसट, कटता पिन 
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आशो, हम अपने को जाने ! 
डा. नरेत्ध शर्मा हुएुर 
फयानया जान गये हम ज में, 
शान समेद छिया हर क्य मे, है 


ध 


पल-पक्त ये अपशकुन हो रहे । 
कहीं भ्रश्व रथ ग्िया न जायें, क्षण क्षण इस कच्फ को काने + 
8, जकाहर नगर, जयपुर-४ 





... पाहे एक घोटा स्वार्थ हो पर इस बड़ा, एक हा है । हैक दा हैपारे हिल्लो रो गा 
हट है और इंसरा ऊंचा ; री घोर स्काय॑ को भपितु हर के ना है । इससे ऊ घ-नीव गैर 
स्तरों में करे पापों का मुझ कहा गया है ; मनुष्य राम्राष्त होने क बजाय धरधिक तीद्र हो के 
ने प्री मुद्रिया लिये बम को बा 'लिकत एक शोर गढ़ हे को हूगरी घोर कला है 
बना व्यिि है + राजनेता सपने ढंग से, धनी, सत्ताथातते मित्रता है। 

रीत अपने # 


हज + . पचाी घोर करी, ड्ग दान को मानसिकता : हा 
राहयोग जरूरी है : > न की मानसिकता क्या है ४ 9 
पु हिदांवा है!" 
थेत्र है व्यक्ति क्ति कु उद्देश्य दोक के इ-स को प्रिदना है * 
उर्फ मदर कक 76 परदेगोम हे, उसे अपने परमककश्ष चाना है था यह करएा ह् 
रे से हजार ३ पर शेख ्रेक है कि दाता भभावग्रस्त व्यक्ति 
द्रव दुजार भागों के हैं । कोई हमारे ह 
सिये गा के देख नहीं चकता ? यदि दाता बी भावता 
का हे कप बने रहा है, मिटाने की होतो शा है 
कोई घर कक रहा है, कोई पल सा रहा है, कोई हो गरीक के उसे को मिटाने की होती 


ेती थम की ध्तुप्ठती 
पा है माप पं "कण कर 227 गण 
चैट ! ऐसी भवस्था हर इतनी होर 
में यदि हम एक दूसरे क) सहयोष हक है तो बहू. उविवा, टवनी हीनता, इतनी. क्रूरता 3४९ ४; 
इस गेग.._ यिवा दखायी देती ? व्यक्ति-ब्यक्ति ् 
3 इतनी प्रसमावत्ष होती ? इतना एक दूसरे हा ऐो' हु 
+ होता ? एक इैसरे का विश्वासपात होता ? हम 
ह ४४ विपरीक्त के पर बड़े भाई-बारे हे रहते ॥ आग 
तस्वन्धों में व्यार का प्रकाश होता । उनसे इलकशश 
(१ 


| , 
हैं । हम किसी है गोषरा गहीं श्र रहे #, हैस सो रात बना महम्‌ को कक्ति ; 
हुए गिसी का उसक्त एक लय रू ॥ हम हेशक कनुत, अधिकांश मनुष्य दान ओ रधा५ं हे 
कर स्वपय बड़ रहे है घोर इसरो के 9 बढ़ा रहे. लिये दे | कोई मान के लिपे,कोई मम के लिये, 
हैं । शेक्षत की पड़ी गी(क है, बही भाई है । पाया. कोई पपने भहय हे पोषरा के दिये, हो कोई एस 
7 पाविक हान कस मरी माने में सल्योक ह ? 8: लि सके देवा $ ; पमंगुरु समझाने हैं. “तुम एश 
मद दृक्त बड़क झमक को है? कद इससे होने तो गीपमारमा मुसहें दस सास देवा । हुए इस 
बहू महरता है, किबक्का है, पविकता ह ? यह इक. कसम मे चेत थ, को अभु गुस्े प्रयने जस्म में सं 
हा वाफाधिक दान भर माकतत्ता हर कया गहराई. देक उद कहे अप # की सुकिणिए.. के 7 





*ै &। अतः इस प्रकार का दान सही रूप में दान नहीं 
पपिप्लाता क्योंकि यह स्वार्थवश दिया जाता है भौर 
7ओ्ले। प्रदार ऐसे दान से दाता भौर गरीब दोतों पतित 
#॥ जाते हैं ग्रौर प्राज वहुपाः यही हो रह है । 
न कंसे पावन बने ? 
दान कैसे पावन बने ? किंस प्रकार यह 
(ह्वाएकारी बने ? विस प्रकार यह देनेवाले श्र 
(तिल दोनों को शॉरिमा प्रदान करें ? दोनों को 
बर्डपए उठाए, दोनों को भुक्त करे । एक को पम्पत्ति 
अरे वन्पनों से तथा दूसरे तो भ्रमाव के नन्धनों से । 
क्षवा यह सम्मव है ?इसके लिये गहरी विचारशीलता की 
॥ भवश्यकता है वस्तुतः पूरा प्राणी जीवन ही एक 
दूसरे के सहयोग पर टिका है ! किसी भी प्राणी के 
+ हिपे भकेले जोना सम्भद हो नही है। वनस्पति पानी, 
। हवा भौर जमीन के विविष छझारों से जीती है, प्राणी 
, अनस्पति से पोषित होते हैँ घोर मानव ्राशियो के 
सहारे जोवित है| परस्पर सहयोग दी प्राशिमादर का 
धर्म है, सपंत्रपभ कर्त्तब्य है। इसमे भद्तान का स्पर्श 
भी नहीं है ।यदि है हो भनुग्रह वी भादता है,पन्‍्यता 
का धहसात् कि उसने मेरा दात स्वीकार बर भुझे 
प्नुप्रहित किया। मुझे सम्पत्ति के मोह से बुछ प्रमाण 
मैं भुक्त होने भे सहपोग दिया । ध्रदवा दाता के सद- 
योग से ध्रारश्यश्ताएं हे दिमुक्त हो जीवन को योएव 
मार्म॑ वी धोर से जा सत्ता । 
दाग है ऋता-भुक्ति का साथत : 
दान वस्तु: मानवता के ऋछा से मुक्त होते 
का ए थ्रष्ठ उपाय है| हमारे पास भाज जो जुछ्ध 
भो है बह प्रागिर बहां से प्राया?बद! हम उसे हस्म के 
माय साथे ये ? नहीं ! इस सम्पर्तिजों हमने वस्तुत 
प्रानव एवम्‌ भस्य प्राऐयों ने सहयोग से ही सजित 
विया है । यदि हमने हम्दीति प्र्जन में सहयोगी पत्येव 
बटर रो उधरा पूरा दर दे दिपए होता वो शया हमारे 
पास संपत्ति वा इततां सदय हो पता ? सभमुष यह 


है 


प्रॉम का अभाव हो है कि हम इतनी सम्पत्ति भ्जित 
कर लेते हैं । मनुष्य प्राणी के प्रलावा प्रत्य किसी भी 
प्राणी में इतनी परिग्रह बी भावना नहीं है, झोर 
सध्मदतः यह इसलिये कि मनुष्य ने शपनी बुद्धिमत! क्यो 
अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति सानकर उसई उपयोग ग्रपने 
निजी स्वार्थों के लिये किया । मानदीम बुद्धि ब्यक्ति 
की निजी धरोहर है या यह भव्विल मानव जाति से 
जिली एुझ िशरूत है ६ घत. इतर उपयोग लिजी 
स्वार्ध के लिये न होकर पूरी मातवता के गल्थाश के 
लिये होता जरूरी हैं । जे. इृष्णमृति ने क्तिना ठीक 
कहा है--“घत संचित कर मरने का प्रथ॑ है, जीवन 
व्यर्थ गवा देना ।” भ्रत, मुख्य बात तो यह कि धन 
संडित ही न हो भ्रौर पदि हो हो गपष! तो उसे बोढ 
देना जखूरी है । 
दान एवम्‌ स्वतंत्रता 

बस्तुत: दान तो स्वतद्ता डी दिशा से उठाया 
गया पहला कदम हैं । दान तो प्रानरद का दूसरा 
नाम है । जइ हम दूसरों को घानन्दित करते है तो 
बह प्रानन्द हारे पाप्ठ ही लौट ध्राता है दूसरे बो 
दिया गया दान वस्ठुतः खुद को ही दिया गया दान 
है । गर्योकि दूसरा हमसे झलग नहीं है। दान तो 
एक ऐसा प्रदाह है जो दो दिलों गो जोडकर उनमे 
'दुपश्णचा चंदा कर देता है । फिर ये एफ दूछरे मे 
प्रासानी से भ्रवेश कर सहते है । यह दो मार्गों को 
मिलाने बाला सेतु बते जाता है घौद यह दोनों शो ही 
प्रेम से ध्राप्लावित कर देता है। दोनों दिलों को धह 
एक साथ एके लय से भद्वत गर देता है | उन्हे एर 
हो रंग मे, प्यार के रण में शुदो देवा है । 
प्रेम के घभाद में दान सोरा है : 

जैहित ऐसा दान तभी सामव है जब रह बिता 
किसी प्रपेशा से, बिता दिसों लॉग मे, बिना रिसी 
आए या भान शो हश्णा से, बिहा शिखो स्वाद से 
दिया झाय 4 उसयें ऊब्षू-नोद को भाजगाः का स्पर्श 





रजा शदखी दिशेशक, ११६७ 


श्र 


भीषहो | भर 

भादगा हो र का कक का पारणा हो, धनुरह को हैशा हक हो होओों ॥ दर रहा कीपन॑ 
+ गा बी आाबगा दत.धार# $) मादक ढोओ धीौर याये कक ह शी फर गा 

परेड शहर हआाप हुएप पड है हदु् है। 

पएजाड ॥ रिया हवा दाग हद भी गले |ै। 
+-६ ४८, जिता (ढ़, अपफत गण] 


रिलादा ते हा, प्रूष्ठ कक मे गदज हो, 9) हो शारत [रे 

(2/0/0/00| 2) 2] ५ 
श _अययकणहाउढहहघण०2७ ७2००० 
[| रह 
है जनता का त्यो खल्ारप ; 
।+| हक 

| जितना नल हज न है जद गर्व अयय में है। यह सम भा 2 
5 जड़ जब तक भाम 5! भी उतना ही संदीन होगा । ममत्व भव दी. 5 
| परस्कुटित होते हो रहेंगे / दा हे मी 2३ धर तक इुश के घर. है 
की सर करते के हि को समत्य 2. उसने एक ममहद वी जहु व 


दि भाव के आव का रहारा लेना हर 
? भाषार १र उसे प्रिय के चाहिए । समतव 
मे ति राग भाव एक घर के प्रति द्रोय 
॥ 


१ 

| 

५ 

धर उभरते हैं । उन |; 

) करने लग जाता है । उस नव को समता इच्टि के क 5. उसमे रागजोव हि 
धवराहट उसके लिए कतई योग्य नही है | ५ 


छ सोचना चाहिए कि यह 
6 विश पर ने मुख्ष होता घोर डरे चित्र पर 0008 वी सम्भाव में है । 


हि ही सम्भव हो सकता है । होना, समता के सहारे हि 
क्र छ श्चि 
डु-खग्रद लगने बाली घटनाएं धमत्व के 

शनि करती हैं । ध्यक्ति के दिचारों का यह चमत्कार है। सब इैसप्रद बन जाया | 
धर के विचारों के भयंकर दुस में भी सहानुभूति कर समता है पे समत्व भाव हि 
2 _अआचार्यकी नानेश [0 
छत 
्थि 

दा 


कि 7335 की 


अरगर है 2 मु ह टहढार थ शयिट दगटइर ब घार 
#एफ है डहाब छा दैंदा हडी है सटे हशपर 
में अश्हाल्वदिशाद &! #तिशीं झजदूद डादी है। चरहि- 
अंग *ी दाग री ही # $ 


हर ही शड़ आंत विविवद है हि बाड़े यू जा 
माही, शावबबाड़ी, शमाडडादी था. प्रस्द टिकी मी 
गहजीदिप, ध्रॉविच थ्ी। सामाडिक स्यडस्या में समाज 
मबा बी अुरा!ण हमेशा रही । ढाई मी सरदार 
ध्राम खबी बी हज धरववश्यर तांग्री जी ध्रुव सदी कर 
हक वी । शआह में झ्राध्योटिकता: अगानी चआंडिये 
अर्दात के शाव है। हसचा, देखा, शवेदता जगेगी 
रंबदता हे ही बीस भुलियी जी गेंया का भाव जग्गा 
है । धबदबा भी ही जिमता। स्थायित परत आ््रेस्चा 
विकती है | 
धराह हुए तंबदबद़ीत होगे जा रहे है. ॥ बझ 
॥।| भी प्रात पढ़ीगी, रादबाती, राहती! कियी कर 
है।$ #। हूनीबत श्राती थी ही कोर शश्काण गद्भायवा 
है. लिये शशधर है) जाते में । धाज अीष मे बोयने 
जि ॥ लिहि शगरा दैंदा हो बा है । प्रस्यततस्कता 
के ॥ह6 पैदा हैं! हा है इरहलियें तहराख जद शहा- 
पर! है हैबा है! जात रत हो प्रादधी पते विशारा 
दब भाहता। है। जररतसरद बी रहाववा देश! हुसारः 
औतिर जाविएे है; मढ़ भाव जगा चाहिये भोर पद 
हुतावत बह हीगा। भाहि॥ । 
॥पीरी के एरत,धदुबा।प्रतेश#दाषरे रभी पर गौर 
हक का धौषपग 0 देपे के तिते दह सचोग, शाती, 
ही धारा, भीषक क्रौर भाजपैतिक विज वीक शशा 
श्छे ॥। था । धण्काम भौर भष्यानार के विष्ठ 
॥। इत॑ (९ है| शॉप भ्ति औ लड़ सर, इसके लिये 
0६ कल ं झ्रतौष परत उहोंगे १।ध में (व! धोर 
अं बई है। | चीध वी ( गांधी जे एसी शिवापें 
अत है रथ हैँ परत॑नत करता तो 
को भरे 0077 ५, गत्ततों ही हो), पट 
है॥ शएर हे 8कत भी विशिरवीक्श ५ 
सौ ६ एशदी | 


हुसूर्स अर्टद बट देश देंदे । हु है 
हद मे आगण हो रे हैं । कोई 
आप में चाजिश, धा्प्रशनिद हो १ 
मे शबक रे हैं ॥ 
चाज प्राइनी धर्म धौर शहर 

नहीं खादा | इतड़ा गदुदामत हीं है 

डे रग्दि छा दव को मात्यदा दित ये 

सोग घामिद कार्यों में घाये भार 
ब्रा कर रहे है । श्सविए सह है 
झुप को पहड़ते से वाछित फलंकी शर्त रे 
गांधीज यू जोदादियों की शरमाज ही डी 

के विये बढ़ते थे ) ध्रांज बह वांव रो 
खबप के द्वारा प्राप्त साम्यवादी स्यकवा * 
शासक वर्ग प्रतग ही क्य जा्रा है. हो 
हर प्रपता भजवूत शिकता रखता है! 
द्विलक हो पह जहूते नहीं है पर भहिता 

तो होना ही चाहिये । ब्रिता सर्प है 
विधमता मिटा कित हैं | प्राज पूजोपी: 

ये मैनृवर्ग रद उपभोक्ता सम्हृति और परत 
में दूब रहे है ( बम्बई मे भ्रॉदेराप दोटा 
'रोजिदरी केफे/ है जिसमे दो श्रादमियों में 
१०-१२ हजार दक्या एक टाईम गये ६ 
ट्रस्‍्टी घर्त करते हैं । उसी प्रकार धमे में 
के लिद्धाम्तों बाते ध्रधिक से भधिक परिय्रह 
जरिये ते भाहे उदित भ्रषवां ब्रनुक्ित हो, जो * 
समग्र देश सें छीक भाव, लोक भूया, |. ० 
लोक भवत नो सोस्‍्कृति का प्रचलन होता भार 
प्रात्रए्यक हैं 

फैंस दर्शन हमे जितने के प्र!ध(र पर * 

बी सग-म के निर्माण की शोर, अिध्कास 
प्रोर प्रदूत करता है डिन्‍्तु हमारे यहां समाज 
राभशध्यवा्षा ऐ सी है कि पादमी यह जानते 
(६ पछत १६ ९६१ है भाषिक ते प्रधिक पूजी 
भरत दर! ररओे में लगा रहता है अपोकि - 
# जि शुरक्षा बहा स्वास्थ्य-रोजगार हि 

4 #& 


इन 


डर 


ले को पेंशन, अच्चों गो जिक्षा-्दीक्षा आझादि वी 
हू अ्यवस्पां नही हैं १ इसलिए आरतवासी जीवग 


परम उसे रेगिस्तान 
री ऐमी मान्यता है कि यदि जेन 
पमाजिक, धोधिक और राजनेतिक 


पृ्ंदकी और भी घ्यान दे झौर ऐसी शक्तियों गो मंपता 
ततिक भौर साधनों का इस प्रदान करे ठो एक ष्र्च्दी 
अायम करने में सफलता मिल सतती है भौर 


>पि देश में बेकारी, बेरोजगारी, अप्टायार, 


हम जाये हो फिर वहे एक झादर्श क्रावक बते श्रमण 





मस्दृति को घातरद पूर्वद जी महता है 
को सेवापो ते साथ-साथ इस भरा डी नई 


बर भी हमारा घ्यान जाना चाहिये | जीवन में संदा- 


सरिय योगदान झोर सेवा भाव के द्वारा 


धौर समाज को बंदत सकते है भोर दम स्वप 


जीदत को सार्थक बना सरते हैं. । जहूरा है सकहप 


__गांधी वादिवा के पास, जीमच (म- म) 
हक्वाकाकाककाका्काकाककाक : 
शाह पोती 


शीतल पादी के पास ऊँठे कोई गर्मी से तपा दुआ 
ब्राणी पहुंचता है, वें जैसी शीतलता, शान्तता 
संसार की [विषयन्वासनाभों 


बी धाग से सतष्त बना हुपा मानव सा के निडट 
जाकर भतत्प शांति बी पनुभूति करता है । पवित्र 
चुम मानस तस्‍्त्र का प्रभाव 


लनिष्पन्न होने में लितनी मातसिक साधना कॉम करतो 
है. उतनी दूसरी जक्तियाँ काम नहीं करती । 


हे 
कट विन ० 
तर 











किस बिक कर 7 


गो हमारे बार्ते६ 
है. थो जीबग +) 
हो जाएगी । गे गर्म 


विशुर्ष बकए है, अगर ४; 

औकाद का शोषण । ध्ाप्नर्श 

गु 7 काम को कि रबासागुयी $ मुत्त हे 

बेंठकर हम छ्‌ फट की पायका के पावकित हज क+ घोर बछहोर का 
मारते रहें । 






यः 


प्रार कक ही प्राय 
7 हो शध्मि सदा $ |; 


7 है किक कटिय बड़ ३ 
क्रद्षा पा--जर ध्‌क्र प्रोर स्यूति 
का डर ऋषि मुनियों में भो मतभेद ॥ 0३ पे सकाका पध्ति है कद का 
भत: 'महाजनों बेन गत से. पन्‍्या- मद्ाजन जिस रास्ते ९₹ हैं, कहो पक है । 
युषिष्ठिर # इस बक हपो फमं तो थः हो गए पर मै नही हो प्ररता । 
दाजन शब्द मे मुझ उस हमारे देश में मोड या य्यर को महाजन कहा: 
भी प्वोग द््पा है । गोरी होयाः स्यदसायी या 
पता नहीं इनका प्रावरश कमी पा या सापु बसा रहा ही पर प्राज | पया इसके डिपरी हो हा 
5 धपने क्षेत्र के कया वे मुमुशु के है 
हु ४९ है बह सी धत तुलसीदास जी को अहाजन मा 
कदाएि नहीं । उप्तका तो महाजन हो सकता ५. शोभराज + उ यदि भ्राग्रे बढ़ता है 6 
साहस के 
पाया कि पयवया है ? डलभन का यही कारण है । 
। के 238 न मेरी सेका करो तो उसका वाल्र्य होका है डम भाकर मेरे अक्ेलेवन 
थी धाधु #थ बहते हैं--'एकल्ता चलो रे 4! किन्तु रबीदनाप के फैयन मे कुछ तथ्य दिखाई 
को दूर करो ! उपर 3 ज मे धड़ेले ही भाए हैं,मडेले ही जाएंगे । योगीराज हैरिहरावन्द धरण्यक के शिष्य 
दे रहा है। कारण संसार ली अपने प्राश्रम की एक कोठरी मे स्वयं को बन्द २: ने किसी के मित्तना, 
कक हे सुरला। शा में एक बार भक्तों को दर्न देते थे । । दिल पक बार काम 
ने जिसी से जुल 


प्राहार त़ेते 
्ि 





॥।॒ 


छ 
दर 
ँ 


प्री समर भे नही भा पक वह पथ डोक 
बप जो गए सडप्ते रहते हें छल नित नए. 
मे बनाते रहते हैं. बे सेवा थे यध्ये बरते 
हो हिन्दू भरत बाली परोमरर पु महाराज 
जा है महाराज केबा को ७. हो दराण 
छू भोर ह्वोदा अर्थात्‌ शह्वार॒प्रद्टा 
$ यह भी दी है इयोकि किसी वो भ्राहार- 
के परितृष्त प्रधिक भौर सेवा हो 
है फिर जब हम कहते के कहिए 5 
की बदा सेवा बहू तो इसरा दे है. मै धापका 
[ द्विय कर +. यह टीऋ है एक 
हु के सम्पुछ जब अलेबजेण्डर खड़ा हो गया 
कर बोला-/मह! सेवा आपकी ? तो 
फहेंनि बहा“ हद जापो ताकि जो धूप धरा 
ही है, बह धाती रहें प्षोर जब चोई स्य्ति मुझे 
लिखते हैगोग छें तो में हो जाता 
हूँ । काएण उन सेवा बंपा होगी यह झुक 
(निकालता होगा ६ बयोकि यह काम कोई आसान 
॥ भ्रतः हूं कक थे चाहो हैं" हे 
छ नही लिखे । 
कभी-कभी से बर स्लॉर्नि होने लण्ती 
(कक मैंने घ्राज तक स़सी 
दूसरे री सेवा नहीं की न के लिए. जेल 
शया। से चर लटवा, में अन-सवा से इलिए पेय 
एबत्रित लिए, से बदन्यात्रा बी, में के नाम पर 
माया फीड, ने झसो वा घर डे झोष जितनी 
झग-दौड़ ऋरते हैं और में है हि शद्दों खडा 
॥ ठगी स्परण हो ४; ( रा की 
बहू पक्ति चुछए औ$० $0ा ५ ज्ञो0 दब 27९ जा 


अर्थात्‌ वे भी ज्ैबए बरते दे जो 
इन्तमाए ऋरते है. । 


3. एड205% 
चे 


माल 






डरे सिर इकर है, शुप्तरए 

र्डा महक न्ह्द्ा, व बृजोडार हा धोरार। रा 

किस्जु जद इह३ त््गिक््य #१ (४७३ पा कप ड्डा हा 

हम एड क+)- ही पावर # ह0ह6 #53 | चर बकरी र 
२, 






गे  पपक 
शा हर हर हर बी जब हे ग्‌ छह 
है? 2३ 0 बह शक 5 डर पहला हर्च है सिक्स शक 82% 
पप्न हे आज कैश है ? यै बम वृष््धर ३ हद बा>-शव इूट पर न 
है । बाय श्मे लेकर कप मुक्श ६ भय ३४ डत शत हा 
परत: अदाजनों वैन व हर कि गे धो है हर बह 4९ रे 


न किक क्तरे पर चनर है कहते प७ १। आल 

मुझे यो थम 0) द शोडर पक जरी ह 23५ 

है ते शब्द मे बह, शक दिस ? हशहे है & झोड हो स्यबनारी की बहुपर ६ 
पा पास में को जग हे दलित आप हमइ का भी >डेड हुमा है + गोरी ही शा सागगे र शि 
हि ि मद्धाजक का बंवः रहा लेबर धान हो तशका दे हिएए है के 
गोषर होक है । फिर राजेश सत्र व | हैगागा तो जो हि बपने शोर के महारत है कर हे सुई हे 
महाजव हो 24५ ३? नहीं । जो कब्र स्‍रना भौस हा है बह बडा शत मुतमोशस जी हो गह्‌स7 

सपता है ? कदावि ही । उमा ते जन हो शतक भार्य॑ शोमरान । उते दि दे गा 

भाल्मे के रक पर हो क्तका होगा । त्भो को श्ह्क है बुपिच्डिस के अत्युत्तर से कुग भी 44 
? *। 


सैवा के किपय में भी केसे अमन का 4, दी 
श् 8 के शक है | 
) साथु जक पते हैं ओरी लेक करो तो उसका वत्पयं होता है 


को दर करो । उधर रवीद्रनाय हे है... (९२ चलो है ; किन्तु रोदनाव हे ६ ९ 
दे रहा है। कारण संसार के हैंम ग्रक़ेले है| माए हैबडेके ही जाएंगे + योगीराक /£ 4228 
महामेष आरष्यक मधुषुर रिक्त भपने धार जग एक कोठी मे स्वयं क)े का ४5 


नज़्सी ते जलन । सात के एक बार भत्ते को इसके देते बे । दिति 


है? श्रोमती गायत्नों फाॉंकरिया सेवा : अहेतुक ने 


& 


सेवा का ही दूसरा नाम अहेतुक भात्म समर्पण है । सेवा का ही नाम 
प्रेम है, सेवा का ही ताम भातन्द है गौर ज्ञान भरित कर हम सत्‌-चित्‌-आनन्द 
की ही तो भ्राप्ति चाहते हैं | * * * मनुष्य जितना देता है उतना ही पांता है 
प्राण देने से प्राण मिलता है, मने से मन मिलता हैं, प्रात्मदान ऐसी वस्तु है जो 
दाता भौर ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है | 


प्रानन्द की खोज मानव स्वभाव का ध्ग है । जीवन मे ध्रानन्द को स्फुरणा तभी स्फुरित होती 

जब हम क्षण भर के लिये ही स्वय मे पहुचते है परन्तु अ्रान्ति यही है कि हम दूसरे को ही कारण 

भरते हैं। 'सत्य' (सद) की पहचान कठिन है । भाषा के 'य से जुड़कर 'सद” सत्य” हो जाता है, जिसके 

के भ्रथ हो सकते हैं । घनुभूति को समभते के लिये ग्रतुभूति के स्तर पर जाना जरूरो है। पर का 

2 उद्से कुछ पाने के लिये, प्रपनाने के लिये नही वरन्‌ 'पर' से भिन्न 'स्व' को पहचात/लोज 
१ 








इस जोव सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अधिक ऋर प्राणी है, फिर भी मतीषी मलुष्य को स्ब- 
६ प्राणी एवं सुसस्कृत मानते हैं।””““>'। भानद श्रेष्ठ प्राणी है; लेकिन कब ? उस सप्प्र जब वह झ्रपना 
प्रय॑भाव छोड़ कर दूसरों के लिए ग्रपना स्देस्द सम्धित रूर दे प्रस्थथा उसका मूल्य दो कौड़ी का भी चढ़ी । 
गरार्थे ही भनुष्य को सबसे भ्रविक क्रूर बना देता है| जो पापत्तियों मे भी विवार निष्ठ रहता है, बुद्धि को 
विक से परिमाणित करता है, सन से भनुकम्पा रछत्ता है, वहो सच्चा मनुष्य है । 


प्रत्मेक व्यक्ति भिन्न-भिन्न विचारों, कल्पनाओं का अत्यन्त रहस्यमय ईकाई होता है । देखा जाय 
) सारा जीवन दी रहस्प से भरा होता है । भपने भासपास क्या कम रहस्य हैं ? लेकित उनमे एकाथ ही 
हस्‍्य मे को च् तैने बाला होता है । शरीर के निकट रहने दाले व्यक्ति मत के भी तिकट हैं यह निश्चित 
दी । सत्य सदेव वसा ही नही होता जैसा लगा करता है । कुछ घटताए' होती ही झटल हैं । साथ ही 


'ह भी सत्य है कि कुछ घटनाप्रों के परिणाम टाले जा सरूते हैं, इसके लिये लगठ से प्रयत्व करता 
पत्यन्त प्रावश्यक है । 


कर्मचाद को स्वोकारते हुए सही पुरुषार्थें करते रहवा ही जीवन की सच्ची साथना है । साधना 
एमी भो सामूहिव' नही होती,बडी भसग स्थिति है यह ! वैयक्तिक होते हुए भी साधना का परिणाम सामाजिक 
तैता है । साथता से आनन्द को किरणों प्रस्ृटित होकर दूसरों को प्रभाविव एवं झरादोलित करती हैं, जीवव 
 दित नवीन भ्रनुभवों का सथार होता है, झतत्मदल वी बृद्धि होती है ॥ 


। प्ररदेक गांठ भें है। जब क्रिया ग्रोर इच्छा 
के को शोर खढ़ते खगठे हैं हो हर हारी के 
बिन्‍्पव शिद्‌ तरव की ज्योति जगती है! 
। मंगल के लिये जो सहज पहरदृत्ति है, उसी 
धर्म है । धर्म कोई सत्या नहीं, सम्प्रदाय 
मानवता की पुकार है ६ घमें प्ररणा है, 
$ दाता है ) 
रनुष्य एक सामाजिक प्राशों है। स्रमस्‍्त 
सुन्न-दुतत, हास्य-रोदन का प्रभाव परोद्षा रूए 
पर पढ़ता है । एक प्रकार की बिना रो को 
एस दिनों समूने भारत को पग्रास बताये जा 
मनुष्य के रामाजिक सम्दन्धों की जह में 
बडा दोप रह गया है| ध्राज फंते भ्रष्टाचार 
नहीं चुराई जा सक्ततो ) संगठित होकर ही 
भ्रत्याचार गा विरोध कर सकते है । मनृष्य 
» कोष, छोभ,मोह स्वाभाविक रूप कै विधान 
) मत में हजार वासनायें उठती रहतो हैं) 
मुसार श्रगर व्यक्ति धसने लगे तो बड़ा विकेट 
( होता है । देखना चाहिये इच्छा क्यों हो 
और कहां ले जायेशी ? जान जिसके घूल मे है 
ले ही जिसकी सम्पत्ति है बही विश ठीक हो 
है । हभो वर्ष क्षान में समाप्त हो जाते हैं । 
! विज्ञान सपत़ा है घौर विज्ञान से विस्नजंत 
' भी प्रेरणा विलती है । प्रप्तो करतो पार 
। ही सही है । 'दूकस' निर्ित बन सकता है। 
के का ब्थान रखना भ्रनिवायंता है। प्रतीद 
' श्रोत हो सकता है। भविष्य स्व्िम प्रादश 
र्पिठा का तागा-ाना हो सकता है पर वर्तमान 
हाय में होता है-- 

खरा की ध्रास क्षण भर कौ प्यास | 
क्षण में हो थव सकता इतिहास 
क्षण में जीवन, क्षण में भरण, 
क्षण क्षण बवल रहा संसार 
क्षण में कुछ घधटता अलौकिक, 





कण मात्र भो प्रमाद करना ज़ोवन बे. « «५ 
सम्द को खोना है। महुबोर ने रहा, है-तमय॑ 
शसोपम! मा परमायए। महत्वाकाक्षा ही 7 
ग्रात्मीय जो ! विभेषता जीवन मं 
ऊंचा स्वर है | स्वामिमन है युवा 
६ मनुष्य भपनी श्रद्धा पर सर्दव 
है) ९ उदारतः है योवत का अलंकार, 
रहकर दूस्धरो को जोने देने का प्रपुल्ण सा 
शरोर में चितू का शासन हैं, मत उप्ती गा 
है । भादत बदलने का सबसे बड़ा सुत्र है-प्रन्यि तंग 
का परिवर्तन, मत की यात्रा का परिवतंद । तो 
क्यों ने इसी क्षण को शुभ मुहूर्त मातकर सुविधाजनक 
हूपान्तरण की घोर (ग्सर हो । जो खुशी दूसरों 
को हृ्टि घ्ौर रूचि पर पस्‍्लाधारित या भ्राध्षित होतो 
है. उहें स्वयं के तिये ने भुविवा होतो है वे भ्राराम । 
अपनी वस्तु को स्वयं ही व्यवस्थित करना पड़ता है 
दूसरे में यह सामथ्यं नहों | सबहप वो शक्ति ते 
एकाग्रता सचेढी घौर साधना के पथ १ चलते की इच्छा 
जगेयी फिर वलान्ति भी अतनस्ददाबिनी होगी ! सिफे 
प्रति! को सफल होता ही बड़ो चीज नहीं बरभू 
श्रतिज्ञा करना ही बड़ी घोज है । घतासक्त भाव से 
अएने कत्तंय्य-कर्म का निर्वाह करना हो व्यक्ति शी 
श्रेष्ठ साधना है, प्राधाम भ्लग-प्रलण हैं । सत्य, 
अहिसा, शिष्टता, सहिष्णुता, क्वाभिषान, रक्षा तथा 
प्रात्मोपभ्य हॉप्ट मातवत! के झाशार स्तम्म है । 
पपने को मनुष्य स्रद्ध कर सकना हो प्रभीष्ट है । 
अ्रस्तघ्वेतन में यहीं झमुगुज है-- 

हुपको मन की शक्ति देना, 
संत विजय करें | 
दूसरों को जब के वहुते, 
छूट फो जय करें।०४ 
संशेजक-महिला समरिति, कलकत्ता 


ज् 





जप की महिमा पषुप्रण को महिमा 3 इक 


रु 


एक भण्डा हो, एक प्राचार संहिता हो, एक प्रनुशासन 


समाज-सेका का 
हो । यदि हस यह सम्भव कर सके तो यह सभाज को प्रवृत्तियो का प्रवार-प्रसार 
बहुत बड़ी सेवा होगी। अपने कत्तंब्य का , 


व्यक्ति-ब्यक्ति से समाज बना है । व्यक्ति क्या देखा है आविक दष्टि 
है ? व्यक्ति प्रपने विश्वास, विचार और आचार झा स्वयं बहुत सादगी से _ 
अतिफल है । हृष्टि की विमलवा से ही व्यक्ति का परिवार पर बहुत कम व्यय 
जीवन विमल भौर घवल बनता है। यदि यह विम- के लिए दिल खोल कर सच 
समाज के तथाकृधित पंथप्रति- है कि हमें जगह-जगह कह 
और उनके कट्टर भनुयायियों मे. स्मारक, पर्मशालाएं, कुए , 4 
हेमारी एकता की चिकित्सालय, स्कूल कांलेज, + 
नुभव व व्यवहार स्थानक, उपाथय, अतिथिगृह 
* देखा है यंधि निवेष जि पुरानी पीढ़ी भाज भी हमारा समाज समृद्ध 
६ होता है उतवा नई पीढ़ी में नहीं है । की, कलाविदों की, बुद्धजीविय 
कों- तो वह भ्रपते. शिक्षाविदों की, त्यागियों, तपहि 
ता-पिता था बुजुर्गों के कारण है । प्रौर लगता है है। समयातुसार अब हमे डदूर 
४ रों के ण॒ धीरे-धीरे यह साथ साहित्य, विज्ञान कानून, 
। जंसे संगत, संस्कृति, कललाकौशल झा 
ने प्रापको दोहराता हेम पुनः एक होने को तेजी से भ्रग्सर करता चाहिये 
बद्ध हो जायेंगे, बसे यह सब कुछ भविष्य के सम जीवन घादा से जुड़े रहे । 
पर इसके लिए भी प्रावश्यकता है. उतर मूल्यों प्राज का भानव भौतिकव 
गुरों के प्रवल सनार-प्रसार को जो हमारे भूबंजो श्रमित 
चाए हैं । सब को भूल कर भनेक इुगुंखों । 
यह निश्चित हैं शरोर को टुकड़ों मे नहीं सीचा 
तक्ता है । खण्ड-खब्ड वि 
किया जाने तो सफलता सम्भव है | 


मे प्राइम्बर श्रादि भनेक कुरीतियां छ 
त्मक शक्ति का अष्डार है, जिनको यदि लोकहित के कार्यों के बजाय वंभव 
उपयोग में लिया जावे तो एक समतामय समाज जा रहे हैं। विवाह-शादी के भ्रव 

की प्रक्रिया सरल हो छावेगी । इसके शनाप व्यय क्रिया जा रहा है जिस 

किता है हम युक्‍क समाज को जागृत करें । प्रल्प आय बालों पर विपरीत प्रममा८ 
कि राष्ट्रीय धरातल पर हमारे समाज वी स्थिति उदाहरण के तोट कर मृत्यु भोजों मे 
समाज में एकता साने की जिम 


के दाम पर हजारों रुपया उड़ा दि 
सदस्य की है | हमे इसरों के दोषों की चर्चा दहेज भी भाज हमारी समाज में पूछ 
५ मिय ने गंदा कर कर युवकों के साथ- 


“साथ विक्रालता को गत अधयणण गत धुत है ।$ 
तै इस समाज-सेवा में प्रवृत होना चाहिये । अतिष्ठा एवं सम्यता की निशानी भाव 
न्वी विशेषांक, १६८७ 


पुनि थी शुभशील गणि दारा संकलित यह रे 
का प्रकाशन करने हेठु एक मुन्दरर उदाह ये 


बर्ये दारा 
ध राजस्थानी मरद्विला 
3) ि है 3 >> आऑर-मत्री जाती 


के 
साधक होते हैं । वे सम्मति के भूमे नहीं होते हैं 
जि.स्वार्थ भाव से शेवा करते है | प्राज निस्यार्थ सेवा 
वो समाज से बोई कदर नहीं है श्लोर इसी से समाज 


कैवक बहुत कम सामने श्रीवे हैं) विदेशों में तो सम्राज 


च्रज्ज.. एुइ 
दीसई 


माधा काफी पुरानी है 
प्िरचित 'झुमारपाल अ्रतिदीब' 


है पर श्रपते देश से समाज-सेवा एव 
है जिसमे खुबन्‍्ध होती है प्रोर यह 
सुबासित करती है । ध्राज इसी 
सुवासित करने की महती 


सेवा एक व्यापार है जिसमें वेवल स्वार्थ की गर्घ होती जा 5 


कै 8 
न अर 









जाए ॥ 


स्वाय-परायषे-- स्वार्थ दोवने के वशुपत को निशानी है। परावे ही मनु 


(60] है 

हक 

हे री 9 धादपी-- प्रांदमी एक ब्लॉिग-वेपर है, जिस पर कुछ भी घोर ढंसा 
हि | भी लिखा जाये, प्रशर सुवाध्य कही रहते । 

है ही ददं-- दई एक धमुभव है, जो दिसी वो होता है, गिसी को नदीं। 
॥ 

(6४) 093 बर्षणढि-- वर्षगांठ प्रमाइग्रस्त व्यक्ति बी मानसिक झौर प्रधायी 
| हे हि असम्नता है ॥ | 

| प ५0008 लिए एस ऋाहरि है, हिंशी के लिए शुशकी, संटभोपरोन्सी 
हर रे तो के सि 

है है ह्सो लए उजसी सवरीन्सी / 

फू ह प्रभिनरदन--. धभिनन्दत एशा क्षम्पक है | जद चाहो जुद्द जाए, चाहो टूट 
॥५)| 

फे 

मई 

(4 8] 

(4)| 

१] 

कक 





65 जोवन का गस्रही सम्बत़ है। 
(60 
| व्माममाससाप्यः 

रश्द-जपन्दी शिद्ेषांड १ + + 


भ्रज्ज एए. कवाहोह; 
दीसई साईज पवत्थ ॥॥ 
गाया काफो पुरानी है । ] 
विरवित “'कुमारपाल प्रतिवोध” में 
प्राप्त है- 
अड्बिहि पतो, नइहि छलु, 
तो वि न बूहा हत्व। 
झवोनहू कवाडिह, 
अज्ज विसज्जिए वत्य ॥॥ 
(प्रटवी के पत्ते श्लौर नदी का जल सुलभ « 
तो भी उसने हाथ नहीं हिलाए | हाय, 
कावड वाले के तन पर वस्त्र भी नहीं है ॥,. 
झाज भो यह कथा कातिक मास में कही " /5 
है । इसकी ग्राथा का भ्रचलित रूप इस प्रकार है" * 
कातिगढ़ नह स्हाइया: 


मुदि श्री शुभशील गणि द्वारा संकलित यह कषा 
फल का प्रकाशन करने हेतु एक सुन्दर उदाहरण है। 

कातिक मांस में राजस्थानी महिला बे दारा 
परष्य-कथा विशेष रूप से कही और सुनी जातो 
' उस का नाम 'इल्लों घुशियो' है । उसमे प्रनाज 
रहने वाली एक 'इल्लो' (कोट) धुन से कहती है 
बह भी उसको तरह कारतिक स्नान करे । परन्ठु, 
ऐसा नहीं करता ॥ फलत: दूसरे जन्म में 'इल्ली' 
बअकुमारी बनती है भर घुन मेढा (घेंटा) बनता 
) राजकुमारी का विवाह होने पर यह भेढ़ा मी 
। भ्राप्त हो जाता है । जदब॒ उस्ते प्यात लगती है 
चहू चिल्लाता है और कोई उत्ेे पानी नहीं पिल्लाता 
बह राजकुभारी से कहता है-- 

“मरिमरको-भिसको ए, इपाससुरदर बाईए, 

चोड़ो परीड़ों प्य ४! 

इस प्रावाज़ पर पूर्इ-भद को स्गरण 


करके 


जरानी उसे कहती है- 

“मे हंदे धो भो, तू' सुणं छो भो, 

बई म्हांरा घुशिया, कातिगड़ो नहा ॥7 

नई रानी के इन शब्दों की चर्चा उसको प्रन्य 
तो में फैलती है तो वहू राजा को समस्त पूर्व 
त्तान्त मुना देती है । राडा भी कार्विक-स्ताॉन के 
इत्व को समझ जाता है । 

उपयु'क्त कथा का एक रूपास्तर भी श्री शुम- 
शल गए ने भ्रस्तुत क्या है । तदनुसार बन में रहने 
ए्लि एक कठियारे की स्त्री स्व॒य जगली पुष्पो एवं 
।दी जल से भ्रमु सेवा करतो है प्रौर भ्रपने पति को 
ही ऐसा करने के लिए क्हतो है । परन्तु वह उसकी 
शत पर ध्यात नहीं देता | काल्ान्तर में कठियारी 
हर कर राजपुत्री भौर फिर शराजरानी बनती है । 
कठियारा पहले ही को तरह सिर पर लबड़ो का भार 
रक्षकर बेचता फ़िरता है | उसे देखकर राजरानी को 

+ स्मरण हो आता है ओर बह कहती है- 

अड़बो पती, नईश्र जल, 
तोई न बूहा हस्थ ॥ 


वह रैदब७ 


नर मंह जोड़पा ह॒त्य । 
सावधएा बेठी समदरों, 

तेरी बाहु ही गत ॥ 
कहूना ने होगा कि इन कश्रा-ग्न्यों का विवेच- 
नात्मक प्रध्ययत भनेक इाष्टयों से प्रत्यन्त उपयोगी 
है ) इनमे एक साथ ही लोक श्ोर शास्त्र दोनों का 
जीवन दशंन है । भतः इनको सामाजिक उपयोगिता 
स्पष्ट है ॥ इसी प्रकार इनका प्रनुसघानात्मक अ्रध्ययन 
साहित्यिक इृष्टि से भी प्रसाघारण महत्व रखता है । 
यह सामग्रों एक साथ ही संस्कृत तथा लोक भाषामों 
(राजस्थानों ग्रौर गुजराती) से जुडी हुई है । विशेषता 
यह है कि यह सम्पूर्ण सामप्रो सत्कर्म के लिए प्रेरणा 
देने चाली है, मे ही विभिन्न दर्गों के लोगों को 
अपनी दिधि केसो भी हो + यह उदारता का क्षेत्र है, 
छो सबक लिए समान रूप से हिठकारी है । निश्चय 
ही यह सामग्री रजक भी कम नहीं है मौर यही कारण 
है कि काफो पुराने समय से यह रूपान्तर ग्रहण करती 
हुई श्राज भी जन-साधारण में प्रत्यन्‍्त लोकप्रिय है । 
+१६, कंलाश तिकुज, रानी बाजार, दोरानेर 


श्र 


प्राधु : विशेषणों का विशेषण 


5 


साधु की आग्रमोक्त भ्रस्मिता पर तो विचार हुआ है; किस्तु 
लोकोक्त इवारत पर बहुत कम सोचा गया है ॥ “उत्तराध्ययत्” एक ऐसा « 
सूत्र है जिसके परद्रहवें अध्ययन में मिक्‍खू/साधु के व्यक्तित्व पर, उसकी ६ . ... 
पर गहराई से विचार किया गया है । इसमे आये सोलह श्लोक जहां एक ओर 
साधु के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वही दूसरी ओर वे “टॉ्च-वेरर" 
का काम भी करते हैं | लगता है जँसे सोलह मशालों का एक जुलूस ग्राग्रेन्मागे 
चल रहा हो साधु के, जो उसे रोशनी देता हो इतबी कि उसकी साधना फलवती 
हो सके, कामधेनु सिद्ध हो सके । 





साधुभों पर तो मेरा ध्यान गया है, डिन्‍्तु उनके व्यक्तितद पर विचार बरते हुए साधु” शब्द के 
विभिन्न भर्षों पर भी ध्यान गया है | सोचता रहां हूं कि यह शब्द कंसे बना धोर वितने भर्थ हैं इसके ? 
जिस रूप में भाज यह प्रचलित है कया साधुवर्ग झाज इसे उसो भर्थ में जो रहा है, था इसके जोते-जी वह 
भर्पान्तरों बी भन्तहीत मृगमरीचिका में फंस-उलमक गया है ? 
व्याकरण वी स्‍घ्ाख से साधु शब्द संज्ञा भी है प्लोर विशेषण भी । संज्ञा के रूप में इसके झायते 
हैं-पुनि, पति, सज्जन भौर विशेषए के रूप में सुन्दर, शोभव, प्रतिमित, परितिष्ठित, मानक, प्रादर्श, भला, 
प्रई्ठा, उच्चित, संतुलित, चतुर, योग्य, मुनाप्तिव, वाजिब] 
प्राइत में इसका रूपान्तर है 'साहु' प्लोर सोक- भाषापो से 'हाउ' । 'साहू शा प्रर्ध है साथु घोर 
हाउ' का पर्थ है भ्रच्छा । साहु भोर हाउ दोनों ही साधु में से विकसित शब्द हैं | 
संज्ञा गौर विशेषण के रूप में इफके जो भर्ष सामने पाये हैं, दे लोकप्रपुक्त हैं भौर स्रमाज पी उस 
मंदल-कामना के परिचावक हैं, जो स्देव भौवित्य प्ौर शातीनता बा ध्यात रखती रहो है। जब हम 
“साधु भाषा” बहते हैं, तव हमारा घ्यांद भाषा के उस सानक रुप पर होता है, जिछ्के द्वारा हम समांज 
के उस विद्या छोत्र शी प्रभिव्यक्ति बरते हैं. जिसमें जटिल भौर गहन विपयो बा सप्ययन-मनुगघात होता 
है | एसी के द्वारा हआरो बेशानिक, शास्त्रीय, स्यायिक राजनैठिक,पुरादात्विक, तारिश तथागलायव पारणाप्रों 
ही पृइ्मतर विशेषनाए' होठों हैं । इसी में से मातव भी सर्वोत््ष्ट मेषा धगहाई लेतो है । 
जैनपधर्म में 'साथु/ को साधना को बुनियाद निरूप्रित विया थया है ।र्जन साथता की धाधार भूमि 
है 'गाधु' । साधु के भापे झी सोड़ी है 'उपाप्पाय' । छपाष्याय के धाये बा सोगान है 'पादायवे, धातार्य के 
पापे वा 'परिट्त' घौर पग्ठिम है विद । इ हरई सापु यदि नोंद है, तो धिद हिचर है । नोव से 


४ को 'निज' मानने सगता हैनाझ आांति में पंग 
ताहै। 

जैनागम में परिग्रद्द को पृभई कट्टा गया है । 
चु, इसौलिए, घतरग/बाह्म पूर्र्णा गो उत्तरोतर 
गत है। संयम के हारा वह उस पर काबू पाता 
+ मूष्णँ के घई द्वाए हैं ॥ वह भाहार, भय, मेपुन 
हीं से भी हमता कर सकती है। साथु सातक/ 
प्रत्त रहता है भौर द्वार शुत्ने रस कर 
हरेदारों करता है ॥ जो गिसी भी वस्तु/स्थिति में 
ब्िदित नहीं है, वह है. भिश्लु। प्रमूच्छित महामुनि 
स/स्दाद के लिए व्भी नहीं खाता; वह गिफे इस 
बए भिक्षा लेता है ताकि जिये घोर प्रपते लप्य शो 
गैर ददम उठाये रहे ! 

“उत्तराध्ययन” के सत्हवें धश्रध्पयन में वहा गया 
* कि बह भलोलुप, रस में भगृद्ध, जिल्ाजयी, पभू- 
इछत रहता है भौर प्रपते लष्यविन्दु पर एवाय् 
ता है । भ्रवातक्ति उसके जीवन का मूलापार 
रैली है । 

बह सब सता है | हपें-विपाद, साम-हानि, 
वुख-दुःख, संयोग-वियोग, राग-ई पे, मादो-स्वशें सबमे 
प्रमत्व रखता है । उसके लिए कहीं कोई मूर्च्शा हों 
होवी--सब समान होते हैं। वढ़ निरादुल होता है । 
भाकुलता मूच्छी में, विषमता में होती है, समत्व में 
भ्राकुलता के होने का कोई प्रश्न हो नहीं है। यहो 
कारण है कि साधु समत्व मे जीता है भौर उसी को 
झपने जोदत की बुनियाद बनाता है उसके लिए 
उसकी निजता इतनी उदार हो बनती है 
कि प्राण” सभी शझाध्णवत्‌ हो जाते हैं। उसकी 
इस सघन भात्मवक्ता मे से भ्रहिमा का परमोत्कृष्ट 
रुप च्यक्त होता है। बह प्रभोत हो जाता है, होता 
जाता है । कहां गया है हि प्रभय भटिसा का परि- 
पाक है। वह भ्रहिसा की चरम सीमा है । प्रहिसक 
न वो किसी से दइरता है, और मन शिसी को डराठा 
है । ऐसो कोई वजह हो नहीं बच रहडी कि बह 
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लिसी से भयभीत हो । मय को जीतने पर सद्ठिया 
प्राषोष्ताप धषनी परमोस्तृष्टता मे उस पर प्रकट हो 
जाती है । 

शाधु चास्मगवेधी होता है । वह दूढ़ता है 
झातमा वो, स्व-भाव यो । शरोर में बंटी उस प्रात्मा 
बो जिसे छोग प्वगर देख नहीं पाते हैं | होता बहुधा 
यह है कि लोग देह को हो शाह्मा मान बैठते हैं भौर 
उसमें भूलिएत हो जाते हैं । इन-ऐसी बीहड तिथि 
तियों में शुरू होती है साधक की शोषनयात्रा ॥ 

ध्यान रहे रात्य की खोज का काम गहने तिमि- 
राग्प में शुरू होता है । शरीर की जडतामो के बीच 
पात्मा यो एक किरण जब सापक को छूती है, उसके 
भीतर भिदती/उतरती है तब शुरू होती है उसबी 
सच्ची गवेपएा। । एक संयत, सुद्रत, दूसरे साधुप्रो के 
साथ रहने वाला साधु ही प्ात्मगवेषणा का ध्रधिकारी 
हो सकता है । सच्चा भात्मगवेषी भ्रमूच्छित शौर 
परिपूर्ण संयर्म में चलता है । उसकी यात्रा प्विराम 
चलती है, दह एक पल्ल को भी रुपता नहीं है; तब 
तक वह पुरश्सर रहता है जद तक उसे झार्मसिद्धि 
को परमनिधि नहीं भिष्त जाती । 

मिश्षु कुमृहल नहीं करता । वह कही रुकता 
ही नहीं है; वही विधता ही नहीं है, उसझे बही 
प्रारक्त/प्रासक्त होने का प्रश्व ही नहीं उठता | वह 
सदा ठपस्वी होता है। तप में उसका एक-एक क्षण 
बीतता है । उसके साथना के दोपक वी लो ग्रखण्ड- 
अकम्प गठती है । 

वह धिद्याओों को केवल प्रात्मसिद्धि में डालता 
है, उतका लोकिक उपयोग नहीं करता । वह तन्त्र 
मम्त्र, टोने-दोटको का भूल कर भरी हस्तेझ्ग्ल तही 
करता ।॥ प्रात्म-विद्या की अवाध/उत्तरोत्तर उपलब्धि 
में जो भी शक्तिया उध्के भीतर वनती/उखडती हैं, 
उनका वह तिफ आत्मानुसंघान में उपयोग बरता है, 
आजीविका उतसे से नहीं लेता । यह जानता है; किसु 
उनता उपयोग लौकिक लाभ बे लिए नही करता | 
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शिखर तक कौ यह यात्रा झ्थूल यांत्रा नही है बरन्‌ 
भीतर-भीतर निरन्तर होने दाल्यी एक भत्यम्त झलौ- 
किक/प्रव्यक्त यात्रा है-ऐसी, जिसकी सूचना बाहर के 
लोगों को कम, डिन्‍्तु साधक को भ्रधिक और प्रतिपल/ 
प्रतिपय मिलती है । 
साधु वी ग्रागमोक्त भ्रस्मिता पर तो विचार 
हुप्रा है, किन्तु उसकी सोझोक्त इवारत पर बहुत कम 
सोचा गया है । “उत्तराष्ययत्' एक ऐसा संह्लन-सुत्र 
है जिसके पन्द्रहवें प्रध्यमन में भिवखृ/साधु के व्यक्तित्व 
पर, उसकी गुणवत्ता पर ग्रहराई से विचार किया गया 
है । इसमें भ्राये सोलह श्लोक जहां एक ओ्ोर साथु 
के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी 
प्रोर वे “टॉब-वेप्नररर' का बाम भो करते हैं। लगता 
है जैसे सोलह भशालों बा एक जुलूस पागे-ग्रागे चले 
रहा हो साथु के, जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि 
उसकी साधना फ़लवती हो सके, कामयेनु सिद्ध हो 
सके 4 
कहा गया है कि साधु भपने विहार मे चाहे 
बह प्रंतस्‍्तत्व भी खोज के लिए हो, या बाहर-अति- 
पत्ष प्रप्रतिबद्ध होता है | वह किसी से संचालित नहीं 
होता बल्कि वह एक द्वी तिष्कर्ध पर तमाम उसूलों 
को कप्तता है, निकप है-प्रष्यात्मसिद्धि के लिए, भारमो- 
पलडिष्र के लिए कौन-सी श्यितियां हेय हैं छोर कौन- 
सी उपादेय ? उत्ता परमोच्च सत्य होता है प्रात्मा- 
नुसपान, प्रात्मा जी मौलिकताधों को अग्रर्दन करना । 
उसकी सारी शक्ति/मम्पूरां साम्य पस्‍्रात्मगवेषणा में 
लगता है । वह स्वयं का दीपक स्वयं बनता है, मूलतः 
बह “प्रागमचशु"द्वोता है । उसकी साषता इतनी प्रखर 
और तेजोमय होती हैं दि उसमें हो रुर भागम को 
जर्रा-जरों देखा जा सकता है | वह न तो बंषता है 
पर त ही बांधता है, बह मात्र सम्यवत्व को सोडवा 
है धौर यान बरता है उत सारे सुलस्मों को डवार 
केक के जो उसे प्रईंबिद बरते हैं, ग्तस्थ शक पहुंचते 
में धदुचत डालते हैं॥ वह चसता जाता है प्रौर द्वोठा 


जाता है इस तरह कुछ कि उसके इस चलने/होने में 
से उसका भात्मतत्व प्रकट होते लगता है । वह प्राच्छ- 
दनों को हटाता जाता है भ्ौर विमलताओों को पाते 
वा हर सम्भव प्रयत्न करता जाता है । वह भवेकांत 
दर्शन का भर्मी होता है-भरप्रतित्रद्ध, पुर्वाग्रहमुक्त, सत्य 
पथ का पथिक । वह, यह, या यह पहले से मानकर 
नहों चलता बल्कि खुद खोजता है भौर पाता है उन 
लोगों की छत्रछाया में जो उससे पहले हुए हैं, था 
उप्तके समकालीन हैं और जिन्होंने भ्रात्मतत्त्व वो 
उसकी सम्पुणंवा में जानने/पाने का प्रयास किया है। 
साधु वह है, जिसकी किसी भी वस्तु, स्थिति 
या ब्यक्ति में मुच्चा नहीं है। णो ग्रनायक्त है 
प्रतिपत । जो ने किसी वस्तु से बंधता है, न कोई 
वस्तु उसे दांघ पाती है; बह निबंन्ध/निग्रेन्य, एकाग्र/ 
एकल चलता है उन तम्राम विकारों भौर दोषों को 
अलगाता हुआ जो उसकी पभ्रध्यात्मयात्रा में विध्व बनते 
हैं, इसीलिए उसे सागर की उपमा दो गयी है । कहा 
है: वह “बहि.श्षिप्तमल:” होता है प्र्थात्‌ जिस तरह 
समुद्र भ्रपने भीतर से मथ-मच कर मलों वो फॉकता 
रहता है, ठीक वंसे ही साथु भी भपनी साधना द्वारा 
प्रपते भ्रतरग के मल बाहर फेंकता रहता है स्वाष्याय 
में, प्रतिक्रमण मे, सामायिक में-प्रतिपल, प्रतिषंय । 
जिस तरह वह यह सब करदा है, विशान की 
प्रयोगशालाधों में भी वही/बंसा होता है किंतु विज्ञान की 
प्रयोगशाला का बाय भौतिक होता है-उस्तका बोई 
दृश्य बनता है; किन्तु साथ के भीवर का कोई दृश्य 
नद्दी बनता, वद्ट निरन्तर प्रपने काम में घोन रहता 
है भीर प्रमूब्छित धलता है । /'मूच्दा” जैनागम का 
एक परारिभािक शब्द है, जिसका श्र है गहन धारसक्ति, 
भरा मोह-ऐसा भोह जो भ्रतात्म को भ्ात्मतत्त्व के 
स्तर पर देखने लगता है । जड़ कोई दिसी वह्सु को 
जो उसकी अपनी नहीं है, भ्रपनी-बहुत प्रपनी-मानते 
समता है, तब मूर्च्चा प्ररट होती है । मुझर्दां गहनतर 
सब होती झाती है, जब भासक्ति प्रगाड़ होती है प्रौर 








श्र 


धमगोवाध दर 


इजत-जपन्‍्ती के उपलब्ध में भ्रपोजित- 
राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम 


“आतंक व असंतुलन के वर्तमान & कुमारों कहानी भानावत 
परिवेश में समता की सार्थकता ” 
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समता की सार्थकता, विषम परिस्थितियों में ही अधिक कारगर होती 
है । जब चारों प्रोर हाहाकार हो, लूट-खसोट हो, आतंककारी और झ्ाततावियों 
का चोलबाला हो, ग्रशांति और भ्रव्यवस्था का साम्राज्य हो तब कोई व्यक्ति इन 
सारी परिस्थितियों के बीच में भी संतुलित और संयमित रहते हुए परम समता- 
वात बना रहे तो हो उसकी सार्थकत्ता है । 








भ्राज का युग कुठा, भ्रशांति, सम्त्रास, झ्ातक, असन्तुलन, विपमताधों तथा विविध ऊद्दापोह 
का युग कहा जाता है । ज्ञान-विज्ञात तथा जीवन के प्रत्येक दोत्र में जेसी संक्रामक स्थिति विगत प्रद्धंशताब्द 
में भायी बसी पिछले सैकड़ों वर्षों मे देखने को नहीं मिली । भौतिक समृद्धि श्रौर वैज्ञानिक उन्नति में हमर 
बहुप्रापाभी प्रगति की + भ्रतरिक्ष तक को छान मारा । परमाणु का धादिप्यार विया मणर प्रातिपिक भौ 
भराध्यात्मिक द्षोत्र में जो ऊचाइयां हमारे ऋषि-मुतियों तथा भहापुरुषों ने नापी सी, हम उन्हें विस्मृत कर गये 
जगत गुर कहलाने वाला भारत भव वह भारत नहीं रहा । राम, इृष्ण, ईसा, बुद्ध, धोर महा 
वीर जैसे ईश्वरीय पुरुष इस धरती पर भ्रवतरित हुए । उन्होंने धपन्नी वाणी भोर व्यवद्वार के द्वारा जी बुु 
बर दिखाया यह हमारे समाज ध्रौर देश वा भादशे बन गया । इन्हीं के कथनी झौर करती के मेल-जोल रे 
हमारो भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्व विकसित हुए परूतु भ्रव वैसी संस्दृति, वंसे संस्वार, बंसी सम्पत 
भौर बसी जोवनपभिता नहीं दिखाई देती । प्राज दुनिया एक हो पयी भगर मनुष्य एक नहीं हुमा 3 भादमी 
प्रादमी में भेद-विभेद हो गया है| बह भात्मीयता झौर उदात्तता जो सबको एक सूत्र में बांषती थी, धर 
देखने को नहीं मिल्रती । 
प्रेम भ्रौर शांति, सदुभाव भौर सहिष्णुता की धाराएं जैसे हमारे जीवन से मूल गयीं। रिश्ते» 
नाते पभौर भाईचारा के सबब भौर शब्द हमारे जीवन-कोप से निकल भये । ग्रव याद-विवाद, विनंडावार 
भधिक हावी हो गया है। जो प्रादमी पहले समूह मे, समाज मे संयुक्त रूप से विचरण रूरने का भादी था वह 
अब घने शाप में एकॉत, स्यक्तिनिप्ठ कौर जुदा-जुदर रटना पसन्द बरता है। इसलिए संयुक्त परिवार भी 
दूटे, खष्ड-छण्ड हुए $ 
कण्ड-लण्ड होने की इस प्रक्रिया में विखण्ड घौर पातण्ड घधिझ पतपां $ ऊंच-नोच के भेद बढ़े , 
भौतिकता को चकाचौव ने धपने प्राप को ही सर्वाभिद महत्व दिया | इससे समाज बा पत्य व्यक्ति हमारे 
ग्रेम भोर सौद्धाई का पात्र नहों रद्दा । हर जगह टूटन हो ट्ूटन शोर दिसराढ़ जो टवियिठि पैदा हुई 
बा सन्तुलन विगड़ना भौर झावक तथा वियमता का हावी होता स्वाभाविक था / 


जहा गया है: को दिजाहि ले श्ोबश ते सिफ्खु-शो 
विधाएों के होता घारीविरा नहीं कच्ता- बड़ दितु 
है । थराज हऐगे साधु बहुत धारे है जो तौकिर विद्याधों 
के जतीवे प्राजीविफा कर रहे है 

को ग्राथु “गंपइ" गाव परिचय नहीं के त्वा 
बह भिशु है । व्िषु कभी कोई हैगा. परिषद बरी 
करता जियो उते शुव्िधाएं मिके, धाराम वदिले, गुप 
मिल्ले । उस सा गुडिषा भोग का भागे सही है, 
बहू बंटरारीएँ रारता है। बढ़ विएयुस गज मे 
प्रपतों यात्रा करता है, हरता गहीं हैन्युरिपा थी 
पाषना महीं वा, घखयुदिषां दा साट से अभी दिध- 
लित महीं होहा । हड़ट में के बह परीक्षित होता है 
भौर हर भाषदा, उपसर्त को एफ गुरिणि मावया है, 
प्राप्यातिगिक संपरा ही तत्द् रपोत्तार बरता है। 
इगीलिए कहा गया है-जो संघ मे क्रेह रा भिर्न्‌ 
जो परिषय (तंस्‍तव) नहीं करता बह मिशरु है। 

जो घरनिष्दयोग घौर इष्ट-वियोग में भी घदि- 
चलित/प्रकम्प बना रहे, वह है सापु । षाहे पत्ती 
विषमता हो सापु प्ररेध नहीं करता । जो अतिवूस- 
वापमों में गुमेद गी तरह प्रवम्प/प्रदिदल रहता है, वह 
साधु है घोर जो प्रनुदुलताप्रों की प्रोज प्रथवा याषता 
नहीं करता यह साधु है। सतोप भोर सापुर्द मे 
धतिष्ठ सम्बन्ध है । ऐसा सम्भव हो नहीं है कि जहां 
सापुः हो वहां सन्‍्तोष ने हो भौर जहां सत्तोव हो 
वहां साघुरव की कोई जोवन्त सम्मावता ने हो। ब्दा 
गया है-में तरप मे पउह्सई स भिरलू- जो ऐसी 
विषमतापप्रों/प्रतिकुष्ताभों में भी प्रद्देप नहीं करता, बह 
भिक्‍सू है । व 
जो मत, पधन झौर काया से सुसंवृत्त है, वह 
भिश्षु है । यहा “सुगढत'” शब्द पर ध्यांव दोजिये । 
सपृत पौर विवृत के ब्यतिरिक को समक्िये | विद्वत 
सुल्ाव वो कहते हैं भीर सद्रत(मंवरित) बंद को; भ्रतः 
जिसने मत, बाणी झौर वाया के द्वार/वपस्‍ट बंद कर 
लिए हैं, वह भिक्‍खू है, वह साधु है ॥ साधु इन द्वारों 
नअितज+त्भ3ापिपनपतपमखभ:भझभझ:भ8िआ।भ।म।मखप्-++++-__7|। परे 
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वार पधदगलत बौड़ी रा है | बहू विशाल देशस 
दै हि बरी बा बतबाह्ा, धदोदद द्रव तो हार गद्दी 
आरा रहा है। बह तजाप इस्तरो डे उत्तर गही 
हैता, दिए शादकर वो दशक हुक है । 

नो दाग्तहुओं (इवरुचाई)-शाबारख बरोंई 
दिच्या तोता है बहू गाए है । वहाँ “डाम्तवून" कप 
बर स्दात है । तामत्त, भौदिड़ हु महा जही बहा 
जदा हैनदाजाहुल कहा गा है; (पष्ठ परेंष है हि 
हद यो शलरुपरोग(रॉपत मेज) है. बह वर॑दाए है 
पर रम- दम मुरष्यापों मे बीज बिता था है। 
प्रमूश्धित मदायुति हेगे ही करत परपरिएदी हे दरों 
मे प्रषमी प्रिप्ता हा धाइवठ करता है । शिते 'परिप 
पधाइमी! कट्दा हा है, बालहुक में गौ हो पोए 
इगारा है, घत धरिज्म धाइमों का ब्यात मो रत 
रहा है, बह सापू है, जो पकित में शहु प्रपम धारशे 
जा घ्वाग रत दर प्पतीं साथुषर्या बता रहा है, ग३ 
साधु मही है-बह ध्रमाएु है वा ढिर साधुर| 'मुनि|द 
हो बारहसाड़ी से प्रपरिबित है । 

जो दरता मही है, बह शादु है। यह बह 
गौधी रिस्तु झाथम्त श्रसर इसौरी है. सापुख ही । 
धापु शरे क्यों ? कोई कारण महों है हि बह मयमीत 
हो । बस्तुवः वह बड़ी भो/ढंसे भी भवाहांत नहीं है। 
बहू ने मयभोत है, मे मवभोत प्रणितु भदगोत होते के 
मार्ग में प्रनवरत यरनधोल हैं। उमरा युद्ध सप्त 
भर्पों से है भौर वह समातार उन पर प्रपती जय- 
परदाश्ा पहराता जा रहा है । उसने घपनों एस जय 
यात्रा मे, जो तिरस्तर है, न तो विमी की दासता वो 
स्वीपार किया है घोर न ही बढ़ी दिसी विराशांगा 
शिकार बह हुपा है । 

बह प्राज्ञ है धर्चातु जातता है गहराई में समत्व के 
मर्म॑ को, भागम के परमार को । दंपम्य को, प्रसमंजस 
को, पसोपेश को वह खत्म बर चुगा है । वह जहां भी 
प्रांख पसास्ता है उसे समता की घड़कन विरक्तों 
नजर पाती है । उसने वस्तु स्वरूप को जाता है, वह 
( शेष पृष्ठ १२० पर ) 
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समता की भावना की झार्यकता व्यावहारिक 
घरातल पर ही परख्वी जां सकती है । एक बहुत बड़ा 
धन्धा फरने वाला व्यापारी लाभ के समय भतति असम 
रहता है धौर फूला नहीं समातठा है दितु वही यदि 
पूनि के समय ग्रशात, प्स्ततुलित शोर प्रन्य मनस्क 
पे जाता है तो हम उसे सममावी नहीं कहेंग्रे | वह 
उप्नत्तावान सभी कहलाबेगा जब दोनों स्थितियों में 
उसकी भूमिका एक जैसी रहेणी । ने बह लध्म में 
प्रधिक्त लोशी बदेगा, भरति झानन्दित होगा और न 
झनि के समय भति भ्रशांत और दुःखी होगा ! जैसी 
स्थिति उसकी लाभ के समय रहती है, बैसो ही स्थिति 
शदि उसकी हानि के समय रहेगी तो ही हम यह 
प्रमभेंगे कि उसमें समता गौर सहिष्णुता की सार्थक 
+रिशति हुई है । ऐसा ब्यकित प्रातंक झोर अ्रसंतुलत 
की चाहे केसो ही परिस्थितियों उपस्थित हो जाएं 
कभी भी प्रपने मन से, भ्पने पथ से विचलित नहीं 
होगा १ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी तो समता की साक्षात्‌ 
मूति थे। भपती साधना झौर तपस्था के दौरात उन्हें 
जो दाएंए दुःख घौर भस्राध्य कष्ड हुए, उन्होंने उन 
सबका हंसते-भुन्‍्कराते पान किया । ग्वाले द्वारा उनके 
कानों में कीले ठोके जाने पर भी वे जरा भी विंच- 
लित तही हुए और न उस खाले पर हो उन्हें कोई 
जोष भाया । हसलिए ग्वाले का प्रद्मार उन्हें झरा भी 
चौट नहीं दे पाया । यही स्थिति उतके द्वारा चण्ड- 
कौशिक सर्प के सत्य रही । प्रत्यन्त गुस्फे मे फुफरर 
मारते हुए जब साप ने उन्हें बुरी तरह डसां भौर 
भ्रपना सारा जहर उगल दिया तब भो क्षमाशूतति 
महाबीर के मन में उसके प्रति कोई ग्लासि, ईर्ष्या 
भर दवप (दा नहीं हम । यह महावीर की समता 
का ही सबसे बड़ा उदाहरण कह! जायेगा कि जिस 
स्थान पर सांप ने उसको कारा धद्ा से दूध छो घार 
फूट पड़ी । महवीर की समता ने सांप के जहर को 
दूध में परिवतित कर दिया । इससे स्पष्ट है कि 
चाहे क्रेसी प्रातककारी भर अ्रसन्तुलन की दिपमस से 


वियम परिस्थितियां हों, यदि हम में समता भावों का 
वृर्णहपेण समावेश है तो हमारे पर उनका कोई विप- 
रीत भ्रसर नहीं पड़ सकता ।॥ 

सभी परहावुरुषों ने इसीलिए जीवन मे समता 
की सार्थकता पर बल दिया और उसके व्यावहारिक 
दर्शन को जीवन में उदारने और समदर्शों बनने 
का उपदेश दिया । परम पूज्य श्राचार्म नानेश' ने इसी 
वात को बड़े ही सरल ढंग से इन शब्दों मे कहा है-- 

“शम्रर्शी व्यक्षित मान-्ग्रपमात, हाति-लाभ, 
स्वर्णो-्पतथर, वन्दक-निम्दक इतना ही नहीं समस्त 
संसार के प्राणियों को भाध्म-दष्टि से देखता है ॥ 
उसकी इृष्टि में तृण् झौर मणि में अन्तर नही होता 
है । बह पुद्गल के विभिन्न पर्शयों को समझ कर 
उनके झ्याघार पर गझपने विचारो में उधल-पुथल नहीं 
आने देता है ।/ 

समता भाव पझग्पतों के प्रति ही नहीं, सबके 
प्रति द्वीना चाहिये । उसमे छीटा-बड़ा, छूत-प्रधूत, 
जांत-पांत द्रादि का भेद नहीं होना चाहिये | भाज 
महू भेद अ्रध्रिक बढ गया है । कहते को तो हम सब 
एक हैं मगर वस्तुतः हैं नहीं । समता श्राज हमारी 
बातों धौर कथा-बिस्पों में ही रह गयी है ॥ ग्रपने 
आचरण में उसे बहुत कम ढाल पाये हैं। वर्तमान 
युग के सबसे बड़े संत मद्ा/्मा गांधी का तो जीवन ही 
समता भाजों से भरा-यूरा था । भपने सावरणतो झाधम 
में थे सबको समभावों से देखते थे | यहां तक कि 
कस्तूरवा भौर प्ाश्वम के साधारण से साधारण कार्य 
कर्ता के प्रति भी उनमें किसी प्रक्तार का कोई भेद 
नही था । 

समतावान ब्यक्ति किसो साधक भोर बोगों से 
कम नहीं होता । जो साधु जरान्‍जय सी वात पर 
उछड़ पड़े, गुस्सा हो जाये, अपना झापा खो दे, 
वह सब्चा साधु नही कहट्दा जा सकता । साधु का ढोई 
वेश या भेष नहीं है । वह तो पूरे जीवन का ब्यव- 
हार है । जब तक वह अभ्रपनी इन्दियों भौर मंन को 
वश में नहीं कर लेता, झ्ाबु या साथक नहीं वहला 
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शिक्षा हमारे जीवत की महत्त्वपूर्ां घुरी है ॥ 
परन्तु यह शिक्षा भी जीवन निर्माण को सही दिशा 
नही दे थरायी है | प्रपनी जपीत, संस्कृति और सस्कारो 
ये जुड़ी हुई शिक्षा जीवन में सरसता, रामरसता और 
चात्मशक्ति का विकास करती है । परन्तु हमारे ऊपर 
पश्चिमी सम्यता ने इस कदर झपना ग्सर जमा रखा 
है कि हम उसो का अन्घानुकरणा करते हैं । हमारे 
जीवन की विषमता की स्थिति का यह भी एक बहुत 
बड़ा कारण है । इस शिक्षा ने जहां हमें भ्रपनी मेह- 
नत झौर थ्रम से तोड़ा है, वही भ्रपती सस्कृति भर 
सहकार से भी मोड़ा है । पहचे शिक्षा का बालचरण 
*झ्र" मने “प्रनार, 'प्रा' मने 'झाम' से शुरू होता या। 
निश्चय ही श्राम भ्ौर भनार रस से भरे सरस 
फल हैं जो जीवन में सरस रस का सचार ही नहीं 
करते बरन्‌ उसे पुष्ट, तरोताजा तथा शक्तिवान भी बनाते 
हैं । बुद्धि प्रौर ज्ञान का विस्तार करते हैँ । प्रकृति 
के: निकट साते हैं प्रोर प्रारोग्य श्रशन करते है । 
समता तथा समरस को बढ़ावा देते हैं। शभात्मिक 
विकास करते हैं प्रौर हमारी प्रन्तश्वेतवा को उजला 
झायाम देते हैं परन्तु भ्रव प्रत्याचार भौर भातक का 
वातावरण बुरी तरह फंल गया है । पध्राज का बच्चा 
ऐसी परिस्थितियों में प्रसस्तुलित पौर भस्त-व्यस्त हो 
गया है । भव शिक्षा के मापदण्ड भी बदल यये हैं 
जो जोवत को विमसंग्रतियों की भोर ही धविक धकेल 
गहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्राज का बच्चा “प्र मने 
'ध्रत्वाचार! प्लौर “प्रा' मते 'प्रादक' ही झ्रधिक पढ़ता, 
सुनता प्रौर देखता है । 
शिक्षा में सबसे बडा बदलाव यह 
कि जो शिक्षा पहले शदण न्िय यानी कान से सम्ब- 
न्यित थी बहू भ्रव चशु इख्िय मानी प्रांस से ४ 
लगी है । वात वालो शिक्षा सीयी हृदय में पठती थी। 
प्रात वाली शिक्षा गा उसमे राम्बन्य्र हट शया ठो 
सिक्षा का दायरा भस्तर वो गहुराइयों शोर जीवन बी 
ऊंचादयों गो वहीं ताप पाया । इसमे सयक्ति बेरर" 


भी पाया 


है!5 


गार हो गया । इस बेरोजगारी ने भी श्रादमी को 
ग्रातकित श्र असंतुलित क्या है । 

झातक बे भ्रसंतुल्नन के ऐसे परिवेश में क्रेवल 
समता ही ऐसा भ्रस्त्र है जो हमारे जीवन को खार्थ- 
बता की कप्तोदी दे सकता है | रामता का अर्थ सम 
और विपम, अच्छी झौर बुरी, हितकारो भौर प्रहित- 
कारी स्थितियों में एक जैसा भाव यानी समभाव रखने 
से है । यह कायं जितना सरल है उतना ही मुशिकिल 
है । कहने को तो तो सभी झपने को समता की 
महान्‌ विभृूति कह सकते हैं परम्तु जीवन व्यवहार में 
वे उससे उतने हो कोसो टूर लगते हैं । इसलिए गाज 
का मानव ग्रशांत, उत्पीडित धौर प्रमात्मिक श्रधिक 
लगता है । 

हम जरानजरा सी वात पर विचलित हो जाते 
हैं । कई बार भ्रकारण ही हम विपमता को मोल 
ले लेते हैं । भ्रातिवत भी हम भ्रपनी समता को सोते 
नजर धाते हैं । परायो चिताप्रों से भी हम विचलित 
हो जाते है । हम भपने प्राप-को कभी नही तौलते । 
हमेशा दूसरों की ही गलतिया भ्रौर बुराइया दिखती 
रहती हैं । इसलिए हम भ्पने ही परिवार, भपने ही 
परिजतों के बीच समता का वातावरए स्थापित नहीं 
कर पाते हैं । जिस बहु को बड़े हरख के साथ सास 
प्रपने घर में लाइर प्रप्तन्न होती है उसी बहू से उसका 
समभाव नहीं रह पाता है। बह उड़े एक भिन्न परि- 
यार की सममती रहती है । उसे यह मालूम नहीं 
कि यही वह धागे जाकर स्वयं उसको जगह लेगी 
भोर इस घर की मालकित कहलायेगो । यही उसका 
प्रपया धर है । जो उसका पीहर का घर था वहततो 
हमेशा के लिए छोड चुकी है परन्तु सास का हृदय 
कपाट उसे बह सान झौर स्थान नहीं दे थाता है 
इसलिए उस परिवार में हपेशा ही चस-चत चसतो 
रहती है । थोड़े से स्नेड, प्यार श्लौर दुलार से जिस 
बहू शो साख झपता बना सकतो है उसो बहू को 
प्रपवा जिषम भाव देवर वह बहुत यहां कलह मोल से 
सेठी है ॥ 


श्रमशोपरागढ़ 


संघ-दर्शन 





संघों गुणसंपाओ, संघो ये विशोदओो ये द्साणं । 


दंसणणाणवरिसे,.. संघायतो. हदे संघो ] 

गुणों का समूह संघ है । संघ कर्मों का विमोचन करने वाल्य 
है । जो दर्शन ज्ञान और घारित्र का गमंधात (स्लप्रय की 
समन्यित) करता है, वह संघ है । 


एबता । प्रधर विस्ती साथु में शमता गहीं, संयम गहीं 
है, सहिष्णुता नहीं है,शांति नहों है तो बह साथु नहीं 
है | परस्तु ठीक इसकफ्रे विपरीत यदि विशी गृहस्थ में 
इन सब प्रछ्छे भावों वा बीजारोपण है तो वह गृद्ह्य 
होते हुए भी राधु है । गांधी जो ऐसे ही साधु धोर 
रांव महात्मा थे । 
समता की सार्थकता, विषम परिस्थितियों में 
ही भधिक कारगर होती है। जब घारों भोर हादाकार 
हो, घूद-खसोट हो, धातंवकारियों शोर प्राततायियों का 
बोलवाला हो, प्रशांति भौर प्रब्यवस्धा का साग्राउय 
हो तब भोई व्यक्ति इस सारी परिस्थितियों के बीच 
में भी संतुलित प्रौर सयप्तित रहते हुए परम समता- 
वान बना रहे तो ही उसको साथेव्रता है 
पाज बस्तुवः सबसे बड़ी प्रावश्यक्ता समता 
को णीवत के व्यावहारिक घरातल पर कघनी भोर 
करती में एक रूप देने की है । समय रहते हुए यदि 
हमने यह नहों किया तो हम धीरे-धीरे साम्प्रदायिक 
घामिक, ध्तामाजिक प्लौर राजनंतिक विपप्रताप्ों के 
शिकार बनते जायेगे, जिससे मानव-सानतव के बीच 
प्ल्गाव की दूरियां बइ़ती जायेंगी | ऐसी स्थिति में 
हमारे पारिवारिक, सामाजिक मौर राष्ट्रीय दायित्व के 
ब्रति हमारा विनय भ्रौर विवेक प्रपती समफतावादी 
संस्कारों वाली संस्कृति को खो बंठेगा । 
सारे विश्व में मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ 
अंचाइयों भोर मच्छाइयो के गुण भौर तत्व हमारे 
गही के सहामाववों, ऋषि-मुनियों श्रोर सन्त-महात्माद्रो 
द्वारा प्रवर्तित हैं. भौर उनसे जीवन उपयोगी भौर 
प्रादर्शयुकत बना है | यही कारण है कि उठे गे, ग्रातंक 
एवं भरसन्तुलन जैसा कैसा ही परिवेश हो, समताशील, 
शुद्धाचरण, नेदिक ज़िम्मेदारियां जँसे गुण ही धभाज के 
गंदलाते पर्यावरण को परिष्झृत कर सकते हैं । समता 
भावों की भावव कल्याएबादी इसी दृष्टि वी झाज 


कु भ्रावश्यक्ता है । बढ़ा है 

हा के प्रस्धकार में समता की एक ज्योति 
तई-नई किरणों को जन्म देती है /” 

औ झाशा की नई-नई की शत 


३५४२ थरीडष्शपुरा, उदयपुर (राज-) 


| झैषर पृष्ठ ११६ का ) 

दरतुयात वी प्रस्घ्रता बा शम्मान कर्ता हैं; इई 
हिसी का धप़मान महीं करता, प्रौर न ही बह मालता 
है हि उसझा प्रपमात [हूप्ा हैथा होता है । जो ए् 
परदन साम्य में जोता है भौर जिएफ्रे लिए मातापमान 
में पर्क ही नहीं रह गधा है; ऐसे साधु में जहर*परपृठ 
एक जंसे होते हैं । बह शूब-कूल में प्रेद नहीं करता 
भोर इसीलिए शुल-पूस भी उसमें कोई फर्क नहीं देसते । 
उग सात्यार्थी की भांखों में शत्प की सोज-पिपासा 
इतनी विदस्प प्रौर तीत्र होती है कि सब हुछ उसमे 
निमसख होता है। उसका एकमेव लक्ष्य होता है खुद 
को प्रपनी सम्पूर्ण निजता में पाना । उसकी झाषना, 
अगराल सें, निजता वो खोजने भोर प्राने को सांघता 
होती है $ 

बह भीतर-दाहर सब जगह प्रक्ेला होता है । 
भीतर उसके रागद्वेप समाप्त हुए होते हैं, इरालिए 
भकेला होता है भोर बाहुर शाणद्घप्र के तमाम हेतु 
तिध्श्य हो जाते हैं इसलिए ग्रकेला होता है। एक 
तलस्पर्शी नैष्वम्यं के कारएा उसकी तमाम स्वाभाविक- 
दाएं उन्पुक्त हो जाती हैं भोर वह निरल्वर शुद्ध तत्व के 
झूप में उभर कर सामने भझाने लगता है । कहा गया 
है-बैच्चा गिहूं एगचरे स भिक्‍लू-पर छोड़ कर धर 
पने के लिए जो प्रकेला चलता है-रागद्वेप से विविउत 
वह भिक्षु हे । यहां 'एग्चरें' पद पर ध्यान दीजिये। 
बह ग्रकेला धलता है । वह स्वायत्तता वी खोज में 
है. । परघीनताओं की जंजीरें उसते निरम्तर काटी 
हैं भ्रतः एक सर्वथा स्डाधीन ल्पिति में वह लगातार 
उतठरता जा रहा है | जो साधक पराधीतता को समझ 
कर स्वाधीतता का विलक्षण रसपान करता है, वह 
भिद्लु हैं । 

ऐसे साषु विशेषणों में लिप्त नहीं हीते, बल्कि 
सूसार दो विशेषणों से विभूषित करते हैं। साधु-टीवव 
की गरिमा ही इसमें है कि वह भरपूर अ्रप्रमत्तता में 
जिये झौर घलरारों को भलडत करे, अलकारों से 
अलझ्त से हो। झत. जो विशेषणों का विशेषण है, 
यह भिक्षु है, वह साथु है १ 

६५, पत्रदार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) 





कुछ 


घमणोपासक 


स्मृति के झरोखे से : 
श्री अ. भा. साधुमार्गी जत संघ की विकास कथा 


0 सरदारमर कांकरिया 


आज जब देश भर में और गहां तक कि विदेशों में भी अनेक स्थानों पर श्री 
अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ की स्थापना की २४ थी जयम्ती रजत जयन्ती वर्ष के 
रूप में अपार हर्पोल्लास के साथ मनायो जा रही है । श्राज जब रजत जयस्ती वर्ष संघ के 
यौवन का साक्षी बन भाने वाले स्वर्ण जयन्तों वर्ष की कल्पताओं का समाज और राष्ट्र में 
संवेदन भर रहा है; साज जब संघ झपने २५ वर्षों के यशस्वी जीवन के शिखर पर आहढ़ 
होकर प्रमुदित है, तब मेरा मन बार-वार २५ वर्ष पूर्व के उस क्षरा को स्मरण कर पुलकित 
एवं उल्लसित होता है, जिस क्षण ने हमारे इस प्रिय संघ को जन्म दिया । झाशा और 
निराशा, विश्वास और उद्दिग्नता, झास्था भौर भनतास्यथा तथा शेय और भ्रय के बीच मूल रहे, 
डोल रहे समाज को निर्णायक स्वरों में, श्रेय का, चेतना का, झाशा, झास्था और विश्वास का 
पथ प्रदर्शित करने वाले संघ-प्रसव जन्म के उस क्षण का स्मरण कितना रोमांचक और हपंद है ? 
केवल भनुभूति से हो जाना जा सकता है । 


आज से २५ वर्ष पूर्व संघ-जन्म के समय को परिस्थिति कितनी तिमिराच्छन थी, 
कितनी निराशझाजनक थी, कितनी चिस्ता जनक थी ? गाज को युवा पीढ़ी तो बहुत संभव है, 
उतनी कल्पना ही न कर पाए | श्रमण संघ द्वारा प्रतिपादित समाचारी का साधु समाज द्वारा 
खुल्लम घुल्ला उलंधघन हो रहा था । स्थान-स्थान से शियिलाचार के समाचार ज्वालामुखी से 
निकले तप्त ल/बे के समान समाज-जीवन को दग्ध कर रहे थे । पाली का वुख्यात कांड भी 
इन्ही दिनों घढ़ित हुआ घा । जिसके कारण समग्र समाज में भयंकर रोप व्याप्त हो गया था। 
इस काण्ड के समाचार पत्रों में प्रकाशन से समाज नत शिर हो गया था, प्रत्येक श्रावक 
का साथा शर्म से झुक गया था| क्रमए संघ के भ्रघानमंत्री पंडित्तरत्त श्री मदनठालजी म. सा. ने 
कार्य करना बन्द कर दिया था, वाद में पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, तव श्रमण संघ के 
उपाचार्य के दायित्व को निर्भगता भर साहस से निभाने का प्रयास उपाचार्य श्री गणेशीरालजी 
मे. सा. मे किया था। उपाचाय श्री के शुद्धाचारो कड़े कदमों से, धर्माठुशासत बनाए रसने के 
उनके प्रयासों से जब्र थ्रमण संध के शिषिलाचारे साधुमों तथा सम्प्रदायवादी श्रावकरों में उधल- 
पुपछ मच गई शौर जब जिनशासस की प्रभावता भौर घमें शासन को स्थापना के हृढ़ संकल्प 
सहित श्री गणेशौलालजी म. सा. ने श्रमण संघ से पृषकर होते का निर्णय ले लिया, तव समग्र 
देश का धतुविध संघ एक घोर संबद में फंसकर उबरने बी भाशा छोड़ हताथा का भनुमव 
फरने खगा था, उस रामय ऐसा सग्र रहा था, मानो धमण संस्डृति के/भारत के गयन मंडझ में 
पोर निराशा का साम्राज्य छा गया है । कमी ने समाप्त होने वाछी काल-रत्रि शुद्धावार 


स्मृति के भरोसे से : 
श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ की विकास कथा 


& सरदारमल् कांकरिया 


भराज जब देश भर में और यहां तक कि विदेशों में भी अनेक स्थानों पर श्री 
अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना की २५ वो जयस्तो रजत जयस्तों वर्ष के 
रूप में अपार हर्पोल्लास के साथ मनायी जा रही है. ॥ भाज जब रजत जयन्ती वर्ष संघ के 
यौवन का साक्षी बन भ्राने वाले स्वर्ण जयस्ती वर्ष की कहुपसान्रों का समाज और राष्ट्र में 
संवेदन भर रहा है; भाज जब संघ अपने २५ वर्षों के यशस्वी जीवत के शिखर १९ आाहढ़ 
होकर प्रमुदित है, तब मेरा भन बार-बार २५ वर्ष पूर्व के उस क्षण को स्मरण कर पुलकित 
एवं उल्लसित होता है, जिस क्षण ने हमारे इस प्रिय संघ को जन्म दिया । प्राशा और 
निराशा, विश्वास और उद्विनता, भास्था भ्ौर प्रभास्था तथा श्रेय श्रौर भ्रेय के बीच भूछ रहे, 
डोल रहे समाज को निर्णायक स्वरो में, श्रेय का, चेतता का, आशा, आस्था श्ौर विश्वाद का 
पथ प्रदशित करने वाले संघ-असव जन्म के उस क्षण का स्मरण कितना रोमांचक भौर हद है ? 
केवल अनुभूति से हों जाना जा सकता है । 


आज से २५ वर्ष पूर्व संध-जस्म के समय को परिस्थिति कितनी तिमिराच्छन थी, 

कितनी निराशाजनक थी, कितनी दिस्ता जनक थी ? आज की युवा पीढ़ी तो बहुत संभव है, 
उतनी कल्पना ही न कर पाएं । श्रमण संघ द्वारा प्रतिषादित समाचारी का साधु समाज द्वारा 
खुल्दम खुहला उलंघन हो! रह! था ३ स्थान-स्थान से शिविलाचाएर के समाचार ज्वालामुखी से 
निकले तप्त छवे के समान समाज-जीवन को दग्ध कर रहे थे | पाली का कुख्यात वांड भी 
इन्हीं दिनों घटित हुआ धा । जिसके कारण समग्र समाज में भयंकर रोप व्याप्त हो गया धा। 
इस काण्ड के समाचार पत्रों में प्रकाशन से समाज नव शिर हो गया था, प्रत्येक श्रावक 
का माथा शर्म से मुक गया था| श्रमण संघ के प्रधानमंत्री पंडितरत्तन श्री मदवद्ाछजी म. सा, ने 
कार्य करना बस्द क्र दिया था, बाद में पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, तव श्रमण संघ केः 
उपाचार्य के दायित्व को तिर्भगत्ता भौर साहस से निभाने का प्रयास उपाचार्य श्री गणेशीछालजी 
भ. सा. ने किया था। उपाचाय॑ श्री के शुद्धाचारो कड़े कदमों से, घर्मानुशासन बनाएं रखने के 
उनके प्रयासों से जब श्रमण संघ के शिपिलाचारों साधुम्नी तथा सम्प्रदायवादी श्रावकों में उयछ- 
पुथछ मच गई भोर जब जिनशासन को प्रभावना झौर धर्म शासन को स्थापना के दृढ़ संकर्प 
सहित श्री गणेशीलालजों म. सा. ने श्रमण संघ से पृथक होने वय निर्णय ले लिया, तथ समग्र 
देश का चतुविध संध एक घोर संकट मे फंसकर उदरने को भाशा छोड़ हताथा का झनुमव 
करने लगा था, उस समय ऐसा लग रहा था, सानो श्षमण संस्कृति के/मारत के गयन मंडझ मे 
घोर निराशा का साथ्राज्य छः गया है | कभी द समाप्त होने वाली काल-रत्रि शुद्धाचार भौर 
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नानालालजी म, सा, को युवाचार्य पद की चादर प्रदान की जावे, उसी दिन एक ग्रद्चिल भारतीय 
स्तर की संस्था स्थापित की जावे जिसके संचालन हेतु पाच छाख रुपये का ध्रुव फंड तथा एक 
पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किय्रा जावे, जिससे समाज को निरन्तर वस्तुस्थिति से परिचित कराया 
जा सके । इस शुद्ध संगठन को स्थापना का विधार भ्रकाश-पुज टी भांति उदित हुग्ना और 
स्वेत्र हर्प छा गया । समाज प्रमुखों के समक्ष एक निणयिक चुनौती थी कि ४-५ दिन की 
अल्पावधि में इस चिन्तन की किस प्रकार मूत्तों रूप दिया जावे, किन्‍्तु समाज के पेरी में पत्र 
लग गए थे और उसका मानस उत्साह, उमंग और कुछ कर दिखाने की ललक से भरा हुआा 
था । संघ का नामकरण जशिनशासन की सुप्रतिष्ठित मर्यादा के अनुसार किया--भ्री भ्रखिल 
भारतवर्षाव साधुमार्थो जैन संघ । संघ के प्रथम श्रध्यक्ष के पद पर भोनासर निवासी सेठ थ्री 
छगनकालजी देद कलकत्ता आसीन हुए । प्रथम मंत्री परिषद के गौरवशाली सदस्यों के रूप में 
सेठ थ्री भागचन्दजी गेलड़ा मद्रास तथा सेठ श्री हीराछाछूजी नांदेचा खाचरोद उपाध्यक्ष, श्री 
जुगराजजी सेठिया मंत्री, सहमंत्रीद्षय श्री सुन्दरलालजी तातेड़ एवं श्री महावीरचन्दजी घाड़ीवाल 
निर्वाचित किए गए । मुझे कोषाध्यक्ष का पद भार सौपा गया । प्रथम कार्यक्षसिति सदस्यों के 
रूप में सर्वश्रो छगतलालजो बेद भीनासर, हीराछाछ॒जी नादेचा खाचरौद, भागचन्दजी गेलड़ा 
मद्रास, जुगराजजी सेठिया, सुस्दरछालजो तातेड़ धोकानेर, महावीरचन्दजों घाड़ीवाल रायपुर, 
संरदारमल कांकरिया कलकत्ता, छुगनमलछजी भूथा बेगलौर, जेठमलजी स्रेठिया बीकानेर, 
नाथूलाछजी सेठिया रतलाम, पुखराजजी छन्‍्लाणी मैसूर, कन्हैयालालजी मेहता मन्दसौर, कन्हैया- 
छालजी भालू कलकत्ता, कानेमछजी नाहटा जोधपुर, मदनराजजी मूथा मद्रास, श्रीमती झानन्द 
बुवर पीतलिया रतलाम, पं. पूर्णचस्दजी दक कानौड़, खेलदंकर भाई जौहरी जयपुर, भंवरलालूजी 
कीठारी, भंवरलालजी श्रीश्रीमाल बीकानेर, किशनछालजी लूणिया वेगलोर, काछूरामजी छाजेड़ 
उदयपुर, चांदमलजी नाहर छोटीसादड़ी, ग्रिरघरछाल भाई के, जवेरों बम्बई, कन्हेयालालजी 
मूलाबत भीलवाड़ा,लक्ष्मीछालजी सिरोहिया उदयपुर, सम्पततराजजी बोहर। दिल्ली, गुण॒वन्तलालजी 
गौदावत वधानामंडी, श्रीमती नगीना बहिन चोरड़िया दिल्ली, राजमलजी चोरड़िया श्रमरावती एवं 
गीकुलचन्दजी सूर्या उज्जेन को मनोनीत किया गया । 

संघ का प्रघात का्यलिय बोकानेर में रखने का निश्चय किया गया और बीकानेर 
संध ने सह अपने रांगड़ी चोक स्थित भवन को केन्द्रीय कार्यालय हेतु प्रदान किया । कार्यालय 
ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में श्रमण-संस्कृति के सवाहक, श्री झ. भा- 
साधुमार्भी जैन संघ के मुखपत्न “अधणोपासक” का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया । श्रमणोपासक 


का देश में हादिक स्वागत हुआ भौर ५०० प्रतियों से प्रारंभ हुआ यह पत्र भ्राज प्रतिपक्ष ४४०० 
के लगभग मुद्रित होता है । 


दल-चादछ, उगड़-पुमढ़ कर रमय॑ प्रेरणा गे गद्गोद्री में चा-चाकर विलगे होगे 9 आधी 
कार्यकर्शापों गा एक शकतिधारी समुद्र बनता बता दया जिगांे गर्यबी अवश्शातणी बोझ 
रहैयाठालणी गाए, जराकरणजी गोयरा, हँगराजजी गुसतेचा वोबानर, भम्यातावरी गा 
मंगाशहूर, तोछारागजी भूरा, दोपपसदजी भूरा, हूघकरखनी तोशारामजी हो राबक, धोदाशगः 
डोसी देशनोफ, श्द्ेय (रप.) श्री गृछपरदजी पार, सगयुवत' थी घतराजडी देचाणा मोग 
(स्थ.) श्री घगरणरदजी लोढ़ा. रय. थी वारसमसरी चोरडिया, रब थी बादमश्ओं पामेष 
थी काछूरामजी गाहर स्थायर, थ्री नेभीषरदजी बौपद़ा, हरतीमदमी गहरा, धोपडी दे मखताए 
जैन भममेर, स्य. थो स्पस्पभन्दजी भोरड़िया, गवंधी गरदारमगओं डष्मा, धो 
गुमानमसजी घोरह़िया, मोहनझाछजी मूथा, उमरायमछनी हुरुड़, जानमसरी मुगेदा जयपु 
माछवा क्षेत्र से रायेंध्री रेप, कर्हैयालालजों मेहता मंदसौर, स्व. थी गोहुस करन गुर्पा उग्हत 
पी. सी. घौपड़ा, श्रीमती शान्ता मेहता एयं श्री गगनमसजो मेहता रतराम, एत्तोहग़ दोव २ 
श्री केवछचन्दजी मुधा, रथ. श्री जीवनमछजी बेद, स्व. थो जुगराजजी योपरा, थी राचुामर्र 
पारख, श्री भूरचंदजी देशलहरा, प्राणीवत्यछा श्रीमती विजयादयीजो मुख्य व श्ची घम्पाताहर 
सुराणा, उदयपुर से रावेधी दू'गरपिहजी हू गरपुरिया, स्व श्री पुर्दनमिहजों सिम्रेगरा, था 
फतैहमछजी हिंगड़, रव. श्री द्िम्मतश्िहजी सखूषरिया, थी बोरेस्ट्रमहओं छोड़ा, का ता में सईधी 
भंवरलछाऊूजी बैंद, शिसरचस्दजी मिन्ती, यम्वई एवं पुजरात से सर्वश्री बुनश्नीकादजी मेहता, पोर- 
दानजी पारस, सुन्दरछालजी कांठारी थ मोतीौझालजी मालू, मारवाद हे उददस्मना सेठ श्री 
गणपतराजजी योहरा, श्री सम्पततराजजों बोहरा, थी गोतममसजी भंदारी प्रादि शावक सारे मारते 
में संघ को मजबूत बनाने के लिए जुट गए । सध कार्य का तेजी में विस्तार होने लगा । 
श्री गणेद् स्मृति : 
संध स्थापना के मात्र चार मास परचात्‌ ही प्राचार्य थी गभेशीटासजी मे. सा. रा 
स्वर्ग॑ंवास हो गया । युवाचार्य श्री नानाछालजी मर. सा. को भाचाय॑ 
गई। स्व. श्राचाय श्री गणेशीलालजी म. सा. के देहावसान में ३-४ थर्ष पूर्व उदयपुर 
विराजने की अ्रवधि में उदयपुर संघ में जो सेवाएं दी, वे भविस्मरणीय हैं। 
अतः संघ कार्यसमिति ने भ्पनी बेठक में स्व. श्री गणेशाचायंजी को जन्म, दीक्षा गौर 
स्वर्गारोहए भूमि होने के नाते उदयपुर में कोई शुभकार्य करने का निशयय किया। सोच- 
विकार के वाद उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने € बीघा जमीन सरीदी गईं तथा कालास्तर में 
वहां एक प्राधुनिक सुविधायुक्त छात्रावास का निर्माण किया गया जो भाज थी गणेश जैव 
छात्रावास के रूप में भ्ौलों की इस नगरी में भपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । छात्रावास 
की उपलब्धियां शिक्षा-संस्कार की दृष्टि से गौरवमय है । 
रतलाम चातुर्मातः 
संघ कार्यसमिति बेठकें व पमुल्ली के प्रवास स्थान-स्थाव पर हो रहे थे, इसी बीच 
आ्राचारय श्री नानालालजी म. सा. का झाचायें पद ग्रहण के में 
रतलाम संघ का उत्साह देखते ही वनता था। आचार्य श्री के उ 
पड़ा ! एक ओर श्रमण वर्ग समाचारों के विरूद्ध चल रहा 





















अमणोपाता 


लिया पालते हुए, शुद्ध शमाचारी बग पाठ्य करते हुए, जिन शासन की शोभा वढा रहे थे 
इससे प्रन्य समाजों के श्रवुद्ध वर्ग में भी चेतना जग्ी | कुंड के कुंड छोग प्रा-आकर सघ में 
सम्मिलित होने लगे ) संघ और श्रमणोपासक की सदस्यता बढती ही जा रही थी, सच कहें 
तो सदस्य बनने की होड़ छग रहो थी । संघ निर्माण के समय सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की 
, प्रभिवृद्धि हेतु जो कल्पना की गई थी, वह साकार रूप धारण करने लगी थी। आचार्य श्री 
जी के जीवन से भ्रेरित होकर अनेकानेक भव्य झात्माएं आत्म-साधता के पथ पर बढ़ते हुए 
दीक्षित ही रही थी । रतलाम संघ, वहां के युवकों श्रौर सेठानी श्रीमती आानन्दकंबर पीतलिया 
का उत्साह देखते ही वनता था । महिछाओं में नई जागृति हिलौरें ले रहो थी ! 
स्वर्ण- तिलक : धर्मपाल 
रतलाम के इस ऐतिहासिक चातुर्मास की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ आचाये थ्री नागदा 
पघारे । वहां पर गुजराती बलाई जाति के कुछ व्यक्ति झ्राचायं श्री की यशोगाथा सुनकर सेवा 
में उपस्थिति हुए और अत्यन्त पीड़ा भरे झड्दों में निवेदन किया कि ग्रुरुदेव ! हमे भी स्वाभिमान 
से जीने को राह बताहयें। क्या हम स्वाभिमान से नहीं रह सकते? वया छुप्नाछ्ृत के अपमान की 
आग में ही हमको जलना पड़ेया ? इस घोर अपमान की आग को सहने की अपेक्षा क्‍यों न हम 
मुसलमान या ईसाई बन जायें ? गुरुदेव ने अमृतवाणी से उन्हें धैर्य प्रदान किया और शांति से 
प्रात्म निरीक्षण करने का परामर्श दिया । २-३ दिन के विचार-मन्यन के बाद भावार्य श्री जी 
ग्राम गुराड़िया पघारे, जहां साभाजिक समारोह के प्रसंग से सहस्नीं वछाई एकश्र हुए थे। चेत्र 
शुबला दशमी सं. २०२१ के स्वशिम प्रभात में यशस्वी झ्राचायें के श्रोजस्वी ग्राह्ेल पर वहां 
उपस्थित हजारों छोगों ने झाचायंश्री से सप्त कुब्यसन के त्याग की प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा सच्चाई 
से प्रतिज्ञा-पालन का विश्वास दिलाया । झाचाय्य श्री के प्रेरक उद्बोधन से वे लोग स्वयं को 
धन्य मानने छगे । प्राचार्य श्री जी को भी बलछाई-माइयों को सरछता, त्याग झौर निशछलता को 
देखकर हादिक प्रसन्नता हुई भ्ौर उन्होंने बछाई-बन्घुओं को धर्मपांछ कह कर संबोधित किया । 
उनके उन्नद ललाटों पर धमंपाल मामकररण का स्वर्णतिलक भ्रकित कर उन्हें उत्तम जीवन जीने 
की प्र रणा दी। भारतीय धर्मों के इतिहास में यह एक स्वशिम दिवस बन कर भ्र'कित हो गया। 
बलाई भाइयों ने भी अपने व्रत का हृढ़ता से पालन किया झौर स्वयं झपते समाज की व्यसन 
मुक्ति हेतु जुट गए । 
गुराड़िया से अस्थान कर आचार्य श्री जी अनेक गांवों में गए, जहां बलाई निवास 
करते थे । सभी जगह आचार्य श्री जी के उपदेशों का जादु जेसा असर हुआ । दुर्व्यसन त्याग 
की होड़ सी लग गई । पूज्य गुरुदेव का आगामी चाउुर्पाप्त इन्दौर हुआ ) वहां प्रथम घमंपाल 
सम्मेलन श्री दीपचंदजी कांकरिया, कलकत्ता की ग्रध्यक्षता में हुआ | प्रमुख भ्रतिथि के रूप मे 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री एाटस्कर महोदय मी एबाे ५ दे घर्मंएएल प्रतष्ति, से बुत, प्र्णएजित, 
हुए । उत्होंने संघ के क्रियाकलापों पर प्रश्नन्नता प्रकट की और आचार्य-प्रवर कौ भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । संघ सदस्यों में भी इस प्रवृत्ति की जावकारी से हर्ष की लहर दौड़ गई । शीघ्र 
ही संघ ने श्री धर्मफाल प्रचार प्रसार समिति की स्थापना की और ग्रादध्य-गुरदेव द्वारा प्रज्वछित 
ज्योति की ग्रौर अधिक अज्ज्वलिंत करने का निश्चय किया । सर्वप्रथम थ्रो गेंदालालजी नाहर 


रजत-जयन्ती विशेषांक 


वा संयोजक क्याया गया, जिस्होंने 
यता श्र लगन भे राक-द्विन दो 





अपेक्षाओं की प्रति की । इस क्षेत्र में जोप की जहूरत होने पर दानवीर मेठ श्रीगरा 
राजजी बोहरा ने झौर मैंने अर्थ सहयोग कर संघ को नी कर दी । काम द्वुत गति 
भागे बढा । गांव-गाव में धामिक पाठशाछाए खुलने छगी, जिनको संख्या १४० से भी ऊ 
पहुंच गई । घरमप्राल छात्रो को छात्रवृत्तियां देकर व कानोड़-दात्रावात में भेजकर शिक्षित कर 
के प्रयास किए गए । श्रीगोकुलचन्दजी सूर्या भौर उनके परिवार का विज्लेष योगदान मिछा।5 
"रशपतराजजी बोहरा तथा श्रीमती यशोदादेवीज बोहरा तो प्रवृत्ति से एकात्म ही हो गए ग्रौ 
सशाज उन्हें धार पितामह के रूप में संबोधित करन लगा । थी कांटेड़ ने बड़ी छगन $ 
साय प्रवृत्ति को आगे बढाया । थे आंघी- के बेग से कार्य ररने छगे. 


दा. से जुड़े। उनका योगदान पमिनस्ददीय 
के नः पैदा करदी । धर्मप्ार्ू क्षेत्रों में पदयाव्ा्रों के 
आयोजन इतने सफल हुए कि परचम बंगाल बे; पूर्क मत्री श्रीविजयस्िह नाहर में मरी 
धर्मजागरण पदयात्रा को प्रतुठा और अनोखा पन्‍्मरण निहूपित किया । पदयात्रा के दौर में 
ही पद्मश्री डॉ. नदराछजी बोरदिया धर्मवाक अवृत्ति से जुड़े और उन्होने श्रपनी महान्‌ सेवाएं 
ऐदान की ! श्री गणपतराजजी बोहरा ने पाल क्षेत्रों मे ६ वसा भुविधा जुटाने हेतु चपे 
अगुज थी सम्पतराजजी बोहरा की स्मृति से श्रीमद्‌ जवाहराक्षा्य स्मृति चल चिकित्सा बाहन भेंट 
किया । आदरणीय श्री बोहराजी ने रतलाम के निकट दिलोपनयर में थी प्रेमराज यसापतराज 
बोहुया धर्मपाल जैव छात्रावास हेतु भवन । विशाल भूखंड क्रय करके संघ को सौंपा। 
धर्मपाठ क्षेत्रों में र्म-ध्यान हेतु स्थान-स्थात पर तह “मेवनों का निर्माण किया यया। शिविरों, 
प्रवासों और पद्यात्राग्रों को घूम 53 धर्मपाल प्रवृत्ति को सारे भारतवर्ष मे 

के अ्रघान कार्यालय का भी इसके बकास में 


महत्वपूर्ण यो: + मे चचित बना दिया। सप 

गे विस ये रहा । कार्य-विस्तार के साथ- 

शमीज सात पा गोपी, थी बार “नी पिरोदिया, भीमती बूरीवाई विरोदिया(मामाजो- 

मामी मी) सहित अनेकानेक यकर्तता अबृत्ति से जुडते चक्ते गए अ हे परप  य का 

यह अभियान श्राम्ब्यसन मुक्ति! का अभियान बन शिष्य, पैसों और सभी वर्गों के लोग 

इस श्रेष्ठ कार्य में महमागी बने । आचारय-प्रवर को शष्य-शिष्या मंडली ने घमेपाल क्षेत्र में 
बिहार कर कार्य को आशीर्वाद प्रदान किया । 

हि पुरानों जीप सराव होने पर उसे वेचकर बस 


पे मान संघ ब्रच्यक्ष उदारमना श्री चुन्नी- 


लालजी मेहता एवं उपाध्यक्ष श्री चम्पालालजी जन च्यावर न प्रद त्ति-परकासों 


गे है । प्रभी प्रवृत्ति कार्य का संयोजन श्री पी. ४ गीपडा ५ क्षेत्रीय संयोजको के सहयोग से 

रहे हैं। प्रायः प्रतिवर्ष संघ झभ्रिदेशन पर ध्मप्राल सम जित किए जाते हैं । इस 

कह गे में एकास्म होने का सहान्‌ प्रभियान चड़ पं है । आचार्य और के ति धर्मपालों 
कार पर्मपोतरों मे ये य॑ श्री के प्रति धर्म 

सा गहन श्रद्धा है । पुर्देव की हथा से माखया क्षेत्र के: लगभः 

की गहने श्रडा दे । $ 


पर ६०० गांवों किया के साजों बच लाखों बन्धु 


श्रमणोप्रायक 








5 यसनमुक्त भौर सम्मानित जीवन बिता रहे हैँ । धर्मपाल-समाज से एकास्‍्म होते जा रहे हैं । 
छत्तीसगढ़ 4 भहाराष्ट्र में धर्मोद्चोत : 
मालवा क्षेत्र से आचायं-प्रवर विह्र करते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पघारै, जहाँ 
श्रावकों की प्च्छी संख्या है, किन्तु वहां चारित्रात्मा साधु-साध्वियों का श्रावागमन कम रहा है | 
झाचार्य श्री जी के विचरण से क्षोत्र में अपूर्व जागृति झ्राई । रायपुर, दुर्ग प्रौर राजनांदगांव 
चातुर्मासों से संघ के कार्य क्षेत्र का प्रसीध विश्तार हुप्ला | राजनांदगांव में एक साथ ६ दीक्षाप्रों 
का प्रसंग शासन भौर संघ के यौरव का सुप्रदसर था । छत्तीसगढ़ से आपश्ी महाराष्ट्र पघारे 
और प्रमरावती में चातुर्मास किया, जियसे इस क्षेत्र में जेन साधुओों के संबंध में व्याप्त आन्त 
घारणामों का निराकरण हुमा ! 
उग्र विहार, संघ-विस्तार : 
महाराष्ट्र से मालदा और भजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्रों से होते हुए भाचाय-प्रवर व्यावर 
प्रधारे ) यहां से मारवाड़ के नागौरादि को स्पशंते हुए बीकानेर पघारे । जहां त्रिवेशी क्षेत्र 
(बोकानेर-गगाशहर-भीनासर) में एक साथ १२ दोक्षाएं हुई जिससे समाज में हर्ष भर जागृति 
छा गई । थली प्रान्त के सरदारशहर तथा बीकानेर, देशनोक, नोखा तथा गंगाशहर-भीनासर के 
चातुर्मास पूर्णकर ग्राचायें श्री ब्यावर पधारे । गुरुच रणों के प्रसाद से सघ कार्य और भ्रवृत्तियों का विस्तार 
होता ही चला गया । साधु भौर थ्रावक के दीच का घ॒र्मं प्रचारक वर्ग तेयार करने की श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्य की कल्पना को साकार करते हुए देशनोक में दोर संघ की स्थापना को गई । 
नोखा में भगवान महावीर विकलांग समिति हेतु सहयोग जुटाया गया झौर यहीं पर श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्ष चल्ल चिकित्सा बाहन संघ को भेंट किया गया । पुनः ब्यावर प्रयास के समय वहां 
एक साथ १५ दीक्षामरों का मग्य दृश्य उपस्थित हुआ / दलौदा के थ्रो सोभाग्यमल सांड परिवार 
के सदस्यों ने एक साथ दोक्षालरी। उन्होंने थी सु. शिक्षा सोस्तापटी को स्थापना की, जो 
सत - सती भौर वेरागी - वैरामिनों की छिक्षा-दीक्षा का श्रेष्ठ कार्य सुचार रीति से 
कर रही है। इस संध्या में श्री भोखमचम्दजी भूरा ने जबरदस्त भर्थ सहयोग किया । सस्था ने 
विद्वान पंडित थ्री पूर्णचन्दजी दक, रतनऊालजी सिंघवी, रोशनलालजी चपलछोते, कन्हैयालालजी 
देक श्रौर प्राचार्य चस्द्रमोलि के सहयोग से ज्ञान प्रसार में महानू योगदान दिया हैं । संस्था के 
मंत्री रूप में श्री घनराजजी बेताला की सेवाए स्मरणीय रहेगी । इसके गौरवशालो ग्रध्यक्ष पद 
को सर्वे श्री हिम्मतर्िहजी सह्परिया, दीपचन्दजी भूरा भौर भंवरलालूजी कोठारी सुशोभित कर 
चुके हैं । स्व. श्री सरूपरिया की सेवाएँ बेजोड़ हैं । 
समता-प्रचार संघ : 
बीकानेर क्षेत्र से भाचामे-प्रवर मारवाड़ क्षेत्र में पघारे जहां जोचपुर, राशावास 
तथा भजमेर चातुर्मास् हुए । जोधपुर चातुर्मास के समय थी समता प्रचार संघ को स्थापना की 
गई झौर झाज यह संस्या भारत के स्वाध्याय संघो में ग्रपना मूध॑न्य स्थान बना चुकी है । इसका 
मुरेयालय उदयपुर है । श्री समता प्र. संघ प्रतिवर्ष संत-सत्ती से वंचित क्षेत्रों मे पयुपण पर्वाराघन 
कराने प्रपने स्वाध्यायी भेजता है, जिनमें स्वनाम घन्य श्री गणप्रतराजजी बोहरा भौर थी पी.सी. 





रजत-जयती विशेषांक ७ 


चौपड़ा भी सम्मिलित हैं । इस संघ के संयोजक श्री गणेशछालजी थया श्लौर उनके राहयोगी 
श्री मोतीलालजी चंटालिया, इंशील्ायलजी पोखरना, सज्जनसिहजी मेहता 'साथी' एवं थी सुजानमछ 
जी भार के प्रयास अभिनन्दनीय हैं । श्री बया ८५ वर्ष की उम्र में भी इस कार्म में प्राण-पण 
से जुडे हैं । वे धन्य हैं। संध्या संचालन में संघ अब्यक्ष थी घुश्नीलालजी मेहता ने उदात्त व 
प्रभूत सहयोग प्रदान किया है । 

भघुर-सिल्लन : 


आ्राचाय॑-प्रवर के मारवाड़ विवरण के समय संघ-अमुखों की इच्छा फल्तीभूत हुई कि 
समान समाचारी वाले सन्त-मुनिराज परस्पर निकट झावें जिससे समाज में सुन्दर वातावरण 
बने । संयोगवद भोपालगढ़ में भ्राचार्य थी चानालाछजी मे. सा. भौर श्राचार्य श्री हस्तीमछजी 
में. सा, का मधुर मिलन हुआ । दोनो आचायों ने वहा श्रनेक दिन समाज स्थिति का गहन 
विश्लेषण किया और आपस में प्रेम सबंध स्थापित किए, जिससे समाज में हपे की लहर दौड़ 
गई । 
ज्ञान भंडार : 

प्राचार्य श्री के उदयपुर चातुर्मास में संघ ने स्व. थी गणेश्षाचार्णजी की स्मृति में 
श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार, रतल्यम में स्थापित करने का निश्चय किया, जिससे देश भर में 
बिश्वरे श्रेष्ठ ग्रस्थों व सूत्रों का एक स्थान पर संकलन किया जा सके भौर साधु-साध्दी, वैरागी- 
बेरागित झौर जिशासु जन इस भंडार का शोध कार्यों हेतु उपयोग कर सकें | संघ के सृजतात्मक 
चिस्तन को धन की कभी कमी नहीं रही । श्री गणेश जन ज्ञान भंडार श्राज विद्या-झोघ क्षेत्र 
में श्रश्मणी होकर कार्मरत है । इसके संयोजक श्री रखवचन्दजी कटारिया की श्रमनिप्ठा, छगन 
और सेवा झ्नुकरणीय है । 


प्रवृत्ति-विस्तार : 


साहित्य-प्रकाशन संघ की शक्ति के साथ-साथ इसकी प्रवृत्तियों का भी विस्तार होता 
चला गया। साहित्य समाज का दर्पण होता है। श्राज संघ द्वारा श्रकाशित साहित्य अपनेसमाज का सही 
चित्र उपस्थित कर रहा है। संघ ने ४202/0528 सका मिल करने हि लिए साहित्य प्रकाशन समिति का श्री 
गुमानमछजी चोरड्डिया के संयोजन मैं गठन मम) है । समिति ने विपुल मात्रा में उत्कृष्ट ग़ाहित्व 
का प्रकाशन किया है । सांप हिल्य सल हे हैँ गर्व है। संघ घर्रूचि पाठ्झो और पुस्तकालयों 
हेु रियायती दर पर भी साहित्य ६2 कस ५ प्राण भव तक चनेक ग्रन्थ, सूत्र व पुस्तकें 
प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें धर्तपंथ ज् जराघम गे ब्रा श्री गामेश, श्रीमद्‌ जवाहर यशो- 
विजय महाकाव्यमू, भ्रष्टाचार्य गौरव 20९० हे और झा गय थी नानेश : व्यक्ति चौर दर्शन 
जैसे सुप्रतिष्ठित ग्रन्थरत्नों दी हर्ट है निकाल पदों पुस्तकाकार एवं प्राकार भी 
समाहित हैं। भगवान्‌ महावीर के पन्‍्लोत से के विर्वाश वर्ष के उपलब्य में संच मे “भगवान्‌ 


रिलेवेन्स ऑ' ” का प्रंग्रं जी में प्रकाशन किया >५ र 
महावीर एण्ड रिलेवेन्स ऑफ ड दे का प्रंगरजी में प्रकायन किया ६०2 पररि-भूूरि सराहना 
गई ! आचाये “०0. शाचायं जवाहर _ 


श्रमणोपासक 


के शताब्दी वर्ष में भी संघ ने जवाहर साहित्य से चुनकर पांच विभिन्न विषयों पर पॉकेट 
बुक सिरीज में पांच पुस्तकें प्रकाशित की जो खूब प्रशंसित्त हुई । 


साहित्य पुरस्कार : संघ ने साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री 
भाणकचन्दजी रामपृर्या के अर्थ सहयोग से स्व. थी प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य 
पुरस्कार की स्थापना की है, जिसके ग्रस्तगंत संप्रति १०,०००/- रु. का पुरस्कार भ्रदान किया 
जाता है । संघ इस पुरस्कार से ध्रव तक सर्द श्री कन्हैयालाल छोड़ा जयपुर, मिथौछाल जैन गुना, 
सुरेश सरल जबलपुर को सम्मानित व पुरस्कृत कर चुका है। साहित्य के क्षेत्र में ही शांतिराल 
जी सांड, वेगलोर ने अपने पिताश्री की स्मृति में “स्व. श्री चम्पलाछजी सांड स्मृति साहित्य 
पुरस्कार निधि” स्थापित की है, जिससे संघ प्रतिवर्ष ५१००) रु. का पुरस्‍कार श्रेष्ठ रचना पर 
प्रदान कर सकेगा । संघ श्री माणकचन्दजी रामपुरिया और श्री शांतिलालजी सांड का आमारी 
है । संघ, पुरस्कार के चयनकर्त्ताश्रों का भी झ्राभारी है जो निष्पक्षता पूर्वक श्रपनी सेवाएं प्रदात 
करते है ! धीमद्‌ जवाहराचार्य स्मृति व्या्यानमाला-संघ सम्यक्‌ू ज्ञान को आराधना हेतु 
ज्योतिर्धर थ्राचार्ण श्री जवाहस्छाऊूजी म. सा. की स्मृति में प्रतिवर्ष विशिष्ट विद्वातों के देश 
के कीने-कोने के व्याख्यान भायोजित करता हैं । अब तक सर्वेश्नी डॉ. नरेन्द्र भागावत, डॉ रामचंद्र 
द्विवेदी, श्री भवानीप्रसाद मिथ, डॉ. रामजीतसिह, डॉ. नेमीचन्द जैन, डॉ. महावीरसररा जेन, 
डॉ. सागरमरछ जैन, डॉ. इन्दरराज बंद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के व्यास्यान उदयपुर, 
जयपुर, कलकत्ता, रतलाम, मद्रास, जलगांव भ्रौर प्रहमदाश्राद में श्रायोजित किए जा चुके हैं । 


थी साधुमार्गों जेन घामिक परीक्षा घोर्ड को स्थापता करके संघ ने देश के कोने- 
कोने में फंले घर्मं प्रेमियों की धामिक शिक्षा श्ौर परीक्षा की प्लाकांक्षा पूरी की है। कानोड़ 
निवासी प. श्री पूर्णचन्दजी दक, तत्पश्चातू गंगाशहर निवासी श्री प्रतापचन्जी भूरा ने इसे भ्रपने 
खून-पसीने से सीचा[ | बोर्ड के विधिवत्‌ कर्म, पुस्तकालय और निर्षारित पाद्यत्रम मे सुब्यवस्था 
पूर्वक हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं । इसमे जेनघर्म की प्रारम्मिक जानकारी हेतु परिचम- 
प्रवेशिका से लेकर उच्च अध्ययन के लिए रत्तनाकर(एम. ए के सम्रकक्न)स्तर तक के छात्र-छात्राए 
परीक्षा दे रहे हैं। प्रभी श्री पू्णेचन्दजी रोका बोड़े के पंजोयक हैं भौर निष्ठा से अपना कार्स 
कर रहे हैं । विशेष हप॑ को बात यह है कि सत-सती गौर वेरागी-वंरागिनों के ज्ञानवर्धत मे 
भी धार्मिक परीक्षा बोर्ड सहयोगी बस रहा है । 


संघ कार्यकर्ताप्रों के रचनात्मक चिस्तन तथा दूर हष्टि का जीता-जागता नमूना है, 
प्रागम भ्रोट्सा-समता एवं प्राकृत शोध सेध्यान उदयपुर । इस संस्वास को स्थापना का विचार 
झाचायें-प्रवर के उदयपुर चातुर्मास के समय उदित हा झौर झीघ ही संस्या ने मूर्ता रूप 
धारण कर लियए ३ संग्धर के निझी भवन बए एिएेएयएए शरखरुखूए स्लएएर  च्उदनणराओ 
रुलयाणों मे श्री गभेश जैन छात्रावास परिसर उदयपुर मे कर दिया है ! संस्थान वी स्थापना 
उदयपुर संघ घौर क्रो श्र. भा. मा. जैन संघ के सहयोग से हुई । संस्यात श्री मणपतराजजी 
बोहरा एवं श्रो चन्दनमछ॒जी गुपताशी के भ्रभूत भर्थ सहयोग हेतु प्रामारी है । 





रजत-जयन्‍्ती विशेषांगः 


जनोछाजी विभाग : संघ में उदयपुर विश्य विद्यालम में थी गणपतराजजी वोह 
और सु, शिक्षा सोसायटी के प्र सहयोग से २ छास रुपये प्रदान कर जनोटॉँजी पीठ को 
स्थापना की है, जिससे जंन दर्शन तथा प्राकृत के प्रध्ययन-प्रध्यापन को प्रोत्साहन मिला है। 
घार्मिक शिक्षण व सुसंस्कार निर्माण हेतु संघ प्रीप्मावकाश्न में छात्र-दात्राप्रों के प्रशितन गिति 
झ्रायोजित करता है । इसके लिए श्री बोहराजी के प्राधिक सहयोग से श्री श्रे मराज गरायात 
गी जे की स्थापना की गई है, जो हजारों छातो 


जोवदया भ्रौर भ्रहिता प्रदार : 


संघ कार्यालय, संघ को महिछा सम्रिति श्र इसके जायरूफ सदस्य देश भर मैं 
जीवदया और अहिंसा प्रचार में संछान 


गो हैं । छत्तीसगढ़ में प्राणो-यत्याछा श्रीमती विजयासी 
जी सुराणा के प्रयासों की जितनी पैदाहना की जाय कम है| उनका समपित सेवामाव बेगेः 
है । इसी प्रकार दक्षिण में संघ के सहमंत्री थी केशरीचन्दजी सेठिया ने भगवान महावीर ग्रलिए 
प्रचार संघ के माध्यम से एवं श्री चुझ्नोछाछूजी छलवाणी जयपुर ने भहिंसा के क्षेत्र में सरहतोर 


महिला समिति : लक 
महिलाओं में जागृति एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए संघ के भधस्तगंत ही 
श्री भ्र, भा. सा. जेन महिला 


समिति की स्थापना से. श्रीमती प्रानस्दकंवर बाई 
पीतलिया के नेतृत्व में की गई, जिससे महिलाओं में ०२३ सेठानी श्रीमती श्र 


भ्रभृतपूर्व॑ उत्साह हुआ प्रौर उरी 
संघ को सभी कार्यों और क्षेत्रों में भरपूर सहयोग प्रदान किया है ममात हो या पदयात्रा* 
समिति कभी पीछे नहीं रही । समिति की द्वितीय अध्यक्षा सौ. श्रीमती यशोदादेवीजी वोह 
चुनी गई भौर श्रीमती शान्ता मेहता मंत्री बनी । उनके बाद अब तक श्रीमती फूलबुमारी 
कांकरिया, श्रीमती विजयादेवीनी सुराणा, श्रीमती सूरजदेवीजी चोरड़िया समिति की यशस्वी 
प्रश्यक्षाएँ रह चुकी हैं। इन सबने एक से एक बढ-चढ़ कर समिति की सेवा की ! थीमती 
विजयादेवी सुराणा, श्रीमती शास्ता मेहता, श्रीमती घनकंवर कांकरिया, श्रीमती स्वर्णलता वोषय 
भौर श्रीमती अर मलता जैन का संत्राणी पद पर समदित खेद भाव महिला समाज को सं 
प्रेरणा देता रहेगा | इन महिला भ्रध्यक्ष और मत्री का योगदान कभी नहीं भरुलाया जा सकृता। 
श्रभी श्रीमती भ्चरादेवीजों तालेय समिति अध्यक्षा ैं, जो सरलमना श्री कन्हेयालालजी तावेरा/ 
पूना की विदुपी समान रहती सारा क्‍ धुना विचरण के समय की गई तालेरा परिवार 
सेवाएं संदेव स्मरणोय ते अंद्री श्रीमत्ती कमछा व ४ 
हो चर भक्त भौर बड़ी सजग व कर्मठ कार्यकर्त्ी हैँ । 92200 04003 
समिति द्वारा जीवदया, छात्रवृत्ति, धामिक शि वि र॒महिली 
जायूति के अनेक कार्य किए जाते हैं । महिला स्वावलंबन के क्षेत्र मे न यदि उद्योग 
मदिर, महिला समिति की यश्योगाया का गान कर हह है। इस उद्योग मन्दिर द्वारा बहिनों की 
स्वाभिमात भौर स्वावछम्बन के साथ जीवन-यापन को भुुविधाए जुटाई जा न डुटाई जा रही हैं। प्रव उदोग_ उद्योग 


श्रमशोपार 





मन्दिर प्रपने निजी भवन में चल रहा है । समिति को निजी मवत उपलब्ध कराने में सर्वेश्री 
दोपचन्दजी कांकरिया, पारसमछजी कांकरिया श्रौर थी पूर्णणलजी कांकरिया का विशेष मगोगदान 
रहा है ! नया भवत का नाम श्रौमतो जोक्षनोदेवो कॉंकरिया महिछा उद्योग मन्दिर रखा गया 
है.। इसका उद्घाटन भ्रोमती अचलादेवीजी तालेरा समिति प्रध्यक्षा के कर कमझों से हुग्ना । 
श्रो गणपतराजजी बोहरा और श्री चुन्नीलालजी मेहता के आाथिक अनुदान से उद्योग मन्दिर 
लाभान्वित हुआ है | रतलाम को बहिनें उद्योग मन्दिर की संचालिका श्रीमती शान्ता मेहता के 
नेतृत्व में इस कार्य को यशस्वी दना रही हैं । समिति के बने पेटोकोट और जीरावण देश भर 
में छोकप्रिय हैं । श्री पीरदानजी पारख के उत्साह व जोश के कारण भवन अपने निश्चित समय 
में बनकर पूर्णे हो गया । 

समिति की अन्य कर्मठ कार्यकर्त्ता बहिनों में थौमती रत्ना भोस्तवाल राजनांदगांव, 
नीलम बहिन रतलाम, श्रीमती शांता मिन्नी, श्रीमती विमला बैद कलकत्ता, श्रोमती भंवरीबाई मूथा 
झौर श्रीमती घीसोवाई प्राच्छा रायपुर, श्रीमती कान्‍्ता बोहरा भौर श्रीमती सोहन बाई मेहता इन्दौर, 
श्रीमही शान्ता भानावत, श्रीमतो प्रेमलता गोछछा जयपुर, श्रीमती कंचनदेदी सेठिया बीकानेर, 
श्रीमती शेलादेवी बोहरा अहमदाबाद वहुत सक्रिय हैं । बुजुर्ग बहिनों में श्रीमती सौरमकंवर मेहता 
व्यावर, डॉ. श्रीमती हीरा वहिन बोरदिया इन्दौर, श्रीमती कोमल मूणत रतलाम, श्रीमतती लाड 
थाई ढढ़्ढ़ा जयपुर, श्रीमती कंचनदेवीजी मेहता मन्दसोर प्रादि का योगदान सराहनीय है । 
समता युवा संघ : 

संघ मे युवा शक्ति को सूजनात्मक कार्यो में जुटाने के लिए समता युवा संघ की 
स्थापना की है भौर श्री भंवरलालजी कोठारी, श्री हृस्तीमलजी नाहटा के बाद भय श्री गजेन्द्र 
सूर्या इन्दौर की प्रध्यक्षता तथा श्री मणिलाल घोटा रतलाम के मंत्रीत्व में यह संघ प्रगति पथ पर 
है । युवा हृदय स्व. श्री पारसराजजी सा, बोहरा की अध्यक्षता में थुवासंय की प्रगति हेतु बड़े 
जोश से कार्य किया गया था । सर्वेश्री मंदनलाल कदारिया रतलाम, सुगनचंद धोका, प्रेमचन्द 
बोयरा मद्रास, गौतम प्रारख राजनांदगांव, हंसराज सुखतेचा श्लोर जयचन्दलाल सुखाणी 
बोकानेर जैसे सेकड्ों थुवा कार्यकर्त्ता इस संघ के सेवा प्रकन्पों में कार्यरत हैं । युवक ही समाज 
की भावी झाशा है । हमारे उत्साही युवकों में संघ का उज्म्वल भविष्य भोक रहा है । 

अरे श्र. भाए. रुयता वामश मण्छलरे-मी संबः वी एक नई रचना है, जो बालक- 
वालिकाप्रों में सुसंस्कार स्थापित करने भौर सेवा भाव जगाने में संलग्न है। मडली के प्रथम 
अध्यक्ष श्री कपूर कोठारो का संगठन वगौशल भौर वक्त मान अध्यक्ष श्रीश्षीमाल का घर्म उत्साह 
सराहनोय' है । बैसे इसके विधिवत्‌ गठन से पूर्व वीकानेर-नोखा भादि घनेक क्षेत्रों में श्री जयचंद- 
खालजी घुखाणी ने शलक-वालिकाम्रों में घट्भुत ध/मिक जायूति का कार्य इस मंडली के माध्यम से 
किया था। श्री जम्बूकुमारजी वाफणा भी जुल्तूर में इसी प्रकार सेवारत हैं ! 
भागदती दोकझ्षाएं : 

जिन शासन श्रद्योतक भाचायें प्रवर श्री नानालालजी म. सा. की नेशाय में भव 
तक करीब २३३ भागवती दोक्षाएं हो चुकी हैं। झापश्नी को नेश्वाय में दलौदा के सांड परिवार से 


कि त++++तत__++________तह.-झझन्‍न-न्‍नह.#8#नह.हतहनन. 


रजत-जमंती विशेषांक श्र 


पक साथ चार, बीकानेर के सोनावतत परिवार से भी एक साथ ४ दीक्षा शौर पीपलियामंडी 


के पूरे पामेचा परिवार की एक साथ दीक्षाएं' होना संघ और समाज का गौरव है । परिवार 
के परिवार दीक्षित होने से अभ्ुु महावीर के काल का स्मरण हो आता है । रतलाम में २५ 
दीक्षाओं के सामूहिक ्रायोजन से सेकड़ों वर्षों के स्थानकवासी समाज के इतिहास में एक 
जगमगाती ज्योति-शछाका स्थापित हो गई है । अह आचायं-प्रवर का अ्रतिशय भर संघ का 
अनन्य श्रद्धाभाव है जो समाज और राष्ट्र को प्रदीप्त कर रहा है । 
हे आपशी के झाज्ञानुवरत्ती सन्त-सती तृन्द ने प्राय: भारत के अधिकांश प्रान्तों में 
अपनी प्रतिभा, समाचारी और चान साधना से घर्मोद्रोत किया है । इन सम्तों की समाघारी का 
है पत अभाव अखिल भारत में दिखाई दे रहा है । अन्य सन्‍्तों पर भी इन हढ़ चारित्रिक 
कियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। आपशरी का पं पी संत-सत्ती मंडल बहुत भनुशासित गौर 
विनीत है. तथा भगवान महावीर की पवित्र संस्कृति की रक्षा करते हुए विचरण कर रहा 
है । लगभग ५० सन्‍्तो और सततियो ने रत्नाकर को परीक्षा उत्तीरं की जो एम. एम. के समकक्ष है । 
पाधार्य-प्रवर की शांतमुद्रा, विद्वत्ता, परसनों के सहुज-सरर समाधान की शैली झौर 
परम सन्तोपमयों समता दृष्टि से भोतिक चकाचौघ के इस जग में भी आध्यात्मिक वातावरण 


देखने योग्य है कस ! हो, ही आबादी, आयश्वित्त और चातुर्मास की व्यवस्था 

है वातावरण भन्य श्रमण-थ्रम भव्य 
भौर झातन्दमय वातावरण बन जाय | उत्ममणियों में हो तो 
संध-भ्रष्क्षों एवं संत्रियों को गोौरवमयी परम्परा : 

_चंध के प्रथम प्रध्यक्ष थी छगलालजी बैंद भीनासर हाल कलकत्ता मे अपने ३ वर्ष 
मे; कार्यकाल में अपनी मृदुमापिता, सादगी और तथा भव्य व्यक्तित्व से समाज का मत 
मोह! झौर उसे नेतृत्व प्रदान किया । श्री गरापतराजजी बोहरा के ३ वर्षीय कार्यकाल पर स्व. 
ज्योतिषर भाषाय जवाहरछालजी म. सा. की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । हिन्दी भाषा, स्वदेशी 
वस्त्र भौर खादी दया राष्ट्र पक की भावनाओं से प्रोतग्ोत रहा उनका कार्यकाल । थ्री बोहरा 
की कथनी करनी की एयता भौर ऋजुता ने सथ को समाज श्ौर राष्ट्र के धरावछ पर प्रादर 
अडान तिया । श्री बंद घोर श्री बोढ़रा जी दोनों घध्यशों के सरयेकाक मे संघ मंत्री थी जुगराजजी 
सेथ्या भी निष्काम गेवाएं आप्त रहीं भौर राहमंत्री थी सुन्दर तातेड़ की संगठन कुश- 
हता में सप बाय मो तेमी से साये बढ़ाया श्रो बोहराजी के बाद श्री पारसमलजी काकरिया 
बलरत्ता ने प्रध्यक्ष पद सम्हाला | सरल दृदयी, _उदारचेता भौर भाषाये श्री जी के प्रतन्‍्य भक्त 

लक के पं के वार्यकाल में सप ने बेटुमु्ो प्रगति को । सच, 
श्री वांररियाजी के ३ वर्ष 22022 रथ + बहु अपन का । 
मेटिया घौर समंत्री थी युन्दरतालजी क की गेवाएं य #डती रही जो श्रविस्मरणीय 
सघ के छोद प्रध्यक्ष खाबरीद-मालवा के मुप्रत्तिद्ध मेद श्री हीराछालजी नांदेचा बनें। 
हैँ । तवा सुहम्व ,देहाइति भौर मालयों पड़ी से सुशोभिक मित 
मष्य तथा सुलम्व ,देहाहति घोर मालवा थ वे के कारक सलाट भौर मितत भाषी, 
हृह घतुशागन के पश्मपर थी नादेधा ने झरने २ बर्ष के कार्यकाल मे भाहग तृर्वंक श्राचायय श्री 
टुरमीचरदज से. सा. की सम्प्रदाय के श्रति झपनी शुवाराल मे चली पा रही विष्य के प्रनुखूत 
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ई शमसणोपासर 
१३ शमणोषा: 


संघ का मेतृत्व किया । सूभ-बुक्त के घम्री श्री जुश्राजजी रोठिया मंत्री रूप में अनवरत सेवा 
प्रदान करते रहे । 
इसके बाद आदर त्यागी, सुथावक युवा हृदय श्री गुभानमलजी चोरडिया जयपुर संघ 
अध्यक्ष बने । आपने ३१ वर्ष की वय में शीलब्रत घारखा किया, ८ द्रव्यों की मर्यादा है और 
विभिन्न प्रकार के श्रत-तप करते रहते हैं । सरलता की प्रतिमूत्ति भौर हृढ़ अनुशासन पालके है । 
झापके ४ वर्षीय कार्यकाल में १ वर्ष श्री जुपराजजी सेठिया तथा ३ वर्ष थी मंवरलालजी कोठरी 
मंत्री बने । श्री चोरड़ियाणी झौर श्री कोठारीजी की जोड़ी बहुत अच्छी जमी और इस कार्यकाल 
में संघ में अपूर्व जोश झाया तथा प्रवास-पदयात्रा का जोर रहा और नई-तई भ्रवृत्तियां प्रारंभ 
हुई । श्री कोठारीजी ने संघ के प्रचार-प्रसार मे महत्वपूर्ण भाग लिया और स्वयं अपने जीवन 
में भी ग्नेक प्रकार के त्याग-प्रत्यस्थान घारण किए 
संघ के ६ ठे अध्यक्ष पद पर शांत स्वभावी श्री पी. सी. चौपड़ा रतछाम झासीन हुए । 
आपकी सक्रियता बेजोड़ रही । आपकी निर्णय क्षमता और संगठन कुशलता ने रतलाम जैसे 
बूहदु्‌ संघ को एक सूत्र में बांधे रखा और २६४ दीक्षाओं के भव्य श्रायोजन पूर्वक सघ और शासन 
की शोमा में चार चांद लगाए। संघ-प्रवासों का नया कीत्तिमान स्थापित हुम्ना, संघ-सम्पत्ति 
की वृद्धि हुई और संघ अर्थ के क्षेत्र मे आत्मनिर्मरता की ओर बंढा । श्री चौपड़ा के साथ एक 
वर्ष श्री भंवरछालजी कोठारी तथा दो वर्ष मैं मंत्री पद पर रहा । संघ को श्राथिकर सुहढ़ता प्रदान 
करने घाली मूथा योजना एवं मद्रास में संघ सपत्ति का निर्माण इसी समय हुआ । श्री चौपड़ाजी के 
बाद संघ के जाने-पहिचाने श्री जुगराजजो सेठिया अध्यक्ष और भ्री पीरदानजी पारख, अहमदाबाद मंत्री 
बने । थ्री सेटियाजी के तपे-तपाए नेतृत्व में भ्रदुभुत क्षमता के धनी श्री पारख का उत्साह भ्रहमदावाद 
भावनगर चातुर्मास प्रौर दीक्षा के सप्य देखने घोग्य था । श्री सेठियाजी के बाद श्री दीपचन्दजी 
भूरा संघ भप्रष्यक्ष बने । पूर्वांचल का वेमिसाल प्रवास और २४ दोक्षाएं प्रापके कार्यकरारू की 
स्वर्शिस घटना है | आप भ्रतम्य गुरुभक्त हैँ। आपके ३ बर्ष के कार्यकाल में २ वर्ष श्री पारख 
व्‌ १ वर्ष श्री घनराजजो बेताला मंत्री रहे +श्रीवेताला भ्रभी भी मंत्री हैं, सरल स्वभावी, सौम्य 
एवं सर्वप्रिय हैं । 
अभ्रभी श्री चुन्नीलालजी मेहता बम्बई सघ अध्यक्ष है ! झ्प उदार हृदय, धर्मप्रेमी भौर 
प्रनथक व कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं ॥ समाजसेवा में आपकी गहन रूचि है । आपका सतिथि प्रेम 
वेजोड़ है । देश में स्थान-स्थातन पर समता-भवन बनाने मे श्रापने दिल खोलकर दान दिया है । 
संघ की सभी प्रवृत्तियों में श्राप सर्देव अर्थ सहयोगी रहते हैं । शिक्षा से आपको गहरा लगाव 
३१ फजस संघ मे इस प्रकार के अप्रमत और उदरभना नेता हो, वह संघ पनोइचत रूपेण 
सौभाग्यशाली है । 
थी चम्पालारूजी डागा विगत सोलह वर्ष से सहमत्नो एबं कोपाध्यक्ष के रूप में 
संघ के भूतपूर्व धध्यक्ष श्री गुमानमछजी चोरड़िया, श्री पी. सी, चौपड़ा, श्री जुगराजजो सेडिया, 
श्री दीपचन्दजी भूरा तथा वतेमान अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता के साथ संघ सेवा में तन-मन- 
घन से छीन हैं । संघ श्रवृत्तियों, कार्यालय एवं प्रेस के कुशलता पूर्वक संचालन में भाप जो 
अप्रतिहत एवं अव्याहत रूप से निरन्तर सेवाएं दे रहे हैं. वे ग्रताघारण एवं अद्वितोय है । 





रजते-जयन्ती विशेषांक शक 


अगति-पय : 


हे भौर राखंत्र धर्म की प्रभावना 4-६ 


३ । संघ कार्य प्रसर 

करी सम्प्रदाय के साथ प्रेम संदप 
प्रौर वोरीवली तथा घाटकोपर चातुर्मासों से संध को श्री चुभ्नीठालजी मेहता जेसे दाना 
प्रध्यक्ष भ्रौर श्री सुन्दरतालजी कोठारो जैसे कुझल संघटक उपाध्यक्ष के स्प में प्राप्त हुए । 


कमलचन्द सौगानी, डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. परे मसुमन जन या न जग तह 

जि प्राप्त होता रहा है भर भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा, ऐसा विश्वास है । संघ के विधि 
कार्यों के सम्पादन, श्रोर संयोजन हैतु नेपथ्य मे रहकर श्री भुपराजजी जन ने जो सेवाएं. दी 
तथा कार्याछय सचिव के पि में उन्होंने जैसी शासन सेवा की है, यह श्रेरक भर सराहनीय है 
वत्त मान में कार्यालय सचिव श्री नायुछालजी जारोलो 88 


म मम वर उँद्चलता पुरबंक छगन के संघ के 
सैवायें दे रहे हैं। ग्राज संघ कार्यंसिति हे १५० सदस्य हैं भौर २०० शाखा संयोजक हैँ 


संघ कार्यकर्ताओं हा जाल देश भर में फंला हुआ है | संघ नित्य नवीन छोक कल्याणकार्र 
प्रवृत्तियों का शुभारंभ करता है और अत्पेक क्षेत्र में उस्म सफलता मिलती जयन्ती 
वर्ष के उपलब्ध में प्रकाई्य श्रमशोपासक विशेषांक को छः हैः के %४/0%/48 
के कि समान रे भय ७ छाख सपयों के विज्ञापन प्राप्त 
हो धुके हैं, जो कि एक कीतिमा: है । संघ ने समता परस्कार के रूप में को ग्रुणपूजा 
प्रोर भ्रवृत्त करने का प्रयास किया है । इक्कीस हजार रुपयों 02922 0222 

तीर्थंकर भाधिक पत्रिका के सम्पादक डॉ. नेमीचन्दजी जैन, 
प्रदान क्या जायेगा । कर ह 

ग्राज जब मैं नजर उठाकर 5 हूं संघ अधिवेशन 3 कु प्रवासों मु 
की रेलियों, महिलाप्रों की स्वामिमानयुक्त रचनाधमिता को, बाकी संब्कार शा 
प्रौढ़ों की स्वाध्याय साधना को और इस चतुविध सघ के अगीभूत संत-सतती बृन्द के तप, न 
वैराग्य भर दर्शन को तो मस्तक श्रद्धा से का जाता है । २५ कप पु भाज ही के 42060 
साक्षी में मेरे विवश्र॒ योगदान से, मेरी ५4424 उत्साह से जिस बीज का इस संघ के 
मौन-मुक समाज चिस्तकों, साथकों और सेवाधमियों ने भारोपरा किया था, उसे विशालवट 
वृक्ष के रूप में देखकर, उसी की छाया में खड़े होकर, सच कहूँ तो उसी की काया बतकर झाज 
जिस हुए और भात्म गौरव की अ्रनुभृत्ति मैं मजे 2४ हैं; कह इस संघ के हआरों-हजार सदस्यों 
का गौरव है, देश-विदेश में फैले, अनजान क्षितिज में छिये हैंए, प्रत्येक कर्मंगरोगी का मुतिमन्त 
स्वरूप है । आइये ; हर्प के इस अवसर पर झपने इस प्रिय सप के विजय रथ को. स्विम 
भविष्य की श्रोर बढ़ाने मे फ़िर जुट जाएं । 

सच ! ग्रभी थकने का समय नहीं झाया है । कर वाक्य की तरह चरवेति- 
चरवेति, चलते रहो-चलते रहो को हम मह/।वीर वाशी-प्रप्रमत्त भाव को ह्टियत इेसकर साथंक करें । 
प्र्दुति-जानकी नारायश भोमानी कम पता बाग, दसक्ता।_ -६ खिबस्स पार, चालोगंज, क्लकक्‍्ता 
दर अमणापासक 





समाज सुधार हेतु कुछ कान्तिकारी कदम 


मेरी धामिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रुचि 
जागृत करने का सम्पूर्ण श्रेय श्रद्धेय झ्राचा्य 
श्री नानाछाछ जी म. सा. को ही है । भ्रहमदा- 
बाद दोक्षा प्रसंग पर जब श्राचार्य श्रो की सेवा 
का झवसर मिला तब ग्रुरुदेव की झमृतमय वाणी 
की सुनकर मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव 
पढ़ा कि भेरे नाह्तिक जीवन को आस्तिकता में 
परिवर्तित कर दिया । साथ ही राह भटकते 
प्रथिक को सस्मारे की राह दर्शायी व धर्म के 
प्रति हचि जागृत कर मानव-प्रमांज की सेवा 
का बोध कराया । गुरुदेव के एक ही प्रवचन से 
मेरे जीवन में इतना परिवतंन भरा जायेगा इसकी 
सेने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुझे 
कत्ते व्याकत्ते ब्य का ज्ञान कराकर मेरे ऊपर झनेत 
कृपा को, जिससे प्रेरित होकर मैंने अपने जोवन 
में द्विफे एक मानव सेचा का ही कार्य करने का 
निर्णय कर लिया है ! 
खो था. भा. सा. जैन संघ क्‍्रपने २५ वर्ष 
का रणत-जयन्ती काल पूर्ण कर २६ वें वर्ष में 
प्रवेश करते जा रहा है । विगत २५ वर्षों में 
हुई प्रगति रूप विशालकाय संस्‍्था को देखकर 
हम गौरव का भ्रनुभव करते हैं । जो भपने 
विविध भायामों के माध्यम से सम्पूर्ण मानव- 
समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रू से सेवाएं 
दान कर रही है । पौर योग्य बार्यकर्तापो केः 
संरक्षणा में वियराम मार्ग पर भ्द्सर है ॥ हम 
संध्या भी एक-एक प्रवृति पर दृष्टिपात करें तो 


5 चुस्नोलाल एच. मेहता 
प्रध्यक्ष, श्री. भ्र. मा. साधुमार्यों जेन संघ 
हमारा मन प्रफुल्छित एवं गदुगदु होने लगता 
है । संस्था की प्रगति का श्रेय उन सभी सदस्यों 
को है जिन्होंने तन, मन वे धन से समपित होकर 
अहनिश इसके क्रिया-कलापों को गतिशील बनाने 
में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है । योग्य मार्गे- 
दर्शकों व गरुरदेव के शुभाशीर्वाद से संख्या संदेव 
फरती-फूलती रही है । संस्था द्वारा की जाने 
वाल्ली सेवाएं हमेशा इलाधनोय रही हैं । गुरुदेव 
को अ्रसीम कृपा से हमारी यह संस्था मावव 
सेवा में संलग्न रहती हुई विकसित होती रहे, 
संस्था को समाज के कर्मेठ, उत्साही, दानवीरों 
व योग्य भागंदर्शहों का सक्रिय सहयोग सर्देव 
मिलता रहे, यही मै जिनशासन से हादिक इच्छा 
प्रकट करते हुए मंगकामना करता हूँ । 
इन्दोर मे १६ जुलाई ८७ को सघ के विशेष 
वाधिक भ्रधिवेशन में मेरे भूवकालीन प्रध्यक्षीय 
कार्यक्राछल को प्रशंसा एवं सराहता की तथा 
सम्पूर्ण संघ ने प्रदूभुत स्नेह दर्शाऋर मेरा प्रध्य- 
क्षीव कार्यकाल भागारी दर्ष के लिए बढ़ारुर 
सम्पूर्ण जेन समाज की सेवा का सुमे स्वर्ण 
अवसर प्रदान किया इसके लिए में सपम्यूण जेत 
संघ वा तहेदिल से भ्राभारी हूं 
यथपि विगत कार्यकाल में मैं समाज को 
सेवा का विशेष कोई कार्य मही कर पाया । 
मेरो जो प्राइाक्षाएं थी बह मात्र भ्रावशाप्रों के 
रूप में ही रह गई थी कयोजि: जब से संघ मे 
मुझे इस पद पर झासान डिया तब से ५-६ माह 





एजत-श पाली विशेषांक, १६८७ 


श्र 


तो मात्र गतिविधियों मे प्रयगत होने मे छगे तथा 
६-७ भाह मे हैं प्स्वस्थ हैँ । स्वास्ष्य छाम जे 
पश्चात्‌ भव शीघ्र की संस्था ये रामाज के दिताये 
उछ भांतिकारी य पिस्गगरणौय कार्य करते की 
मेरी दच्छा है, जो कि मेरे मन में पूर्व मे भी 
थी मगर परिस्थितियों मे मुझे वियश्य कर दिया 
या। ध्रव उन्हें शीघ्र ही वियान्यित फरना 
चाहता हूं जियके लिए संस्था व शामाज के 
रामस्त कर्मठ, सेवाभावी, उत्साही तथा तन, मन 
व घन हो राक्रिय राहयोग प्रदान करने बाझो का 
राहयोग भरवेक्षित है । 

१. संस्था का स्थायी फंड :-श्री भर. भा. 
सा. जन संध हमारे समाज को बहुत बड़ी संस्था 
है जिसके द्वारा संचालित प्रनेक प्रवृत्तियां रामाज 
सेवा में संलग्न हैं। मगर सेद की बात यह है 
कि संस्था की समस्त गतिविधियों को 
रूप से चलाने के लिए संस्था को पर्याप्त मात्रा 
में स्थाई फंड के भ्रभाव में मीटिगों के माध्यम 
से धन डॉनेशन द्वारा जुटाना पड़ता है जो कि 
हमारी संध्था की सबसे बड़ी कमी है अतः भ्रव 
मैरी ऐसी हादिक इच्छा है कि संस्चा का पर्याप्त 
स्थाई फंड बनाकर इसे स्वाध्रित बवाई जाय । 
जिससे भविष्य में होने वाली जदरतों की पूत्ति 
हेतु पराश्चित नही रहना पड़े ग अतः संस्था के 
समस्त ग्नधिकारीमण से नम्म निवेदन ग कि इस 
बिन्दु पर विचार कर संस्था को स्वाश्रित बनाने 
में सहयोग प्रदान करावें । 

२. दहेज प्रया पर रोक ०2% ३ 

दर्मी मशीन की त देन- 
मरधोनती कल है आर बदसे में उसे जीवनो- 
रा काआ की उपछब्पता औसत से भी 
पयोगी साधनों | की स्थिति चमक 
| निम्न वर्ग की शस्थिति चक्की के 
कम होती है ! विम्म नी हुई है । ऐसे 
दोनों पाढों के बीच जेसी बनी _ हुई 





हर दहेज देगे की व्थिति बने हो ध्मशा थे 
पाप छुद छगा गबते कै है छगस जड़ा [( 
यंग । बरित्पिलि मजपुरियों मे बरिवरि 
जाएगी चोर वर्यिनिय प्रिटियति चस्त 5१ 
मय भी मे मनी है. «रह हम पा 
प्रड्ाशित जोन वास परनपतियाप्रो में धन्‍न 
प्प में बसे है। उसहे पद्गर दूसरों को एए 
है| या ने हो, दिछ को टेम पटूषे या म९ 
पगर मेरे दिख को भवकर देव पहुंचाती * 
के सोपियों से स्याति होने खगती । 
पफान उठने सगता है कि जो सम 
सारे याब्ट्र की मेया में स्वर है वहू प्रपते 
पर में बैठे धग दहेज रूपी विस सर्प को था; 
गहीं निकाल सका । बच हमें समाज वी में 
को कोई भी कार्य करना है तो सर्व प्रपम $ 
कुरोति को समुल नष्ट करना है जो हि प्रपर 
विशालरुप धारण कर समाज में घुस बडी है 
इस हेतु प्राज की युवा पीढ़ी यदि हमें सहयो 
अदान करे तो सहज दी में यह दहेज रूपी नाः 
हमेशा के लिये हमारे देश थे पलायन कर जायेगा 
रे. सामूहिक विवाहः-प्राज की परिस्ि- 











तियों व काल को देखकर सामूहिक विवाह के 
कम हमारे समाज में शीघ्र ही प्रारम्भ करने 
चा। 


व जिससे दहेज रूपी कुरोति को सर्व के 
लिये विश्ान्ति मिलेगी । इस प्रक्तार की विवाह 
पद्धति से मिम्त व मब्यमवर्गी लोगो को सहज 
ही राहत प्रिल सकेगी । भ्राधिक व सामाजिक 
दृष्टि से भी उन्हें बहुत ही सहायता व राहुत 

कार्य को ओर में ससधूर्ण 


कं सच आए क्षेत्र में सामुहिक 
विवाह समिल्फ्कि ना गठन कर शीघ्र ही 
सहयोग प्रदान करेगे ॥[7 
जा---- तय करेंगे ॥[3 


अ्रमणोपासक 


संघ अमर रहे 


साधुमागी जैन संघ से मुझे जोड़ने वालों 
में प्रभुल्त थी मुन्दरठालजी तातेड़ और श्री सर- 
दारपऊ जी ककया हैं ) उदयपुर में रच 
स्थापना के समय श्री छगनमल जी सा. बंद 
भीनासर प्रथम अध्यक्ष चुने गये और मनन्‍्त्री पद 
मुझे देने का निर्णय लिया गया । इस पद पर 
मेरे नाम की चर्चा ने मुझे विस्मितन्सा बना 
दिया । प्रपनी भ्रक्तता का बोध करते हुए, 
मैंने स्पष्ट इसकार कर दिया । 


साथी तुले हुए थे, मयर साथ ही साथ 
मेरे कथन के भ्ौचित्य का ध्यान रखते हुए, मुमे 
» पूर्ण सहयोग देने का प्राइवासन हो नहीं दिया, 
एक प्रतुभवी, सशक्त सहमत्त्री जो मं केवल काम- 
बाज में ही मेरा हाथ बंटाता, मगर संघ-संबंधी 
जञातब्य जानकारियों से भी मुफे भवगत कराता 
रहता । सहमस्त्री, शिक्षक घर मंत्री, शिक्षार्थी, 
यह सिलसिला जिस स्नेह से चला, वह झाज भी 
मंयावत्‌ है । 


संघ स्थापना के समय यह कऔज्पना नही 
की जा सकृतों थी कि यह बीज एक दिन वढ- 
डुफ पु स्वरूप पुरुए छाए खेएफ ९ रुछ के 
झसिल भारतवर्धोय स्वरुप का उपहास किया 
गया था भोर भाचलिक संघ के रूप में भो भपवे 
प्रस्तित्व को स्थाई बना सके, इसमें संशय प्रयट 
किया गया । 


ए]) ज्ुगराज सेठिया 
भूतपूर्व भ्रष्यक्ष-भी झ. भा- शा. जेन संघ 


संघ के इस विस्तार में व्यक्तियों के सह- 
योग और अनुदान की सूची बनाना संभव नही, 
भणर यह कहना रही होगा कि इसके प्रपतार 
का सारा श्रेय संघ के प्रत्येक सदस्य का है, 
जिसने तन, मत और धन से इसमें खुला 
योगदान दिया । 


संघ की उच्लेसनीय प्रवृत्तियां-- 


(१) घमंपाल बस्घुओं में चेतना की 
जागृति और कुब्यसनों से मुक्ति, (२) सदू- 
साहित्यअ्रकाशन (३) एक वृह॒द्‌ ग्रस्थालय (४) 
खात्रावास एवं झोप-संस्थान (४) छात्रवृत्ति 
(६) स्वघर्मी-सहपोग (७) घर्मजागरण हेतु 
पद-भाषा (८) महिलाप्नों के लिये उद्योग केन्द्र 
(६) चिकित्सालय (१०) स्वाध्याय मंडल झ्रादि 


संघ की यह एक विशेषता रही है कि 
जितनी प्रवृत्तियां चालू हुई', दे सब पभाज भी 
गतिमान हैं १ इन प्रवृत्तियों के; लिये भाधिक 
सापन जुटाने, श्रम भौर समय, छगने भौर 
रत्परता वी महस्ववूर्ण भूमिकाएं प्रध्तुत करने 
बचाने वन्धूगश भावों पीदी के प्रेरणा छोत रहेंगे 

श्रमणीपासक :-इतनी श्रचुर, सुचिप्र्ण 
सामग्री, शास्त्रीय ज्ञान एवं संप को गतिविधियों 
की विशद जानतारी इतनी कम लागत से देने 
याला प्रपने ढंग का एक मात्र ज॑न पाक्षिक है 





शश्व जरमन्‍्ती किशेपाह, १६६७ 


2] 


संघ में भाई-चारे की जो छवि उभर कर 
सामने आई है और झाती रहती है, वह विरली 
संस्थाओं में ही दृष्टिगत होती है। यहां पद 
ब्य बोध की भावना से 
ग्रहण किये जाते हैं । पद, सत्ता का परिचायक 
नहीं, कत्त'व्य बोघक है । यह चेष्पों का संघ 
नहीं, इसमें दरार नही, भ्रन्दर से खोबला नहीं, 
मारंगी का छलावा नही, भेद-प्रभेद नही, बल्कि 
सर्वांगीण, सम्पूर्ण है। ठोस भाधार पर अ्व- 
स्थित है । 





नेकी कर झौर कुछ में डाल, यह वहां- 

बेत हातिमताई के लिये मशहूर है । संध में ऐसे 
कई हातिमताई हैं । एक हातिमताई तो इसके 
लिये धनराशि जुटाने में सद॑व सक्रिय रहते हैं। 
संध की विभिन्न योजनाओं को सुदृढ़ बनाने रौर 
अर्थ की कमी के कारण उन्हें कुम्हलाने नहीं 


देते । कोथली का मुह खुलवाने के गुर के गुह 
हैं । संघ सजीव है ! संघ प्राशवान है। संघ 
गतिमान है । 
रहे । 


संघ शक्तिमान है। संध घमर 
“बीकानेर बूलन प्रेस, बीकानेर 





|. ऋंकेकाल्पबल्लेहग "२-7" याशवल्क्य कहते हैं :- 


परागच्चा जाव-जाव लोएसएा, ताव-ताव वित्तेतएा, जाव-जाव वित्तेसणा ताव- 


ताव लोएसणा, से लोएसरां क वित्तेसणं च परिण्णाद्‌ गो पहेण 


गच्छेम्जा ! 


साथक को यह जानना चाहिए जब तक लोकेपशा है. तब तक वित्तंषणा है । 


जब तक विश्ेषणा है दब तक सोडेपणा है। भत: 


साथक लोकेपणा भौर वित्तेपणा को 


परित्याग कर गोपय से जाए, मह्ापथ से न जाए। 
जोडित रहने के ध्रलादा भानव मत की दो वरह को भूस है एक सम्पत्ति की 


दूसरी ख्याति थी | जब तक अमिद्धि की कामना 
तब हक़ सम्पत्ति शी पावश्यरुता रहती है. (जंसे 


है (जिससे कि मुतति भी नही बच थाए है) 
कि मुनियों के पीछ लाखो का ब्यय होता 


है) धत; साधक को महापद से महीं गोवय से लता चाहिए । 
महापप बह है जहां भरिक से भषिक भर्जन किया जाता है प्रौर प्रचिक से प्रम्िक 


खं ॥ गोपथ बह जहां सोधित हैं घावश्यक्ताएं, 


सीमित हैं साधन । जन सल्कृति प्रषम 


मिडास्त में विश्वास नहीं करतों ॥ काररण जितनी पावश्यहताएं अड्राएगे उतना ही संघर्ष 
गोेगा, कारए इच्चाएं पदीषित ई सापतर सीमित । धन: बि एक वस्त्र जी प्रावश्यकता 
है हो दुसरे बात के लिए ग्ररशत घत करों | यह केडस शायुप्रों के लिए ही नहीं, गृहस्पो 


के लिए भी है । 


यदि एक मदात में काम बस सहता है 


ो मी दुसरे भक्त के लिए अथलल 


से हरे । एड बहद से काम चस से तो दुवरे के दिए लोक मे रे । इस प्रकार वह 


काति को ब्राख इए खड्ता है । 


रद 


पा 535 03747 मम 


पप्रणोपासक्त 


दर्शन, ज्ञान और चारित्र में संघ का योग 


संघे शक्ति: कलोयुगे! दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र के संवर्धन में, संघ-शक्ति, विशेष सहा- 
यक है | भारत जंसे धर्म सापेक्ष-देश में साधुमार्गी 
संतों एवं साधकों के लिए वही मार्ग श्रेयस्कर 
है, जिसमें धर्म, ज्ञान, संदाचार, उपकार और 
सेदा का लक्ष्य हो। 'पाराघरो वर्षति नाह्म 
हेतो, परोपकाराय सतां विभूतय:' ध्रतः समवेत 
भाव से सेवा, दया, उपकार की मर्यादा को 
बढ़ाना हो श्री साधुमार्गी जेन संघ का उहंद्य 
है । यह संध सम्प्रति भारत में ही नहीं, भपितु 
विश्व में धर्म भौर भ्राचार का “विजय-केतु” 
फहराने में भ्रप्रततर है । 

भगवान्‌ महावीर की भहती कृपा से "संघ 
का इतिहास स्वर्ाक्षरों में भकित है, क्‍योंकि 
सम्यक ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र का जितना 
बडा विश्लेयश, प्रचार और प्रसार संघ द्वारा 
सहूज सम्भव हुआ है, वह भन्यत्र सर्दथा दुर्लभ 
है । सामाजिक, घामिक, सांस्कृतिक एवं चारि- 
लिक-विकास के लिए 'संघों का रक्य भौर 
उद्दे श्य प्रत्यम्त ध्यापक है | इसको छक्तियाँ भौर 
साधन प्रनस्त हैं इसके कार्य भौर कार्य-दोत्र भी 
विस्तृत एवं व्यापक हैं । 

धमे, विद्या, संस्कृति भोर सदाचार के 
क्षेत्र में संप को दूरदशिता पूर्ण सेदा स्वंधा 
प्रेरणाप्रद है । मैं श्री भ. भा. साथुमार्गी जेत 
संप को घनन्त-प्रशेष उत्तरोत्तर सफलता गो 
मंगल बामताएं करता हूं ॥ 


ए भाणकचन्द राभपुरिया 


“सत्यमेब जयते” 

अमणोपासक', भारतीय जैन-धर्मं का निए- 
काम, धामिक-सिद्धान्त एवं दिव्य संदेश का वाहक- 
हंस-दूत है । यह धर्म का प्रेरणाश्रद संवाद-दाता 
और समाज का उत्प्रेरक प्रकाश-स्तम्म है ॥ यह 
तत्व-सत्य-घर्में वाहक, भपनी साथना-सेवा के 
पच्चीसदें शुर वर्ष में प्रवेश कर गया है, इससे 
समय, इसे 'रजत-जयन्ती' महानुष्ठान का उपहार 
दे रहा है भौर समाज, भपने भाव-सुमनों की 
बुष्दि मे इसकी ग्रात्मा की परिपुष्ट कर रहा है। 

संत्‌ संकल्प की पूर्णता में मंगल भविष्य 
के समुज्ण्यल-धाश्वत-कल्याण-कच्पवृक्ष की सी 
शीतलछ-सुखद छाया पझनियवायें है । कि बुर्वेन्तु 
ग्रहा: सर्वेकस्य बेन्द्रे बृहस्पठिः । मैं साथर्मी- 
समाज सहृदय सुहृदवर्ग के साथ इसके “रजत- 
जयन्ती" के उपलद्य में इसकी स्वर्ण एवं हीरक 
जयस्ती की महती शुभ कामनाए प्रेषित करता 
हूँ । “श्रमणोपासक', चिर भमर रहकर धर्म 
और समाज-सेवा-श्र6 में संलग्न रहे । 
१२-३-८5७ ४, मेरेंडिप स्ट्रोट, बलकत्ता 


है 





एृजउ-जयन्तों विदेयार, १६६७ 


श्र 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुसायों जैन संघ : 


प्राज से २४ वर्ष पूर्व सं. २०१६ की 
आश्विन शुक्ल द्वितौया के दिन निग्नेन्ध श्रमण 
संस्कृति की सुरक्षा एवं संवर्धन के सहयोगियों 
के भ्रपृ्वं जोश एवं उत्साह के साथ श्री श्रखिल 
मारतवर्धोय साधुमार्गी ज॑ंन संघ के ख्प में 
संगठन बना था। साथुमागियों का यह संगठन 
अमण संस्कृति की सुरक्षा एवं पवित्रता को 
प्रक्षुण्ण बनाए रसने के लिए स्थापित हुम्रा था । 
इघर तो संघ का इस रूप में प्रारम्भिक चरण 
था प्रत: वह बहुत ही लघु रूप में परिलक्षित 
होता था किस्तु छक्ष्य बहुत विराट था | ऐसी 
“स्थिति में यह रांगठन लक्ष्य की परिणति तक 
फंसे पहुंच पाएगा, यह छोगों की दृष्टि में संदेहा- 
स्पद था। संघ भले ही खथघु रूप में रहा हो, 
पर उसने भरने छदय के भ्रति पूर्ण समपित होकर 
प्रविराम रुप से गति प्रारम्म कर दी । 
शांत क्रांति के जस्मदाता स्वर्गीप भाषाय॑ 
प्रवर श्री गधेशीलाल जी म. सा. को विशाल 
श्रमए संप भा सर्वेससा सम्पन्न _उपाचार्य चुना 
गया था । उन्होंने श्रदु मह्मावीर के छिदान्तों के 
घराठल पर संप का व्यवम्यित रूप से संचालन 
करता प्रारम्म जिया था । सप के कतिपय सद- 
मयों में म्पाप्त शिपिलाबार का ९6; 340 
के लिए पापा प्रदयन्त सुन्दर ठरीहे-जततः 
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अभ्युदय और विका 


£। घनराज बेता 
मंत्री-भी श्र, भा. साधुमाों जंढ 


वन अनुसार अनवरत प्रयास किये, कि 
जहां सिद्धान्त उपेक्षिः एवं पक्ष का आग्रह अमु 
बन गया, वहां चुद्धाचार की स्थिति सम्भव ने 
४7 सकी । तब शुद्धाचार के परम हिमायर 
आचाय प्रवर ने श्रपने इतने बड़े महान पद 
आयाग पत्र देकर अपने भापको धिथिल्‍्लाघार 
ईर्ण विक्िप्त कर लिया 
पालकों के सं: 


गी, श्राचार्य प्रवर श्री 
2 मे. सा, के रूप में 
समग्र जैन समाज में सुविश्यात हैं । 
भाप थी के पावन उपदेशों एवं संत 
42 हि, वेछ पाकर हमारा यह पंगठा 
रन े विकास की शोर बढ़ने छगा । प्राचार्य 
तल. जब ते चतुविध संघ की बागडोर संभाली 
५४ लिए ही भाष श्री ने जन-जन को जागृत करने 
बरद मनवरत विद्वार प्रारम्भ डिया । सर्व 
दम भाप थी ने ब्यत् में लेकर विश्व तक 
नव बिन्तन . उन्‍्पृदन करने के हिए प्रमि- 
निरिधत है दर्शन का प्रवर्तन किया । यह 
युनिश्चित है हि विश्व में ध्या्त विषमता वा 


धषणोपासड 


के लिए समता दर्शन को भ्रपनाना 
ही होगा । आचाय॑ प्रवर ने स्व-कल्याण के साथ 
ही, जन जीवन को नया निर्देश देना प्रारम्भ 
किया । मध्यप्रदेश के मालवा झ्याँचछ में जो 
निम्नवर्गीय छोग गोरक्षक से गोभक्षक बनने जा रहे 
थे, उनके बीच जाकर उन्हें व्यसन मुक्त बताकर 
प्रात्म सम्मान पाने के लिये झापने मार्मिक उपदेश 
दिये । इसके लिए झापने लगातार उन गांवों में 
भनेक परीषहों को सहते हुए विचरण किया । 
आपके इस ग्नभियान से उन छोगों में अभिनव 
जागृति माई और वे व्यसन मुक्त बतकर 
सुसंस्कारित होने लगे | उनकी संख्या भाज करीब 
एक हासत्र तक बताई जाती है । 


जिस समय आचार्य प्रवर ने पद-भार 
सम्भाला था उस समय संघ में श्रमस-श्रमरियों 
की संख्या बहुत कम थी किस्तु बाय प्रवर 
को अश्रसीम पुष्यवाली एवं परविञ्ष उपदेकों से 
प्रभावित होकर प्रब तक करीब २३५ भाई व 
बहिनों ने संयम-जीवन स्वीकार कर लिया है) 
श्राज भी अनेक मुमुणु भ्रात्माएं इस और गति- 
शील हैं । आचार प्रवर के हाथों से ६, ७, ६, 
१२, १३, १५ श्लौर २५ दीक्षाएं एक साथ हुई 
हैं, जो जन समाज के लिए. महान्‌ प्रमावना 
रूप हैं । 
आचार्य प्रवर वत जीवन साधना को जिन 
ऊ'चाह्यों तक पहुंचा हुप्ना है उसकी थाह पाना 
हमारे दश की वात नहीं है । गाज के इस 
दबाव युक्त जीवन में तनाव मुक्ति के किए सहज 
अणऊ, के, ५६०५ सडक, जएुकरए,. जज वि, रच, रे. 
रूप में 'समीक्षण ध्यान! विधि का परिचय जब 
समाज के सामते प्रकट हुआ तो सभी तरफ से 
भ्राइचर्य मिश्रित प्रतिश्षियाएं होनी स्वामाविक ही 
थी । समोक्षण ध्यात द्वारा योगिक क्रियाओं का 
सहज विवरण बौद्धिक वर्ग के लिए उत्सुकता 


का कारण वना । 'समीक्षण ध्यान! विधाओं के 
प्रवर्तन के साथ जब "क्रोध सीक्षण' “मान 
समीक्षण' इत्यादि उपदेश पुस्तकाकार रूप में 
समाज के सामने प्रस्तुत हुए तो समीक्षण-ध्यान 
विद्या के नये आयाम प्रम्यासियों के छिए उद्‌- 
घाटित होने लगे । जिसने भी इसका प्रयोग 
किया उसने अपने मन को तनाव मुक्त पाकर 
प्रात्म साधना के लिए तत्वर होते अनुभव किया । 

आचाय॑े प्रवर के उपदेश भनुभूतिगग्य, 
विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी इतने सरल होते हैं कि 
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभान्वित हो 
उठता है । वर्तमान में श्राचार्य प्रवर निरन्तर 
चतुर्विध संघ के उत्थान की ओर गतिशील हैं। 
आज जैन समाज में श्राप श्रमण संस्कृति को 
अक्षुण्ण रूप में निवेहन करने बाली विरलछ 
विभूति हैं । 

हमें गौरव है कि हमे ऐसे महान्‌ आचार्य 
गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं-हमारा संघ आपके 
पवित्र सान्निध्य को पाकर धम्य-घन्य हो उठा है । 
आप श्री के उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने 
के लिए संघ ने भ्रनवरत प्रयास श्रारभ्म कर 
दिये । भाष शी ने जिम्न ऐतिहासिक कार्य, धर्म 
पाल प्रवृति का अभियान चलाया था हमारे संघ 
ने श्रावकोचित कतेंव्य को लक्ष्य में रखते हुए. 
इसके विकास हेतु धर्मपाल प्रवृति का संगठन 
कायम किया। इस संग्रठन को प्रभावी बनाने 
का भहत्‌ कार्य हमारे समाज के उदारमना सेठ 
श्री गशपदराज जी बोहरा दम्पति ने तन-भन- 
३ ऐे५ पिए्थ५ ५ अभिषफ्र अं णे. अजय सत्यपभ 
हेतु रतलाम के हो उपनयर दिलोपनगर में एक 
छात्रावातध कायम कर उन्हे उच्च क्षिक्षा दिलाने 
का सहत्वपूर्ण कार्य चछ रहा है । घर्मपएल जैनों 
के उत्थान व समाज में उचित स्थान दिलाने के 
प्रयत्न स्वरूप उन क्षेत्रों में ध्यसन सुक्ति हेतु पद- 
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यात्राएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर समय-रामय वर 
प्रायोजित क्रिये गये थे किये जा रहेहै। 
धर्मपाल क्षेत्रों में स्थान-रयान चर धरमंसापना, 
संस्कार निर्माण हेतु समता भवन स्पायित ज़िये 
गये हैं । भाज यह प्रवृति स्वालग्बन की तरफ 
तेजी से भप्नरार है ॥ 


इस प्रवृति के प्रारम्भ में स्व. थी गेंदा- 
लालजी नाहर का योगदान अविस्मरणीय है । 
इस प्रवृत्ति को पुष्पित, पन्‍लवित, फलित करने मे 
भनेकानेक संघनिष्ठ, संघ के पूर्व प्रदाधिकारोगश 
व समाजसेवी व्यक्तियों का उन्लेखनीय योगदान 
रहा है। इसके लावा संघ द्वारा भ्नेक जन- 
कच्याणकारी परवृत्तियां भी धर्म क्षेत्रों मे 
प्रारम्भ की गई हैं । 


संघ द्वारा साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र मे 
उल्लेखनीय कार्य प्रारम्भ किया गया । भाज सघ 
द्वारा प्रकाशित साहित्य की साहित्य मनीषियों 
द्वारा प्रशंसा की जा रही है। श्रमण भगवान 
महावीर के सिद्धान्तों की सरल व्याख्या आ्राचाय॑ 
प्रवर द्वारा व्यास्यानों में की जाती है उसे भी 
लिपिबद्ध करके पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। यह साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है । 
कथा साहित्य का अपना विशेष आकर्षण है। जैन 
दर्शन को सुगम रूप में साहित्य के द्वारा 
एवं प्रचारित करने का प्रयास भी प्रगति पर है। 


संघ द्वारा घामिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार 

की दृष्टि से धामिक परीक्षा बोर्ड का गठन कर 
विद्याधियों में जेन दर्शन के निष्णात विद्यान्‌ 
तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। 
प्राज धामिक परीक्षा बोर्ड समाज में प्रामाणिक 
हूप से कार्य कर रहा है । का बोर्ड के तहत 
ही घामिक शिक्षण शालाड्रों का भी संघ द्वारा 

अनुदान प्रदान कर संचालित किया जा रहा है । 





मिक्षा के लैब में यंप घपने सीमित मे 
के होते हुए भी प्रतिभावान द्ा्तों जो द्वात 
प्रदान करता प्रा रहा है। द्ात्रों में था 
रस्‍्कारों के साथ वर्गमाग थज्िक्षा वी व्यर 
हेतु य शास्त ब्रास्ति के परप्रदूत स्व. प्रा 
श्री गधेशीखाऊ णी मं. सा. वे पुण्य स्मृति 
श्रो गणेश बन दाषावास, उदयपुर में संघावित 

जन रिद्धास्तों के प्रधार-प्रशार हेतु वि 
भनुदान प्रदान कर उदयपुर युन्रिवणिटी में । 
चेयर को स्थापना संघ को एक विशेष उपर्ला 
है । जिससे प्रतियर्ष झनेक प्रतिमावान छा 
छात्राएं जैन दर्शन में एम. ए. होकर प्रा२ 
हैं, इन्ही में से विशेष प्रतिभावाव छात्रों 
ने दर्शन पर शोघ करने हेतु भागम भह्िर 
परमता शोध संस्थान की स्थापना श्री गणेश जं 
थाम्रावास प्रांगण में भ्लग श्रकोष्ठ के रूप 
की है । यहां जैन दर्शन में पी-एच. डी. करने ३ 
लिए विशेष सुविधाएं अ्रदान की जाती हैं । का 


विद्यार्यो इस झोध संस्यान से पी-एच. डी. 
प्राप्त कर चुके हैं व कर रहे हैं । 

शिक्षा के क्षेत्र में ही श्री सुरेन्द्र कुमार सांइ 
शिक्षा सो; के उन्लेखनीय कार्यों का भव- 
दान विशेष महत्व रखता है । 

_ थी समता प्रचार संघ उदयपुर, स्वाध्याय 
के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है । प्रति वर्ष जहां 
पर पयुषण पर संत-सतियों के चातुर्माप्त नहीं होते 
हैं, भाराधना हेतु बहां पर्व स्वाध्याथी यस्धुमों को 
भेजा जाता है। गें को संस्कारित झौर 
शिक्षित करने के विशेष कार्यक्रम समय-समथ पर 
भायोजित किये जाते हैं । संघ की इस श्रवृत्ति 





» वन साधना एवं संस्कार निर्माण के 
उद्देश्यों से संघ ने बदन परत सियिममारर सं से सं ने शुछ दरों के विभि सं मे 





अमणोपात्क 


श्याजाएं श्रायोजित कौ जिसका अनूठा अनुभव 
) व्यक्ति सम्मिछित हुए, उन्हें हुआ । उचको 
। प्रेरणा से प्रतिवर्ष पदयात्राओं का आयोजन 
ता है । पदयात्रा से जहां जन-जन से सम्पर्क 
।घा जाता है वहां घर्मजायरण व स्वाध्याय 
गधना का विशिष्ट कार्य भी सम्पन्न होता है। 

संघ को सहयोगी संट्या के रूप में नारी 
ए्यरण हेतु विशेष रूप से श्री अ. भा. साधु- 
॥र्गी जन महिला समिति की स्थापता की गई। 
(हिला समिति के द्वारा समाज-सेवा के जो कार्य 
पम्पन्न किये जा रहे है वे अपने झाप में अत्यन्त 
हत्वपूर्ण हैं ॥ समिति महिला जेन उद्योग मंदिर, 
पल्ाम के भाध्यम से महिलाझों की आत्म निर्भ- 
'़ा पौर भ्राधिक स्वावहम्बन हेतु प्रयत्तशील 
[ ( सहिला समिति संघ की प्रत्येक यतिविधि 
३ महत्वपूर्ण सहयोगी है | संघ के स्वधर्मी भाई- 
पहिनों के सहयोग हेतु महिला समिति का 
वेशिष्ट योगदान चल रहा है । 

जीवदया की प्रवृत्ति में हमारी महिला 
प्रमिति ने संघ के साथ किये गये अयत्नों से 'पशु 
उक्षी वलि वध निषेध विधेयक” कई राज्यों में 
ग़ारित करवाये हैं ॥ इस सम्बन्ध में भहिंसा 
प्रचार संघ रायपुर व मद्रास के प्रयत्न विशेष 
रूप से हो रहे है ! 

श्री प्र. भा, साधुमार्गी जँन संघ ने समाज 
के णुवा वर्ग को घामिक क्रियाप्रों की तरफ उन्मुख 
करने हैतु समता युवा संघ की स्थापना की गई । 
युवा वर्ग को धार्मिक क़रियाग्रों की. तरफ मोड़ने 
का महत्वपूर्ण कायें तो हमारे समाज के श्रमण 


एदं श्रमणी वग्गे के सदुपदेशों से हो ही रहा है । 
समता युवा संघ द्वारा एक पाक्षिक पत्र का 
प्रकाशन निरन्तर हो रहा है व युवा वर्ग द्वारा 
कई समाजोपयोगी कार्यक्रम समय-समय पर 
आयोजित किये जाते हैं । 

श्रमणोपासक संघ का मुख-पत्र प्रति मास 
में दो बार सुज् पाठकों के हाथों पहुंचाया जाता 
है । श्रमसोपासक के प्रकाशन व संघ साहित्य के 
प्रकाशन की व्यवस्था संघ के ही जन झाठ प्रेस, 
बोकानेर के द्वारा की जाती है ) जँन प्रार्ट प्रेस 
में प्रकाशन की यति एवं स्तर बीकानेर के सभी 
प्रिटिंग प्रेसों से बेहतर है । 

आरम्भ में तो अनेक विपदाएं सामने झाई' 
पर अनवरत पुरुषायय एवं दृढ़ संकल्प के साथ वे 
दूर होती चली गई' | श्राज संघ गत पच्चीस वर्ष 
की यात्रा पूरी कर जवानी में प्रवेश कर चुका 
है । इन पण्चोस वर्षों में संघ ने आश्चर्यजनक 
प्रगति की है । 

हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले थे आज 
भी हम उसी को भोर गतिशील हैं। श्रमण- 
संह्कृति के प्रेमियों से यही निवेदन है. कि संघ 
की गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लें भौर 
उसके संरक्षण, संवर्धन में अपने महत्वपूर्ण परा- 
मर्श देते रहे । प्रापका यह सहपोग निश्चित ही 
श्रमण संस्‍्कृति के उन्नयन एवं विकास में सहा- 
यक सिद्ध होगा । हमें इस संघ के रजत-जयन्ती 
वर्ष के साथ यह संकल्प करना है कि हमारे 
भागामो चरणा हृढ़ता के साथ बढ़ते जाएं । 

छा 


हल 
४£2<%4 
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है 


जन धर्म की 


जेन धर्म एक रायंभौम परम है। दससे 
मूल तत्व सत्य, ध्दिसा, घसतेय, ब्र्मचर्य पौर 
प्रपरिप्रह भ्राज भी शाधयत हूँ । अत परम के 
विरतों-सम्यर्‌ शान, सम्यए्‌ दर्शव भौर सम्पर्‌ 
घारित्र मानय मात्र के कल्याण के लिए भयना 
महत्व रखते हैं । यह परम रमरत ब्राधियों ये 
उत्थान, कल्याण व सुखी बनाने वाले सिद्धांतों 
पर प्ाधारित है। भोतिफवादी भटकाव गे चत्त 
मानव फो सुगम, राही भौर सुखद मार्ग दर्शन 
के लिए जैन धर्म के उपदेश दीपक को तरह 
झालोकित हैं । जिसकी जैन धर्म के सिद्धास्तों 
में भ्रास्या है जो. उनका भनुशीलन करता है, 
अ्रनुकरण करता है, वही जेन है। जिसने राग, 
द्वेघ, विपय-वासना भादि भझ्रांतरिक विकारों पर 
विजय प्राप्त कर छी है, वही “जिन” है तथा 
ऐसे जिन भगवान की उपासना करने वाला जैन 
है । जन पर मे कोई देश, काल की सीमा महों 
है, जाति श्लौर वर्ण के प्ाध।र पर कोई भेदभाव 
नहीं है । इसमें झंध-अ्रद्धा प्रीर स्थक्तिपूजा को कोई 
सपान नहीं है। यह धर्म गुणा पूजा मे विश्वास रखता 
है, पुष पूजा ही ग्रुण पृजा है । रत्वश्नय- भहिसा, 
अतेकास्त भ्रौर भपरिप्रह में भ्रास्पा रखने बाला 
हो सही प्रयों में जन है । 
जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रमुख स्वम्भ 
भिन्न हैं। सभी धर्मो में श्रिसा को मान्यता 
सेप्र जैन धर्म के अहिसा सिद्धान्त 
दी गई है पसतु जा छोटे-चोटे 
__>- >तताणों तक व्यापक हैं | छोटे-छो 


सार्वभीमिकता 


€) दीपफर प्रा 

भूणपूर्ष प्रयक्ष, थी मे. मा. गाधपुमा्यी अत मर 
बी, मशोड़े, कहे, बगुपन्ी तह में गुसनु थ 
मी गवेदगा है । थे भी गूस मे शगा घाएत हूं 
पीर दुख & कारणों मे बचना पाते है। 

मंगयान्‌ गहापीर ने कहा है-- 

शासे जोबाजि दपत्ति औदिश ने मरिरिश्३ । 
सभी प्रादियों को गुस्सा पूर्वक जोनेडी 

वयमना रहती है । दुस धौर मृत्यु खमी को 
प्रिय खूगती ३ । प्राएयों को गुण से कोने 
के प्रधिवार को घीनमा हिसा है। गमर्त यीद- 
पारियों प्रौर वनस्पति तह मे सुस्त पूरक जीने 
बी इच्चा का दनन दिया है । 
भहिसा के मुर में जैन धर्म की यह भावता 

रहो है का सार में भशान्ति, दुःख दा 
की टैंसा है। भनुष्य प्रपने लिए घुस 
प्राप्ति के (लो में दूसरों से विरोध भोर 
संघर्ष के लिए तंयार हो जाता है, यही हिंसा 
का आरम्भ है। अपनी गुल-मुविधा के लिए 
हा रो स्वय के दु.सा 
ही डर जन घर्म के 
सिद्धान्तों मे सुस्त प्राप्त क्के हि प्रहिसा की 
आराधना ग्रावश्यक है । सभी आत्माम्रों को 
समान समभो, किसो को भी भने, वचन भौर 
मं रा कस “सन पहुंचाप्रो । यदि सुख चाहते 
तो दूसरों को सुखी वनमे में भदद करो । 


सिद्धास्तों की अत्यरत भ्रावश्यकता है। इन्हीं 
सिद्धान्तों के लिए जैन घ॒ममं में क्षमा का बड़ा 
महत्व है तथा क्षमा पर्व मनाया जाता है । क्षमा 
से भहं का त्याग होता है जो सभी भगड़ों की 
जड़ है ! क्षमा से नम्जता का उदय होता है। क्षमा 
से अपनी भूलों को स्वीकारने और प्रायश्चित 
करने से बदले की भावना, प्राक्रोश, हिला की 
भावना समाप्त होकर भहिसा का उदय होता है । 
खाम्ेसि सब्वे जीवा, सब्वे जीवा खमस्तु मे ॥ 
त्रति से सब्दे भूएंपु, बेर मज्क न केशाई ॥ 


जैन धर्म का दूसश प्रमुख सिद्धान्त है अनेकांत । 
अनैकान्त का सरल पर्थ है--विचारों में किसी 
भी प्रकार का एकास्तिक आग्रह नहीं होना 
चाहिए । इसे हम वंचारिक अहिसा कह सकते 
हैं। जेन धर्म .के अनुसार 'मैं कहता हूं, वही 
सही है' का प्राग्रह छोड़ना होगा । हो सकता 
हैं आपके भ्तिरिक्त विचारकों के सिद्धान्त भो 
देशकाल, परिस्थिति के अनुसार सही हों। ग्रतः 
प्रपने-अपने धामिक सिद्धांतों पर आस्था रखो 
परन्तु दूसरों के धर्मों की आलोचना मत करो । 
उनकी अच्छी बातों का भ्रादर करो, उन्हे भी 
ग्रहए करो । इस झनेकास्त सिद्धांत के भनुसार 
“मेरा है सो सत्य है! का भाषह छोड़ना होगए 
तथा 'सत्य है सो मेरा है” स्वीकारना होगा 4 
गदि सभी धर्मावलस्बी एवं नेता इस सिर्दधांत पर 
चलना प्रारम्भ कर दें तो सारे धामिक मतभेद, 
विद्व प, ह॒ठपूर्ण भाश्नह स्वतः ही समाप्त हो 
जायेंगे धौर विश्व कल्याण एवं वन्धुत्व की भावना 
सुदृढ़ होगी । 
जैन धर्म का तीसरा रत्त है--मपरिग्रह । 
संसार वेः समस्त भौतिक पदार्थों के प्रति भना- 
सरब्ित, संग्रह करने की बृत्ति का ध्याग | सांसारिक 
दुःखों के मूछ में भ्र्थ भो एक कारण है । भापषिक 
विपभता संघर्ष को जन्म देती है। मनुष्य के 


जीवन में जब तक अमर्यादित छोभ, लालच, 
तृष्णा का स्थान रहेगा, उसे शांति प्राप्त नहीं 
हो सकती । अपना निर्वाह करने लायक झर्थ 
अआ्राप्ति करने पर ही झतिरिक्त सम्पत्ति गरीबों, 
असहायों, अपंगों और भनायो की सेवा में लगाई 
जा सकती है । अर्जित घन को उपभोग दोन- 
दुखियों की सेवा में करने से ही सादा जीवन 
उच्च विचार की भावना को बल मिलेगा, स्वेत्र 
सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होगा । इस 
प्रकार जन घर्म के रत्तत्॒य--भ्रहिंसा, ग्रनेकांत श्रौर 
अपरियग्रह इस धर्म की मौलिकता को सिद्ध करते 
हैं । इनके समुचित पालन से विदव की झनेक 
समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है । 
किसी जेनाचाय का कथन है-- 

'जहां विभिन्न पहलुओं पर विचार कर 
सम्पूर्ण सत्य को खोज की गई हैं, खंडित सत्याशों 
को भ्रखण्ड स्वरूप प्रदान किया गया है, जहां 
किसी भ्रकार के पद्षपात को स्थान नहीं हैं, केवल 
सत्य का ही श्रनुसरण है । जहां किसी भी प्राणी 
को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है, वही 
जैन धर्म हैं । 

इन तीन सिद्धांती के भतिरिक्त जेन धर्म 
आत्मा, परमात्मा, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक में भी 
विश्वास रख व्याख्या करता है । झात्मा ही परम 
उच्च भ्वस्‍्था पाकर परमात्मा बन जाती है जो 
सर्दक्ष, सवेहृप्टा, ज्ञानानन्‍द स्वश्प परम बीतराय 
होती है । प्रत्येक झ्रात्मा साधना द्वारा प्रांतरिक 
मोह, भाया, ऋोधादि शन्रुऐ्रो पर विजयी होकर 
परमात्मा बन सकती है। जेन घ॒र्म की मात्यता 
है कि प्रत्येक प्राणी स्वयं युस-दुःख वय कर्ता एवं 
भोवता है । प्रत्येक युग में नई चेतना (प्रात्मा) 
जन्म लेकर जत-मानस को सही मार्ग बता कर 
मुक्ति (मोक्ष) को श्राप्त होती है। मुक्ति के 
पश्चात्‌ प्रात्मा पुन: लौटकर नहीं भाती | सृष्टि 
अनादि है, स्‍्रनस्त है । 
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जैन थर्म $ अदुमार मुक्ति जाग के लिए हमे इसंन देने है । समा दावतिवारा-४) 
पम्यक शान, समय दर्शन कर ६ चारित्र सतत जागरूक झात्याप्रों को नम/फार दा 
प्रावश्यक $ | के माय में दित-प्रद्ित पं भा प्रासन शर्ते हैं तय ते! 
का विश्रेक, श्रार्मा के रिस्थान-पतन का सही वोष साधक को भी मर्यादा मे रहने का सर तकले 
9 मान ६। पात्माथरमात्मा, उप्य-प्राप क्तम्ो कह वायारा--उन महापुरुषों को है 
प्रादि करी वर अर गग, मुद्द विष्या, मो साध्योचित मबदायों जन प्रलव हे 
डा हो सम्पकू द्षत है । श्रात्म-माषना कै मार्य बीतराग निर्देशित शास्त्रों के प्रस्ययन, ग्र् 
पर बढ़ते रहने के डिए सह भ्रौर शुद्ध भा मे ली 





मे लीन रहकर गढ़ तत्वों को सुगम बना 

ही सम्यकू चार है । श्राज इन £ सिद्धांतों बये साधकों को परिदीध कराते हैं। झमो लोएः 
व्यापकता और प्रभाव निवान्त पातंगिक सहरं-सम्पूर्सा छोक मे विद्यमान उत 58/७: 
हैन थम के सिद्धांतों +] व्यापकता को को नमस्कार जो साधुत्व का निर्वाह कर प्र 
ग्रमझते के छिट के वन्दना अंधे 7 भी साथना में संस ते हैं। पे 
टकरा आवश्यक हो जाता है। इस; हे नमस्कार महामस्त्र जैन धर्म के (५ 
2गिनी मर पते न सिद्धांत जमाहित है। हत्टको हे परिभाषित करता है । # 

रामो अ््तिता: री पे सिद्धांतों 


एहूंतार॑-- भहान्‌ आत्माओ्ं धर्म के | का सही रूप से कि ५) 
हो नमस्कार जिन्होंने जाग, दंप, काम, क्रोधादि व्यवहार मे निष्ठा के साथ काम मे लेने से अर 
शमस्त विकारों वर विजय प्राप्त कर वीतराग्ता नन्‍्धुत्व और कन्याण की भावना को जागृत द्त 
प्राप्त डर हो है । शामो सिद्धारं-.. गी भांति और पदुभाव को श्राप्त किया जा सा 

4 


ये नमस्कार जे महात्रतादि हि प्रकार जैन धर्म एक सावंभीमिक दी 
वियगी की भाराधनापृर्क किस की प्रतिष्ठा करता है । 
यः 


देशनोझ, जिला-बीकानेर (राज ) 


कोई मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता जिससे पूरा की जाय या 
जिसे छूने से न लगती हो । सभी आारियों की आत्मा परमात्मा के 


गान है भौर श्र की बनावट के लिहाज से मनुष्य मनुष्य में कोई 
भग्तर मही है । 


जो ग्रदगी फ्रैकाता है जह दोषी नहीं भौर जो हरिजन यन्दगी 
साफ़ करता है यह दोपषो फहलाये-..३क जाय, यह कहां का 
प्रनोधा स्पाय है ? 


संघ : उत्साही रचनात्मक संस्था 


मुझे यह जानकर प्रत्यस्त प्रसक्त है कि 
श्री झ, भा. साधुमार्गी जैन संघ इस दर अपनी 
रजत-जयन्ती प्रेरक वर्ष के रुप में मना रहा है। 
उपरोक्त ससथा जेन समाज ( विशेषकर स्थानक 
जैन समाज ) में कार्यरत एक उत्साही रचनात्मक 
संस्था है) भपने २४ वर्षीय कार्यकाऊ में उसने 
अ्रपते समधपित कार्यकर्ता तथा नेतागण के द्वारा 
महत्वपूर्ण कार्ये किया है। रजत-जयन्ती वर्ष 
(प्रेरक बे) में बहुआयामी कार्यक्रम (२५ सूच) 
का लक्ष्य तय करके उसके क्रिपान्बयन की योजना 
निर्घारित बी जा रही है । सस्था के कार्यकर्ता 
दया नेतागरा भ्रपनि तिर्धारित कार्य को प्रूरा करने 
में उत्साही तथा लंगनशील हैं । 


मैंने उपरोक्त अहुभ्रायामी कार्य एवं उसके 
सूत्रों को ध्यानपूर्वक देखा है | जो मुख्य रूप से 
चार विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं:-- 

(१) सल्‍्कार निर्माण, व्यसनमुक्ति, जीवन 
निर्माण तथा समाजोत्थान मूलक विपयों पर 
विभिन्न माध्यम से प्रयत्न (२) कूरूढ़ि उन्मूलन 
(३) भ्राधिक सहायता (४) पश्ु-हिसा को रोक 
का प्रयत्न । 

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर 
उत्सांहू तथा लगन से लक्ष्य पूर्ति की शोर यथा- 
सम्मव भ्रयत्न किया जावेगा। 
९न्‍च७ 


& सीभाग्यमल जन, एंडबोकेट 


इस दिशा में सक्रिय प्रयत्न करने के 
लिये सघ का मुख-पत्र श्रमणोपासक सशक्त रूप 
से वात्तावरण निर्माण करेगा । इस झ्रवसर पर 
मैं एक विशेष दृष्टिकोश पर ध्यान झाकपित 
करना चाहता हूं चह यह कि देश तथा सप्ताज 
में गत कुछ वर्षों मे अर्थ प्रभुत्व अथवा अर्थ 
ध्राघान्यता की मानसिकता तेजी से बढ़ी है। यह 
तथ्य विवाद से परे है कि इस मनोवृत्ति ने देश 
तथा समाज में कई विक्ृतियों को जन्म दिया है । 
सत।भिसुखता तथा अर्थ प्राघान्यता की मानसिकता 
का उपचार यदि समय रहते नहीं किया गया तो 
परिशाम भयंकर होंगे जिसके लक्षण कुछ सीमा 
तक भ्राज भी दृष्टिगोचार हीते हैं। 


यह एक सुखद संयोग है कि यह वर्ष आचार्य 
श्री नानेश के श्राचाय॑ पद, संघ तथा मुख-पत्र 
श्रमणोपासक का भी रजत-जयस्ती वर्ष है । 
आचार्य प्रवर स्थानकवासी समाज के प्रभावशाली 
आचार्य हैं ! श्रद्धेय आचार्य प्रवर से भी मैं नम्र 
निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिवेशी-संगम--संघ, 
श्रमणोपासक, (श्रावक तथा श्रम्रण) वर्ष में इस 
दिशा मे प्रभावोत्पादक कार्यक्रम के छिये प्रेरणा 
प्रदान करें । 
इस ज़िवेशी संगम वर्ष में संघ की रूदय 
पूदि की शुभ-कामना कररा हूं | 


+“शुजातपुर भष्छो, रस. प्र.) 


६7 कमपात्ताम शा 
एहुकत्री-वी प्र, भा, आापुमाशों बन ह। 
हे विगत २३ बच्चों + काका वर हशिर 
>माज का यो कहे हि के. टी पट होती ह | 4१% जम भरते में इस मं ने स्वाता- 
गे यो कहें | जन में पपना विभिष्ट रयान बनाया है । धंप कक 


कार्यकर्ताओं के... पे दिन अति दिन बढ़ता का बे ़़ो 
गियंकर्ताओ्रों का भापसी रहा है| इसके बी संघ श्रमुसों व 
*॒ ् स्नेह । धाज पंप में जिसने हि प्रमुध कब हु कावीज ह वे बसे 
व. कर भपना काये है पी प्रयंगय्श हि 
जाते है ०) का हि. जेब हम कहीं भी हर 
मिलता हू ॥ कली भा पा ह है जो कि शय: सगे भाशयों में भी देखने को नहीं 
थ्र 


हि गत कै 
ता से मिलकर आना ही पड़ता है, उतन माय लर सोच ही प 
मय संघ थे संस्थाप्रो मं न 
गाकर थे सोए हन ते मिला कराते को हो पद आरप्त कर हैतु एड़ी-चोटी का ओर 


सभी अमुख हे चुना३ 

को दे परहृरा कराते / श्राज तक कमी चुनाव- 
विवाद नही हुआ । आचाय-अवर, क्त धन 4 महासतियांजी 3 या. का हस्तकषा ग्रे 
53 प्रदाधिकार चने । कोई देता है त 
पता चल जाता है या अमणोपासक प्रक्िका के माध्यम हे का पढ़ बात वह पर 


हि, में स्तेह कितना है 
ः 3 पका पता इस गत जाता है कि मंत्री 
परिषद को सती > सिकारिशी है पर वे लेती हैं तथा कार्यकारियी की बाप *स सभा 
का रूप ले लेती है । 2824 सन में १४०४: रहती है अलुशाहन इतना कि सब कार्यवाही 
चुनते रहते हैं, बीच में कभी व्यकघान उपस्थित नही करते 


रेप समर्पित वो को य। पषो बेठ जावे जावेगी, 
शायद ही ग्रन्त झायेगा । श्रीमान्‌ ग्रणपतराजजी बोस को हो 388 8 पहे बनती ही जा 


काल है घन से कम श दम समर्पण, श्रीसाव्‌ 

अमानमलणजी चोरड़िया का व्याय के सादगी तथा गैमरस करते ही प्रत्येक विशेष उत्सव पर 

उपस्थिति, श्रीमान्‌ पी. सी. चीषड़ा हर क्षेत्र भे अग्रणी, 'ायेशल, विवेक की वे सबके साथ 
/7--55२२२०-२७००न+०० >न+०>+ अमन थ 


ब्- 


एकन्सा स्यधहार, श्रीमान्‌ सरदाश्मलूजी कांकरिया का अथथे संग्रह का कौशछ । निजी कार्थवष्ध 
जाते हैं तो मी संघ को हर समय याद रखते हैं। पेरो निकलवाने को कला में निषुण व्यक्तित्व, 
श्रीमान्‌ घुन्नीलाऊ॒जी भेहता सा. की दान देने में उदारता व श्री घनराजजी बेताला जैसा सूभा- 
बुक का घनी, थी भंवसलालजी कोठारी का मिठास, सभी प्रदृत्तियों के संयोजन में निपुणता, 
श्री पौरदानजी पारख, शथ्रो जसकरणजी दोयरा का प्रेरक व्यक्तित्व । में यदि लिखता ही गया 
तो बहुत बड़ी गूची बन जायेगी । 

मैं भी रूमभग २० वर्षो से इस संघ से प्रात्मीयता के साथ जुड़ा हुआ हूं तथा १५ 
वर्ष सहमस्त्री व कोपाध्यक्ष के पद पर कार्भ करते हुए सभी संध श्रमुखों घ पदाधिकारियों का 
स्नेह भाजन रहा हूं | मुझे यह लिखते हुए भ्रत्यन्त हो गौरव महमूस हो रहा है कि मुझे जो 
असीम स्नेह, प्यार व कार्य करने की प्रेरणा मिली है वह मेरे जीवन का एक स्वर्णिम इतिहास 
है । में जो भी मत्‌किचित कार्य कर रहा हूं, वह परम पूज्य झाचार्थ प्रवर की महती कृपा 
एवं उनके अतिशय का परिशाम है व मेरी अटूट श्रद्धा का फल हैं । साथ ही इसी सम्प्रदाय 
के विद्वान्‌ तवस्वी एवं सेवाभावी सन्‍्तों महासतियांजी म. सा. के सत्सान्निध्य से भी मुझे मार्ग 
दर्शन प्राप्त होता रहता है । संघ प्रमुखों के असीम स्नेह एवं सहयोग से ही सम्पूर्ण कार्य 
सुरूभत्ता पूर्वक सम्पन्न करते हुए श्रात्त्िक आनन्द को भ्राप्ति होती है । 





श्रद्धा + 

*साड्दए भेहावों मां तरह'--थद्धाशोल मेघावों संसार के पार पहुंच ज्ञाता है| पर प्रश्न 
यह है कि थद्धा किसके प्रति हो ? सामाभ्यतः शास्त्रो के प्रति, धर्मावार्य के प्रति तथा भ्रभिभावकों के 
प्रति सम्ष्त यो भरद्धा पहुए जाता है ६ किन्तु त्तोकर महादोर इसके भागे घढ़े थे ॥ उनका फहुता था 
शाहत्र जड़ बरणों में पिरोपे हुए हैं । बे स्वतः कुछ भो प्रभावित नहीं होते | ब्यवित उन बर्शों में प्रपतो 
अनुभूतियों को थोजित करता है । जंसो थे भनुमूतियां होतो हैं, उन्हों के भ्रापार पर शास्त्रों की परिणति 
हो जातो है । प्रयोक्ता यदि उतके साथ सम्यक्‌ प्तुयोजन करता है तो उतसे बढ़कर प्रभ्य कोई भी प्रकार 
उतना प्रभावी नहीं हो सकता । पदि उस धनुयोजत में सम्यकता का निवंहन पुर्शातः नहों हो पाता, सो 
वे शास्त्र भार के भतिरिक्त प्ग्य कुछ भो नहीं हो सकते । 

धर्माचार्य चेतन हैं ॥ वे शिष्यों को साधना में प्रतुयोजित करने का प्रयत्न करते हैं । कितु 
बहुधा मे न्‍्याय तथा तिष्पक्षता से हट भी जाते हैं । शिष्यों के श्रति उनको समवतिता खब्डित हो जाती 
हैं । प्रभ्य भी अतेक प्रकार हैं, जिनसे उनको प्रपूर्णता छलकती है । 

झ्िभावक तो केबल रहन-सहन, खान-पान, शिक्षण-संस्थापन भावि व्यावह।रिक क्रियाझों 
के ब्यवस्थापक होते हैं $ उनके साथ तो सात्र विनिमय की हो प्रधानता होतो है 3 

अद्धा स्थ के प्रति होनो चाहिए । जो झपने झ्स्तित्व मे सीन हो गया, श्रद्धा बहां साकार 
हो एई १ ब्रात्मविस्पृत व्यक्ति क्सो भी परिस्थिति में श्रद्धा का परियेश था नहों शक्तता | इसलिए बड़ा 
का ताप है, भात्मा के भ्रह्तिर्॒व से भ्रधिष्ठित होना ३ 





श्जत-जयन्तों विशेषांक, १६८७ 


श्री अखिल भारतवर्पाय साबुमार्यी जन महिला समिति 


बैन संघ की 
प्र. भा. साधुमार्गी जेने संघ 

हम का गठत सन्‌ १६६८ में किया 

मे था। जिसका उदय या महिला हक कौ 

है बी गतिविधियों से जोड़ना । चू कि महिला 

रो दे वछ समग्र समाज की आाघा भाग है 

पड उप एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस 

रा की प्रथम पाठशाला घर और उसकी 

गुई मां होती है, उसी तरह किसी भी 
४28 |; 


ं 7 करने 
प्राघारभूत ढांचा खड़ा 

मै बात में महिसामों का महत्व योगदान 
वि 


इसी. भावश्यकता को देखते 
समाज का विधिवत्‌ गठन किया 
मिति सुमछ्तारित करते, उनका 
हि धामिक वातावरण 
सट कॉय की विलितन गिविधियों का 
फ््वत ड्से करत बा मुख्य उद्े शय या । यदि 
इस हद प्रतषयोत्ति: नं होगी 
2 वर शव में पहने गा गुससर 
दी ९ ५ हू तिहित किया गया । 
हल इन में न छात्र रई प्रतार को 
उद्यम है. तेशिन मुस्य 
५ डाटा जा सका है - 


महिला है 
दर ६१ कब 









“7 श्रोमती कमला देद 
मंत्री--क्षी श्र. भा. सा. जेन महिला समिति 


३-स्वावलम्बन तथा 
४- संगठन 


३. घामिक शिक्षा और संस्कार निर्माणः- 


इस हृष्टि से समिति ने अहिसा प्रचार, 
महिला शिविर, पदयात्रा झादि कार्यक्रमों पर 
विशेष जोर दिया । 


(प्र) भ्रहिसा-प्रचार : सौन्दयं प्रसाधनों में 
जिस तरह पशुओं की चर्बी तथा अन्य अस्पृश्य 
वस्तुप्रो का मिश्रण होता है. उसकी प्रायः महिला 
समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह पणुम्रों 
व पक्षियों (खरगोश, मेंढक, सांप, गाय, बछड़ा, 
सुम्रर भादि) को क्र हिसा का शिकार बनाकर 
उनके रक्त, मांस, भज्जा, हड्डी, वाल भौर चर्म 
से हमारे तन को सजाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन 
तेयार किये जाते है। यह जानकारी सही ढंग 
से बहनों को दी जाये, तो वे इन प्रसाधनों का 
परित्याय कर सकती हैं। इसके परित्याग मे 
प्रधिक बचत पौर सादग्रोपृर्ण जीवन की तरफ 
तो हम बड़ेंगे ही, निर्दोष भौर निरीह प्रासियों 
शी हत्या को रोकने में भी प्रप्रत्यक्ष रुप से मंदद- 
कार होगे । महिला समिति इस विषय में समा; 
मम्मे रत, विचारगोष्ठी, शिविर प्मादि झवसरो 
पर बहनों मे बीच परिचर्चा स्‍श्रायोजित करतो 
है । सम्बन्धित साहित्य का श्रचार-प्रसार करदी 
है । धमकी तरह शाकाहार के इचार पर भो 








समिति का विशेष जोर सहता है । शाकाहार के 
गुणों और मांसाहार के दोषों के प्रति महिलाओं 
को भवगत कराना भी समिति का विशेष कारये 
रहता है। पशु बछि निषेध गौर पशु-पक्षियों के 
प्रालन-पोपण का भी काम समिति करती है । 
रायपूर मे किया जा रहा जीवदया कार्ये इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय है $ 

(ब) सहिला शिविर : शिक्षा श्राप्त कर 

रही बालिकाएं जो करू विवाह कर नये गृहरुथ 
जीवन में प्रविष्ट होने वाली है-को घामिक शिक्षा 
देने झौर उनमें अच्छे संस्कार निर्माण करने का 
कार्यक्रम सभरिति ऊम्दे समय से चलाती झा रहो 
है । इसके लिए एक था दो सप्ताह का शिविर 
झायोजित किया जाता है | शिविर में झाने वाली 
बालिकाएं, एक नये वातावरण में रहकर झुछ 
सिखाती हैं । इस तरह के शिविर देश के विभिन्न 
भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं । 

(से) पदपात्रा : धार्मिक, नैतिक वातावरण 
बनाने एवं सुसंस्कार निर्माण करने के उद्देश्य से 
झायोजित होने वाली पदयात्राप्रों में महिला 
सप्तिति सक्रिय रूप में भाग जेती है | प्रदेश में 
गा भ्रस्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे भ्रायोजनों में 
महिलामों की भागीदारी का भ्च्छा लाम मिलता 
है, यह प्रत्यक्ष भनुभद किया गया है। इस 
दौरान दु्यंसन मुक्ति तथा सस्‍्कार निर्माण के 
काम में भी बहुत राहायता मिलतो है । ऐसे 
ग्रायोश्त प्रायः हर सार होलो बेः दाद होते है। 
२-सेबा झोर सहपोप : 

इसके! ध्रत्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप 
से निराधित बहनों को मदद, भसहाय छात्रो को 
छात्रवृत्ति, विकटांगों को कृत्रिम पोव सथा नेश्र- 
दात जेते पायंक्रों का संचालन करती है। 
स्वपरों शहनों को जरुरत को देखते हुए उन्हें 
मदद देता समिति प्रपना प्रमुख दायित्व मानतो 
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है । वर्तमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी 
जा रही है । अध्ययनशील छात्रीं को छात्रवृत्ति 
दिलाने तथा विकलाग भाइयों को जयपुर फुट, 
लगाने में भी मदद करती है । बुक बेक स्थापित 
कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही 
है । इसके झछावा ४६ पाठ्शाछाग्रो एवं कई 
पुस्तकाऊयों का संचालन भी महिला समिति 
करती है, राजस्थान में हो ऐसे ७ पुस्तकालूप 
समिति चला रही है । ये हैं--चिकारड़ा, मंगल- 
जाड़, रून्डेंडा, खाटोड़ा, बिर्मावछ, गजोडा और 
छामनार ॥ 


३-स्वालम्बन 


निराध्षित, बेप्तहरा अथवा गझ्लाथिक हृष्दि 
से कमजोर महिलांश्रों को स्वावलम्बी बनाना 
महिला समिति का मुख्य उपक्रम है । इसके भन्त- 
गेंत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में संलग्त 
कर उन्हें भ्रात्म निर्भर बनाने की योजना है । 


इस कार्यक्रम का यद्यपि भश्रधिक विस्तार 
नही हो प्राया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नगर 
मे चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक भादर्श 
उदाहरण है । यह केन्द्र काफ़ी समय से चल रहा 
है । यहां बटनों को सिलाई, बुनाई, चर्सा चलाने, 
पापड़, मंगोडो तया मसाला बनाने तथा ऐसी ही 
विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है । 
शुरु मे यह बेद्ध किराये के भवन में चलता या, 
लेकिन बाद में जमीन सरीदरर प्रपना स्वतस्थ 
भवन बना लिया गया ॥ १२ जनवरी ८६६ गो 
इस नये मवन “श्रीमती जीवनी देवी क्गकरिया 
महिला उद्योग मन्दिर” बा विधिवत उद्घाटन 
दिया गया | प्रोज यह वैन्द्र भ्रनेझ बहनों को 
स्वावनम्वी बनाने में महत्वपर्ण योगदान दे 
रहा है । 


राजस्पान में भी इसो तरह दो दिलाई 
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छूत चछाये जा फ है, जही बहनोंओ सिलाई 
गार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 
इन्शांपथ्त : 

गंगदग को हृष्टि मे भी महिला गमिति 
पूरी तरह साविष है, गंध रजगा-जयस्ती वर्ष, गधा 
5सापता पथ में बिगे सादरपता भमियान चसधवा 
जाकर सदस्य यताये सगे॥ २५१/- रपये में बनने 
बाते प्जीवन रादश्यों को ”भ्रमणोपासक// बी 
प्रति नि.द्रुष्प उपतब्ध करागे वा प्रायधार रा 
गया, जिगगे सदस्यता मे वृद्धि हुई। यह वर्ष 
*माधना वर्ष” के रुप में मगाया जायेगा । इगे 
शाभी जप, तप घौर रखाग पूर्वगा मतादें, इसका 
प्रयरन किया जायेगा ॥ 


पझ्राभार : 
जिन संघ प्रमुसों ने समिति-स्थापना प्रौर 
प्रोत्साहन हैसु प्नथक काम किया, उने शरद ये 
स्मरणीय सर्व श्री गणवतराज जी बोहरा, सर- 
दारमल जो कॉकररिया, गुमानमल जी धोरश्टिया, 
अंवरछाल जी कोठारी, पीरदान जो पारस, 
मगनछालछ जी मेहता व भम्पाछालजी डागा के 
श्रति समिति द्वृदय से भामारी है । 
संरक्षिका 





गधिति है. द्राहीभड काये है गुरर 
दाधिह को कप दिप सविव डे रूप में,वी सुगा-- 
महद्ी तावेश सलाम ने बु घछता के निमादा । 
ये गाधुयाइ वे याद है ॥ 

हमें धर्मंगाल बहितों की दरमंतिछा, बा 
धौर सतह से बाप को बहुड़ थ्रेश्गा मिय्ी है । 

समिति को झासंग शादव ग्राषाएआरर 
थी नानाहयर जो मे गा ने मादिदा बाद 
परक जोवनारमावक उपदेधों से महादे सरत 
ब्राप्य हुप्रा है। उसे परम प्राय ने प्रापाए 
धौर उपरेशों के धरती गमिति घौर सविति री 
समस्त गश्ग्याएं स्व हंणधों रहगी घोर उनो 
समता सत्र को शास वि? में छेणाने टेयु सम- 
पित रहेगी । घाणापं-य्रवर के माहातु दर्सों सस्त 
भझौर सतीयुर्द के: यशम्दों घाघार में हम गौरवा- 
न्वित हैं । 

पाप भाजानुवर्धीं सतीदुद से महिता 
जागरतए भ्रौर उतम घमं-प्रमावता का गिरार 
करने मे ओ वेजोड भूमिता तिभाईं है, रह 
स्वणश्षिरों में भर वित करने मोग्य है । 

समिति पदाधिरारियों गा सक्षिप्त उत्तेरो 
भी उनके प्रति प्रादर की प्रमि्यक्ति हेतु प्रस्तुत है 


कार्पकाल 
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श्रीमतों बमछा देवी बंद, 
श्रीमती गुलाब देवी मृषा, 
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श्री सुरेन्द्रकुमार सांड जिक्षा सोसाइटी, नोखा : एक परिचय 


मानव के लिए शिक्षा कितनी उपयोगी है 
पह सर्वेविदित है, पर उसमें जीवन जीने के शिक्षण 
हा तो कहना है ही कया ? जेनागम में यह वाबय 
'ढढ़ंमू नाएं तवोद़या! ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान 
उदान किया ॥। श्राज जो छोकिक शिक्षण प्राप्त 
हो रहा है उसमें भी प्रधिक महत्व सम्यक्‌ शिक्षण 
का है । जैन दर्शन उसी सम्यगू ज्ञान के शिक्षण 
के कारण सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है । सम्थक्‌ 
शिक्षण के प्रसारण के लिए ही श्री सुरेन्द्रकुमार 
सांड शिक्षा सोसाइटी की स्थापना का विचार 
प्रस्तुत हुआ । 

परम पूज्य आाचायें श्री नानालालजी म.सा. 
का ब्यावर चातुर्मास सन्‌ १६७१ में चल रहा 
था | वहां पर दिनांक ११-१०-७१ को एक साथ 
६ दीक्षाभों का भव्य प्रसंग बना। विरक्तात्मापों 
को समुचित शिक्षा; की योग्य व्यवस्था करने की 
योजना स्वरूप उसी दीक्षा कार्यत्रम मे दीक्षित 
होमे वाले झ्लादर्श त्यागी श्री सौमाग्यमलजी सांड 
( वतंमान में भादशश त्यागो तपस्वी मुनिश्री 
सीभाग्यमलजी म. सा. ) एवम्‌ उसकी घममपत्नी 
पुत्र व पुत्रिया थी | श्री सौमाग्यमछजी सॉड ने 
दीक्षा के पूर्व र. २१००० ) की धोषणा करके 
समाज के सासने थी युरेद्ध हुसार सांड शिक्षा 
सोप्तायटी की नीव रखो व भपनी तरफ से 
संध्थापक सदरय मनोनीत किये । श्री साड जो 
के विचार का श्री भर. भा. साधुमार्गी जन संघ 
के तक्तालीन पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए 


-घनराज बेताला 
मत्री--श्री सु शिक्षा सोसायटी, नोखा 


ब्यावर में एक मीटिंग की। सम्यक्‌ शिक्षण प्रदान 
करने के कार्य मे उस समय स्व. श्री तोलारामजी 
भूरा देशनोक ने भ्रत्यधिक उत्साह दिखछाया । 
इस पर संघ प्राण श्री गणपतराज जी बोहरा, 
श्री सरदारमलू जी कांकरिया ने उपस्थित महानु« 
भावों से सम्पर्क करके इस संस्था की नींव रखी । 
इस संस्या के प्रथम भरध्यक्ष श्री हीरालाूजी सा. 
नांदेचा, खाचरोद, जो कि उस समय श्री प्नभा. 
साधुमार्गी जन संघ के भ्रध्यक्ष थे, मनोनीत किये 
गये व मंत्री पद पर मुझे, घनराज वबेताला 
नोखा को लिया गया। 


ब्यावर में स्थापना होने के पश्चात्‌ संस्था 
के विधायो कार्य सम्पन्न करमे का जिम्मा थी 
भंवरलालजी कोठारी व मुभको सुपुर्द किया गया 
जिसे प्रयत्न करके सम्पन्न किया गया व इस 
संस्था को आयकर में छूट की सुविधा भी ८०जी 
यें प्राप्त हो गई। विद्यायी कार्य के साथ 
इस सोसायटी ने सम्यक्‌ शिक्षण का का प्रारंभ 
किया । सर्वप्रथम पं. थी रोशनलालजी चपलोत, 
पं. श्री पूर्णचन्दजी दक, पं. श्री काशीनाथजी 
(६ भाचारयय चम्द्रमोलि ) इत्यादि विद्वान सम्यक्‌ 
शिक्षण के लिए नियोजित किये गये । 

शिक्षा सोसायटी के इस पुनीत कायं में 
स्व. सेठ थी भीखमचन्दजो भूरा का भपुर्वे बोग- 
दान रहा | स्वर्गीय सेठ श्री जेसराजजी देद ने 
विशिष्ट योगदान श्रदान किया। साथ ही सेठिया 
पारमाथिक सस्‍्यथा वीकानेर के सुयोग्य विद्वानों 
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कर समाज के त्यागी वर्ग 
के ज्ञान के प्रकाश के महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षा 
सोसाइटी प्रगति करती गई | 

शिक्षा सोसाइटी का कार्य क्षेत्र विशाल था । 
जहां-जहां सम्त-सतियों का विचरण होता उन 
सिंघाड़ों के साथ के विद्यार्थी त्यागी समुदाय के 
सम्यग्‌ शिक्षरा हेतु श्रध्यापकों को उन क्षेत्रों में 
भेजकर शिक्षण का कार्य कराया जाना काफी 
श्रमल्राध्य एवम्‌ व्यय साध्य कार्य था । लेकिन 
भपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा सोसाइटी इस 
कार्य को सम्पन्न करती रही । समाज से आधिक 
सहयोग श्राप्त कर ऐसी संस्था का निरन्तर गति- 
शीलता पूर्वक कार्य करते रहना अपने आप में 
एक विशिष्ट उपलब्धि है। इस सस्था के कार्य 
व उपलब्धियों को ध्यान में रख कर अनेकानेक 
सहयोगी वस्धुओों मे सहयोग प्रदान करने की 


शिक्षा सोधायटो के मुख्य पदाधिकारियों 


को संस्था से संलग्न क 


प्रावश्यकतानुसार तत्परता बताई । इध्च यंत्ा 
की कई साज्जनों ने बिना बांगे ही मुक्तदत्त मे 
भावश्यकता की पूत्ति की । संघ प्राण श्री सरदार- 
मलजी कांकरिया जो कि संघ संचालन में दक्ष 
व्यक्ति हैं, ने कई बार कहा क्रि हमें श्रों सुरेद्ध- 
कुमार सांड शिक्षा सोसाइटी के लिए मात्र प्रपरी 
पर वांछित भाधिक सहयोग प्राप्त होता रहा है। 
इसी से इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है । 

इस संस्था में जो प्राध्यापक कार्य करते 
ये, उन्हें भी प्रपने कार्य पर गे रहा है। उनके 
द्वारा सम्पन्न कराये गये ग्रध्यापन कार्य के फत- 
अेझूप भाज जन समाज में कई मूर्घस्य मनीपी, 
जैन दर्शन के मिष्णात, विद सन्त एवम्‌ महा* 
सततियांजी म. सा. हैं जो भ्पनी शिद्वता के फल- 
स्वह्षप स्वेत्र विशेष छाप छोड़ रहे हैं, जिनकी 
ययेष्ठ संख्या सभो को प्रफुल्लित करने वाली है। 


का कार्यकल निम्नानुसार रहा है-- 


पद नाम कार्यकारू 

प्रध्यक्ष श्री हीरालालजी नांदेचा, खाचरौद २-११-७१ से २८-६-७३ तक 
श्री दीपचन्दजी भूरा, देशनोक २६-६-७३ से २२-६-७६ तक 
श्री हिम्मतर्तिहजी सरूपरिया, उदयपुर २३-६-७६ से २०-१०-६२ तक 
श्री भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर २(-१०-५२ से निरन्तर 

उपाध्यक्ष. श्री पुखराजजी छल्लानी, मद्रास १६-६-७३ से २७-६-७६ तक 
श्री हिम्मतसिहजी सरूपरिया, उदयपुर २८-६-७६ से २३-६-७६ तक 
श्री भंवरछालजी कोठारी, बीकानेर १४०६-७६ से २०-१०-८२ तक 
श्री मोहनलछाछजी भूया, जयपुर २३-६-७६ से निरन्तर 
श्री करनीदानजी लूखणिया, देशनोक २०-१०-८२ से निरन्तर 

मस्त्री श्री घनराज बेताछा, नोखा प्रारंभ से भ्रभो तक 
सहमस्ती श्रो जयघम्दलालजी सुखानी, बीकानेर प्रारंम से झमी तक 
कोपाध्यक्ष. थी मोतीलालजी मालू, भहमदाबाद प्रारंभ से प्रभो तक 





श्रम णोपासक 


प्राष्यापकों के सहयोग वा स्मरण भी 
स्फुरणा पैदा करता है ( स्व, श्री हिम्मतर्तिहुजी 
सरूपरिया उदयपुर निवासी जैनागमों के प्रकाण्ड 
विद्वान थे एवं सरकार के वरिष्ठ अ्शासनिक 
झधिकारी थे अपने सेवाकाल से निवृत होने के 
पद्चचात्‌ श्रापने श्रपने, आपको शिक्षा रोसायटी 
को छगभग समपित कर दिया। शिक्षा सोसायटी 
की ध्रावश्यकतानुसार शिक्षण के लिए झाप कई 
स्थानों पर जाते रहे। झापने शिक्षा सोसायटी के 
अन्तगंत निःस्वार्थ सेवा कार्य किया। यहां तक कि 
प्रवास आदि का व्यय भी स्वयं वहन करते थे । 
उनकी ऐसी विशिष्ट फेवा को ध्यान में रख कर 
ही शिक्षः सोप्ायदी ने झ्ापको ग्रध्यक्ष मनोनीत 
किया था | आपकी स्मृति भ्रक्षणण है। शिक्षा 
के क्षेत्र मे आप द्वारा किये गये कार्य से शिक्षा 
सोसायटी ऋणो है । 
आज परम पूच्य ग्राचार्य श्री नानेश शासन 
में समप्रित अधिकांश मूर्धन्य विद्वान सन्‍्त व 
महासतियांजी के भ्रध्यापन कार्य में शिक्षा सोसा- 
इंटी ने अपना योग शदान किया, जिसके फल 
स्वरूप अनेक विद्वान सन्त एवं अधिकांश सिघाड़े 
दिदुषी भहासतिरांजी, नव-दीक्षितों को ज्ञान प्रदान 
करने में यथेष्ट सक्षम हैं ॥ जो भो इन त्यागी 
भात्माओों के साक्निध्य में उपस्थित हुआ्ना है, वह 
इनके विशिष्ट ज्ञान एवं साधनाशील जीवन से 
अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका । 
वर्तमान में शिक्षा सोसाइटी के भन्‍्तर्गत 
जैन दर्शन के विद्वान पं. थी कम्हैयालालजी दक, 
संस्कृत के प्रकाण्ड पं. श्री काशीनाथजी, पंडित श्री 
हँरिवललभणी उदयपुर भादि के सतत प्रयास से 
शिक्षा सोसाइटी अ्रपने उद्देश्यों को प्राप्ति कौ 
तरफ गतिमान है । 
पा पूर्व में जिन विशिष्ट विद्वानों की सेवाएं 
शिक्षा सोसाइटी को प्राप्त हुई' उनके पुण्य स्मरण 
के विना यह परिचय पूरा नही हो सबतता। स्व. 
प॑. श्री पूर्णचन्दजी दक कप्रोडु, स्वर्गे्ण प. श्य 


दयामछाऊूजी झोभा बीकानेर (श्री सेठिया धामिक 
प्रमा्थिक संस्था बीकानेर), स्वर्गीय पंडित श्री 
रोशनछालजी चपलोत उदयपुर, स्वर्गीय पडित 
श्री रतवबछाछजी सिघवी छोटी सादडी इत्यादि 
विद्वान भ्पने जीवन के प्रन्तिम क्षणों तक ज्ञान- 
दान वी दिशा में कार्य करते रहे । इनके अछावा 
सपप-्सप्रम पर प्रनेकानेक विद्वानों का सहयोग 
प्राप्त हुआ है एवं हो रहा है । 

श्री ञझ्र. भा. साधुमार्गो जंत संघ की ही 
शाखा लेकिन अपने आप में स्वायत्तता श्राप्त 
इस संस्था की उपलब्धि को ध्यान मे रखते हुए 
संघ की एक और विशिष्ट प्रवृत्ति का कार्य इसके 
अघीन रखा गया । वह विशिष्ट प्रवृत्ति है समत्ता 
प्रचार संघ, उदयपुर । जिसके संयोजक है समाज 
के अनुभवी व्यक्ति श्री गणेशीलारू जी वया, 
उदयपुर । श्री वबाजी समपेण भाव से काये करने 
के कारण समता प्रचार सघ, उदयपुर स्वाध्याथियों 
को नियोजित कर समाज की विशिष्ट सेवा कर 
रहा है ( चातुर्मास काल मे सुदूर श्रदेशों में 
पयुपण व के झ्राठ दिनों में स्वाध्यायियों को 
भेजा जाता है। समय पर शिविर आयोजित कर 
स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण का कार्य क्या जाता 
है + इस भ्रवृत्ति से संघ एवं समाज को बहुत 
आशाएं हैं । यों 

शिक्षा सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु विद्वानों की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील 
रहती है । आगम-अहिसा समता एवं प्राकृत शोष 
संस्थान, उदयपुर में जेतागर्मों व प्राइत साहित्य 
पर जो विद्यार्थी शोघ कार्य कर रहे हैं. उसको 
श्रग्सर करने हेतु भी शिक्षा सोसाइटी प्रति वर्ष 
अनुदान प्रदान करतो रही है । 

कार्य क्षेत्र विशाकू है, शिक्षा के क्षेत्र में 
जितना भी कार्य किया जाय, कम है ! सभी से 
विनम्र निवेदन है कि ज्ञान प्रदान करते की दिशा 
में आप सभी सहभागी बनें । यह सबसे उत्तम 
खो, है. ५ 
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भैजी जा रहौ हैं, इससे अत्यधिक ज्ञानाजन की 
सम्भावना है | इसके साथ ही युवा संघ ने गत 
व 'सामायिक सूत्र, भक्तामर स्तोत्र”, नामक 
पुस्तक का प्रकाशन किया था और इस वर्ष 
'तत्व का ताला : ज्ञान को कुस्जी', नामक पुस्तक 
का प्रकोेशन किया गया है । इस पुस्तक मे छोटे- 
बड़े बहुत से थोकड़ों एवं बोलों का सग्रह है, जो 
सामान्य जनमानस के जीवनोपयोगी होने के साथ 
ही विशेष ज्ञान में भी लाभदायक है । 

युवा संघ की यह एक कल्याणकारी योजना 
है, इसका भ्रधिक से अधिक लाभ उठाना सभी 
का कर्तव्य है | घार्मिक स्थलों में तथा संधों में 
जहां भी इन पुस्तकों की झावश्यकता हो, वे 
कार्यालय से सम्पर्क कर सबते हैं । 
धात्र-बृत्तिः-- 


युवा संघ की छात्रवृत्ति योजना में प्रति- 
भावान, जागरूक व जरूरतमन्द छात्र-छात्राभ्रों को 
छात्रवृत्ति दी जाती हैं । जो युवक-युवती इसका 
छाभ उठाना चाहें, वे श्रावेदत कर सकते हैं । 
रोजगरर के पश्रवसर:-- 


प्राय: यह देखा गया है कि हमारे समाज 
के कई युवा साथी पढ़े-लिखे होने के बाद भी 
रोजगार के साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी 
उद्दं दइय को लक्ष्य में रखते हुए शुवा संघ ने उद्योग- 
पत्तियों, ब्यवसामियों, चार्ट ग्रक्राउन्टेस्ट एवं 
बेकिंग योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित 
की है, यदि कोई युवा साथी इस योजना का 
लाभ उठाना चाहे तो अपनी रुचि के अनूसार कार्य 
के लिये सपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हे 

हयो व एवं मार्गदर्शन दिया जा सके । 

सदस्थों शो सूदी: - 


हमारे समाज में कई ऐसे युवक हैं जो 
तिमवार्थ भाव से बहुत भ्रच्छी सेवा कर रहे हैं 


अथवा करने की इच्छा रखते है. परन्तु पर्याप्त 
जानकारी के ग्रभाव में उनके चहुंमुखी व्यक्तित्व 
का लाभ समाज को नही मिल रहा है, अतः 
गरुवा स्ेघ ने पूरे भारत मे फैले हुए निष्ठावान 
एवं उत्साही कार्यकर्ताश्ों को रजत-जयन्ती वर्ष मे 
सदस्य बनाने का निश्चय किया है । 

युवा संघ का एक और लक्ष्य है : 'स्व-पर 
कल्याश' इसमें युक्‍कों के अपने स्वयं के जीवन 
में श्लांति का संचार करने, समता भाव को 
जगाने एवं जीवन की मलिनता को घोने के 
लिये अपने सदस्थों को कम से कम सामायिक 
सूत्र, भक्तामर स्तोत्र के ज्ञान एव साधना में सलग्न 
करने का भी निश्चय किया गया है। इसी 
परिप्रेद्य में युवा संघ ने 'सामायिक सूत्र, भक्तामर 
स्तोन्न" नामक पुस्तक का प्रकाशन दिनांक १५ 
अग्रस्त १६८६ को किया है जो अपने आप में 
एक अच्छा सकलन है | हमारा यह प्रयास है कि 
युवा साथी कम से कम सामायिक, ज्ञान तथा 
साधनी में संखम्न होकर अपने प्रात्मिक लक्ष्य को 
प्राप्त करें । 

यहू वर्ष झाचायें श्री नानेश के आचाये 
पद का २५ वां वर्ष है। झाचाये श्री नानेश से 
व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, श्रमाज से 
राप्ट्र तथा राष्ट्र से विश्व शान्ति तक की बहु- 
आायामोी विवेचना कर एक व्यावहारिक व्याख्या 
दी है; लेकिन महापुरुष तो उपदेश ही दे सकते 
हैँ । इसे जन-जन तके पहुंचाना यह हमारा परम 
कर्सव्य है । विश्वशांति समता मे हो सन्निहित 
है ५ झरू. इूणने ऋष्वएर्द की, रे, के. प्य्:ोएणुको५ 
एवं बहुआयामी व्यक्तित्व को जन-जन तक पहुंचाने 
का सेकल्प्र पूवेक विशेय लिया है । 
समता विधालय:-- 

आराज समाज का भधिकांश शुवावर्म कुव्य- 
सनों की राह पर जा रहा है । छोयग कहते हैं 
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कि जैन युव, गछत राह पर जा रहा है । यह 
वास्तव में बुछ भशों में सही भी है, किन्तु 
इसका दायित्व किस पर है? यह सोचना नितांत 
आवश्यक है । श्राज की शिक्षा पद्धति एवं वचपन 
के स्कूली संस्कार ही उसके कारण माने जा 
सकते हैं | सामान्य रूप से व्यक्ति यह सोचता 
है कि हमारा बच्चा डाक्टर, इन्जीनियर या 
उद्योगपति बने, वह अपने जीवन में चहुमुखी 
विकास करे और इस हेतु वह अपने वच्चों को 
काम्वेस्ट स्कूलों मे दाखिला दिलाता है। उन 
स्कूलों में शाकाहारी एवं मांसाहारी परिवारों के 
बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक जन परिवार का 
बच्चा जो भ्रभी समभ से परे है, मांसाहारी बच्चे 
के साथ बैठ कर अपने टिफिन का भोजन करता 
है एवं अपने साथी बच्चे को भ्रष्डा या अन्य 
वस्तु साते देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसके 
मन से उस वस्तु के प्रति घृणा निकल जाती है 
और वह भी उस प्राथमिक स्तर पर उसे भ्रभदय 
नहीं मानता भ्रौर वही वच्चा आगे जाकर उन 
वस्तुओं का सेबन करता है जो लोग उस पर 
ग्रगुली उठाते हैं, किन्तु इसका दायित्व समाज 
के पालकों, प्रबुद्धजीवियों तथा करंंधारों पर है। 


मुवा संघ ने श्राने वाली पीढी को संस्कारित 
एवं सुशिक्षित करने हेतु कान्वेस्ट पद्धति के माध्यम 
से विभिन्न स्थानों पर समता विद्यालयों को खोलने 
की महंती योजना समाज के समक्ष रखी है जो 
कि पपने प्राप में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक 
कदम है । 

शिक्षा संध्यान का कार्य एक सामान्य काम 
नही है । उसका प्रारम्भिक व्यय चहुत अधिक 
होता है । शिक्षा बा 48 महाव है, साथ हो 
संस्कारित जीवन सट्ति शिक्षा का दान समाज 
में एक झपूर्द देत होगी । पक 

मेरा सभी ग्रुवा साथियों एवं दानवोर 


आग्रह 


महानुभावों तथा बुद्धिजीवियों से विनम्र भ्ागह 
है कि ये तन मन-धन से जुट जायें एवं प्रापरे 
अपने ही वच्चों को संस्कारित करने के लिये 
ठोस कदम उठायें | 

यदि हमने इस झ्रोर ध्यान नहीं दिया तो 
प्रागामी समय में यह स्तर इतना गिर जायेगा 
कि हमारी जैन संस्कृति ही संकट में पड़ जायेगी। 
संगठनः-- हि 

बतमान में भारत के विभिन्न स्थानों प्र 
युवा संघ सक्रिय होकर कार्य कर रहा है जितमे 
प्रमुख निम्न है-- गा 

समता युवा संघ, इन्दौर, छत्तीसगढ़ क्षेत्रिय 
युवा संघ, दक्षिण भारतीय समता युवा संघ, 
समता युवा संघ वम्बई, समता युवा संघ नन्दूरवाण 
समता युवा संघ राजग्रुरु नगर, समता युवा संपर 
पीपलिया मंडी, समता युवा संघ बोकानेर, समता 
युवा संघ रतलाम, नोखा श्रादि । 

इसके झलावा भी जावरा, मन्दसौर, जावद, 
उदयपुर, भीलवाड़ा, राजनांदगांव, रायपुर; दुर्ग 
मद्भास, हुवली झ्रादि कई स्थानों पर युवा संघ 
कार्य कर रहे हैं तथा कई स्थानों पर युवा संघ 
स्थापित नहीं हैं, वहां के य्रुवा साथी स्थापना 
करने मे जुटे हुए हैं। यह उनकी, आचार प्रवर 
के प्रति निष्ठा एवं घामिक भावनाओं का परि- 
चायक हूँ। 

जुवा संघ के विकास का श्रेय समाज हि 
उन संघ-निष्ठ महानुभावों को जाता है जिन्हें 
देम तन, मन, घन से सहयोग दिया है । 

यह वर्ष झाचाय॑ श्री नानेश् के ब्राचार्य पद 
ता २५ वा वर्ष है। विगत वर्षों में आप्री ने 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ,राजस्थान,गुजरात,महाराष्ट्र, 
उड़ीसा आदि कई क्षेत्रों में विचरण कर धर्म वा 
शंखनाद किया है । आपने अ्रस्त॑ज्ञान से ऐसे-ऐमे 
सिद्धांतों को निरपित क्रिया है जिससे आज का 








अमणोपरासक 


तनावग्रस्त मौनव शॉति की राह पर चल सके। 
उन सिद्धांतों में समता दर्शन, समीक्षण ध्यान 
प्रमुख हैं । 
युवा संघ के प्रत्येक सदस्य की यह हादिक 
भावना है कि ग्रापश्नी का साप्रिध्य एवं मार्गे 
दर्शन हमें युगों-युगों तक मिलता रहे । 
इसके साथ हीं यह वर्ष श्री भर. भा. सा. 
जैन प्ंघ का २५ वा वर्ष है। विगत वर्षों में 
गजेन्द्र सूर्पा 
ग्रध्यक्ष 


श्री प्र. भा. सा. जेन समता युवा संघ, रतलाम 


इस संघ ने समाज कौ विभिन्न छोकोपकारी 
प्रवृत्तियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त किया है | संघ के निश्ठाबत 
महानुभाव सर्देव संघ सेवा के कार्यों में तत्पर 
रहते हूँ । यह संघ दिन-दुनी रात-चौगुनी प्रगति 
करे एवं अपने उद्दश्यों को पूर्ण करने में सफछ 
हो, ऐसी हमारो शुभ कामनाएं हैं 
इन्ही शुभ भावनाओरों के साथ-- 


मणीछाऊ घोटा 
मस्त्री 








हृण, दूठ, कंटीली सता, छायादार दक्ष भौर लता - विताव की भांति 
ही बिभिक्न तरह का होता है सातव हृदय । तृष शुट्ट है बह किसो को छाया 
नहीं दे सकता पर उस पर चलने वाले को वह ताप भी नहीं देता । इसी 
प्रकार भो क्षुद दुँदयों हैं बह किसो को मर छाया दे पाता है ने ताप । कारण 
उसमे शाप देने की शक्ति ही नहीं है । ऐसे मनुष्य ते किसी का भला कर 


सततते हैं न बुरा । 


दूंठ में पत्र दी नहीं होते भतः हक्ष होने पर भी विसो को छाथा 
मही दे पाता कारण उसके पत्र भर घुोे हैं । इसी भांति के व्यक्ति जो छावा 
दे तो सकते हैं डिन्‍्तु हृदय में स्नेह के प्रभाव में वे विसो जा भला नहीं कर 


पाते । 


बंटोशो लतामों ने पत्रों को सम्पदा तो पायी है किन्तु पर्षों के 
(विश्ल होने के काएश शाध्रय चाहने वालों को छाया नहीं दे सवती बल्कि 
चुभन दी देतो है । इस प्रक्ार के ब्यक्ति दूसरों का भला जरता तो दूर 


दूसरों गो १ष्ट ही देते हैं. । 


छापादार दृद्ध पत्रों से भरे होते के काए्ण दूससे वो छाया तो देते 
हैं पर फूलों शो महर नहीं दे पाते । इस भाति के भनुष्य दूसरे का भसा तो 
करते हैं रिस्‍्तु उनरे जीवन को खघुर नहीं बना पाते। 


खता-दिखात छाया वे; साथ-मांष चुप्पो दो मद्गा भो देती है ) 
इस प्रवार के मनुष्य दूसरों को भक्त हो काते हो है उसके झोद़क को झाहुएँ। 


मडित भी कर देते हैं । 
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अखिल भारतीय समता बालक भ्रण्डली 
सप्ताह 


बच्चों में धाविक एवं नंतिक संस्कार 
उत्पन्न करने भौर सामाजिक नव चेतना जागृत 
करने हेतु भ्रहमदाबाद में दिनांक २० अक्टूबर 
मंगलवार आपाद सुदी दूज को श्री दीपचन्द जी 
भूरा, भखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 
के पूर्व प्रध्यक्ष एवं भंवरलालजी कोठारी के मुख्य 
प्रातिथ्य एवं भध्यक्षता में प्रस्लिल भारतीय स्तर 
पर समाज बालकों के इस संगठन की स्थापना हुई । 
साथ ही रतलाम बालक मण्डली की प्रायंना एवं 
मरपना पुस्तक का विमोचन भी हुपा । श्री कपूर 
बी बोठारी को उसी समय प्रलिझ भा. स. बा. 
पण्डली का सर्वानुमति से भ्रध्यक्ष धुना गया एवं 
पन्‍्य पदाधिकारियों की भी घोषणाएं हुई । 
सथा ने उसी समय निम्न प्रस्ताव पास किये- 


(!)सस्पा के सागासी ये को संगठनात्मक 
पं घोषित करता | 


(२) दिल्ली के वास देवनार में खुलने 
ते मृषझसाने का तौध विरोप । 

(३) पित्तीर के दाम सापूछसेडा में तीन 
ने साशिवियों के साथ हुए प्रमद व्यवहार पर 
सदा प्रश्ताव पास रिया एवं विरोध पत्र भेजा । 


पर बाविक् रिपोर्ट : 


गरधा धष्यष्न द्वारा परदेपरागार में अध्यक्ष 
लते है शार रतताम में दीडानेर शक पर्व 
| जवाहरसाल शो में, सा के छत्म टिका शव 
न॑ पंद्ररी ढे शुम धरगर पर गंगडनास्मड 


के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में संगठन की 


रेखा बनाते का प्रयास किया एवं जगह- 


पर घामिक पाठशाला 
बालकों एवं बालिका: 


जागृ 
दिल्ली 
का ती। 


एएं खुलवाई गई । ६ 
ओं में घामिक एवं सा्माः 


गे झाभास हुआ तथा संगठन द्व 
के पास देवनार में खुलने वाले बुचडु् 


श्र विरोध 


रोध कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रार 


गछ, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री भादि को ज्ञापत गण 


जगह से पक्‍ि 
पास सादुलसे 


प्रभद्र व्यवहार 


श्री मंवरल्ताः 


बोषरा के मुख्य प्रातिश्य में सम्पन्न हुआ। 


जिसमे 


के माध्यम 


छगाना 


भेजवाये गये । इसी तरह वित्तोड़' 
ड़ा में जेन साध्वियों के साथ हू 
हार का विरोध ज्ञापन, जुबूत ए२ 
हडताल के माध्यम से किया बया। 


सस्था का वापिक प्रधिवेशन भावना में 


ले जी कोठारी एवं श्री जसकरण गी 


निम्न अरताव पास किये गये-- 


(१) श्री प्रेमराज बोहरा शिविर समिति 
से बालकों का धामिक शिकार शिविर 


(२) संस्पा को तीव्र गति प्रशन कएं 
हैतु चार क्षेत्राय सम्मेलन कर बालों में पाविह 


जागृति 


(३) घामिक स्वूलो 
पामिक परीक्षा देजे दे 


इ्यो को 
दवाइयों 


फा+++--_--.... 


दंंदा करना । 


गीं को. सुलवाना एवं 
यु प्रेरित करना 
(४) शोजोय प्रवाग कर संगठन की इराः 


स्थिति के व्‌ नाई 
धुदढ़ एवं ब्यवत्यित करना है 


की स्थापता करना । 





अमभरोत वार 


| 


द्वितोय एवं तृत्तोष वाधिक रिपोर्ट : 


प्रथम भ्रषिवेशन केः प्रस्तावों को सूर्त रूप 
देने के उ्श्य से चित्तौड में तीन जून ८४ से 
१६ जून ८४ तक बालकों का धार्विक शिक्षण 
शिविर संदथा हारा प्रेमराज बोहरा शिविर 
समिति के सहयोग से श्री दीपचन्द जी भूराएवँ 
श्री गण॒पतराज जी दोहरा और श्रीमती यशोदा- 
देवी जी बीहरा के मुख्य प्रातिथ्य में आयोजित 
किया गया । जिसका समापन श्री पी. सी. चौपड़ा 
एवं सुजानमछ जो भारू के भुख्य ग्रातिथ्य में 
सम्पन्त हुमा । 


चित्तौड़ मे ही दस जून ८४ को मेवाड़ 
सेत्रीय बाढको का सम्मेझ़न भी सम्पन्न हुमा । 
जिसमें संगठन की भनेक योजनाप्रों को मूत्त रूप 
दिया गया । इसी तरह बीकानेर मे भी संस्था 
का द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन ३ दिसम्बर ८४ 
रविवार को कोठारी पंचायती भवन में थी चुप्नी- 
छालजी मेहता एवं थो भंवरलाल जी कोठारो के 
मुझुय ग्रातिथ्य एवं श्री माराकचन्दजी रामपुरिया 
की ग्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्न 
प्रस्ताव पास किये गये-- 


/१) श्री संध में एकरूपता छाने को 
दृष्टि से संस्था का नाम प्रखिल भारतीय नाना 
बालक मण्डली की जगह, झमखिल भारतीय समता 
वालक भण्डली रखा गया । 


(२) वालको में घामिक ज्ञान की प्रमि- 
वृद्धि हेतु ५ धामिक शिक्षण शिविर लगाने का 
निर्णय किया । 


(३) बालकों में बौद्धिक ज्ञान वृद्धि हैतु 
एक निबन्ध प्रतियोगिता भ्रायोजित करने का 
निर्णय क्या गया । 


संस्था द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 


एक निवन्ध प्रतियोगिता “बालकों में चरित्र निर्माण 
की समस्या, कारए एवं समाधन” विषय पर 
झायोजित की गई । ३४ निबन्ध संध्था को प्राप्त 
हुए जिनमें १० निवन्धों को थेरेष्ठ घोषित कर 
पुरस्कृत किया गया। संस्था द्वारा मालवा मेवाड़, 
मारवाड़ एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय सेयोजकों 
को नियुक्ति भो की गई । 

संस्था का यह वर्ष शिविरों की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण माना जावेगा । संस्था द्वारा मलकान- 
गिरी (उड़ीसा), गीदम (बस्तर) क्षेत्र में भाई 
श्री दिनेश-महेश नाहटा सह-सचिव एवं क्षेत्रीय 
संयोजक के सहयोग से ग्रोष्मावकाश में दो शिविर 
उत्साह पूर्वक सम्पन्न हुए । मलकानगिरी एवं 
गौदम के शिविरों के पश्चात्‌ नगरी जिला मन्द- 
सौर में भी मालवा क्षेत्र के बालकों का धार्मिक 
शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ ) 

दीपावली भ्रवकाश में भी सेस्था द्वारा 
कालियास एंवं गंगाशहर-भीनासर में दो घामिक 
शिक्षण शिविर ग्रायोजित किये गये जिनमें पूर्ण 
सफलता मिली । 

संस्था के विकास के रथ को श्राग्रे बढ़ाते 
हुए संस्था श्रध्यक्ष श्री कपूर जी कोठारी ने अपने 
सहयोगियों के साथ २५ सितम्बर से ३ अक्टूबर 
तक भालवा, भेवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का ६ दिवसीय 
सघन तूफानी दौरा कर संगठन की इकाइयों को 
मजबूत करते हुए घामिक स्कूलों की स्थापना 
का कार्य किया । फलतः करीब ४५ स्थानों एर 
चालक-वालिका मण्डलियों की स्थापता हुई । 


छतुर्य बाविक रिपोर्ट : 

बम्बई अभिवेश्वन में संस्था की गतिविधि को 
पेश करते हुए भावी रूप-रेखाओं का निश्चय 
श्री चम्पाछाल जी जन ब्यावर एवं थ्री दीपचन्द 
जी भूरा के सान्निष्य में किया गया, जिसमें 
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रे 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर को स्था- 
ना समता दर्शन प्रणेता पर्मपाक प्रतिबोधक, 
बाल ब्रह्माचारों, समोक्षण ध्यानमोगी धाचाये-प्रवर 
१००८ थो नानालास जी म. सा. की सदप्रेरणा 
पे मिम्न उद्देश्यों के लिये सन्‌ १६७८ के १७ 
प्रवद्ूवर को उदयपुर में प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान्‌ 
गरणुपतराज जो बोहर/ वेः कर कमलों से हुई ॥ 
संघ के उद्देश्य 

(१) शिविरों के साध्यप्त से स्वाध्यायी 
तेपार करना, उन्हें धार्मिक भध्ययत कराना ॥ 


यह शिविर वर्ष में ३ वार रूगाए जाते हैं पर 
कभी-कभो श्रधिक भी छगाए जाते हैं । 


(२) पतद्राचार पांद्यक्रम दारा स्वाध्या- 
थियों में ज्ञान वृद्धि कराना । 


(३) समता का प्रचार-प्रसार करना । 


(४) परयुचण पर्वाधिराज में जहां संत- 
सतियों के चातुर्मास का सुयोग नही बैठा हो वहां 
स्वाध्याधियों को धर्माराधन कराते हेतु निःशुल्क 
भेजना । 


(५) बालक-बालिकाओं व युवा-युवर्तियों 
में धर्म के प्रति जायूति हैतु विभिन्न प्रतियोगि- 
ताप्मों का श्रायोजन करना । 


(६) सत्‌-साहित्य प्रदान कराना । 

जवे से इस संघ की स्यापना हुई तब से 
ही निरन्तर वृद्धि होकर संघ भागे बढ़ रहा है । 
हर बे स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण हेतु तीन शिविर 


छगाए जाते हैं, उनमें स्वाध्यायियों को पयुपर 
सम्बन्धी साहित्य भी निःशुल्क वितरित किया 
जाता है । भ्रव तक ३० शिविर लग घुके हैं। 


संघ के अब तक ६२४ सदस्य वन चुके हैं 
जिनमें ५० के ऊमभग महिला सदस्य भी हैं। इन 
सदस्यों में छॉ कॉलेज के प्रिन्सीपछ, प्रोफेसर, 
प्रधान भ्रध्यापक, झध्यापक, अध्यापिकाएं- सी. ए , 
एडवोकेट, इन्जीनियर, उद्योगपति, अच्छे व्यव- 
सायी, छात्र, छात्राएँ विद्वान, त्यागी, तपस्वी 
भी हैँ। 


संघ के सदस्यों में से अनेक ने अपने त्याग- 
तप और स्वाध्याय से संघ का गौरव बढ़ाया है, 
जिनमे से कुछ का श्रतीकात्मक उल्तेख करना 
उचित होगा । थ्री उदयछाल जी णारोली हाँ 
कॉलेज नीमच, म. प्र. के प्राचार्य पद पर रहते 
हुए संघ सेवा देते रहे । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
स्मृति रेखा भी संघ सदस्या हैं । प्रजमेर के श्री 
रतनलाल जी मांडौत स्वदेशी के उपासक, सरल 
व॒ अनुशशसन प्रिय तथा विद्वान स्वाध्यायी 
शिक्षक हैं । 

बड़ी सावड़ी निवास्री श्रो अशोक कुमारजी 
मुणोत ने मात्र २० वर्ष की वध में स्वाध्याय के 
इस दुरूह पथ का वरण किया है, इस वर्ष सिल- 
चर में झापकी पयुपण सेवा बहुत प्रभावशाली 
रही । मेणार निदरसी श्री दिनेश कुमार जी जैन 
मात्र २३ व्ये को उम्र में १५ तक तपस्या कर 
चुके हैं और चाय तक नही प्रीते । श्री घनपत 
कुमार जी बम्व, दुर्ग निवासी भी थ्रुवा-उत्साही 
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हैं. 


भा प्रध्यक्ष थी क कोठरी मे संस्था पर दाता थी कपूर जी दोढारी ; 
तीन वर्षो की गतिविधियों को संक्षिप्त में प्रेश में 
ँ व्याः 


प्रातिथ्य में सम्प्त हमरा । ह 
की बायडोर उत्साह कार्य- संत्या संगरन हृष्टि से इस वर्ष 
| भाई श्री प्रकाश जी श्रीश्रीमाल को सॉंवी । बार, » ब्यावर एक अजमेर में वाह 
मय संस्था के तोन बर्ष के कार्यकाल की बालिका मण्डली की स्थापना कर पाई 
फ के रूप में “स्मृति” स्मारिका का विमोचन ० 
ग्पालाल जी जन के 


हाय इसी वर्ष मुब्यवस्थित हिलाव-हि 

डरा क्रिया गया। की दृष्टि मे बैक में भ्रकाउन्ट भी सोला ग 

| से विदाई लेते हैए थी कपुर कोठारी ने संस्था का वादिक अधिवेशन जलगांव (महारा! 

के नवीन पदाधिकारिणें का स्वागत कर के श्री चम्पालाल जो जैन एवं समाजसेवी मा 
त्साह एवं उमंग के प्राथ संस्था को ग्रति- नि 


प्रातिय्य में सम्पन्न हुआ 
करने का आद्वान किया । साथ हो संघ हवा 
ने संस्था को जो सहयोग (द 


जिसमें संस्था अध्यक्ष श्री भ्रकाशजी श्री हु 

20 देया उसके छिये एवं विनो चुशिया द्वारा संस्था की मा 

माना एवं संघ गा को विधियों हो. पैदा किया गया एवं भाई शी राजे 
ग हयोग एवं आशीर्वाद मिलता 


॥ 3. बोर संस्था का. वाधिक बजट वे 
बट ् पर नये किया गया + 
॥रियों का चयन एवं 


प्रकाशजी शरीशीमाल जलगांव अधिवेशन के अस्तावों को मे: 
"7 भी किया गया । जर रखते हुए संस्था के कार्यकर्त्ता संस्था को 
विक रिपा् : ग्रतिशीर 


प्या समय-समय पर धामिक कं 
होते हुए स्थापना, वीदिक प्रतियोक्िताओरों एवं धार्मिक 
ध्यश्ष श्री अकाशजों श्रीश्रीमाल के नेतृत्व शिविरों का कर बालकों में घामिक 
ड़ क्षेत्र में बालकों का एक घातमिक एवं नैतिक ज्ञान की प्भिवृद्धि करने का प्रयास 
गविर भायोजित किया जिसका उद्या- कर रही है । गे 
मीरमल जी काडेड के मुख्य भातिथ्य विश्यकता है. सप्राज के प्रमुख 2 
शिविर में झनेक गणमान्य महानुभावों इस अलवाड़ी को सम्हालने, संवारने 78388 
पपध्यक्ष श्री चुप्नीताल जी मेहता की। भा ही 404 बर्ण विश्वास है कि हि 
के उत्साह को बढ़ाने एवं भाशीवाद सथ्या संघ के मार्गदर्शन एवं झ्राशीवरि 
गरे धौर शिविर से बहुत प्रभावित से निरन्तर अविश्वी७ होती रहेगी रे ॥ 
र वहतुतः बहुत सामदायक्ष रहा । प्रकरण श्रीभ्रीमार् विनोद लूबिया 
समापन गंस्था के पूर्व भध्यक्ष एवं 020 जी 


है. 
(2 


चपमक्‍लोकागक 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर की स्था- 
ना समता दक्शन प्रणेता धर्मपाल प्रतिवोधक, 
।ल ब्रह्मचारी, समोक्षण ध्यानयोगी ग्ाचायं-प्रवर 
!००६ श्री नानाछाल जी म. सा. की सदुप्रेरणा 
तै निम्न उद्देश्यों के लिये सन्‌ १६७८ के १७ 
पक्टूबर को उदयपुर में प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमाव्‌ 
णापतराज जी बोहरा के कर कमलों से हुई । 
व्रंध के उद्देश्य : 

(१) शिविरों के माध्यम से स्वाघ्यायी 
तैयार करना, उन्हें घामिक अध्ययत कराता । 
पह शिविर वर्ष में ३ बार ऊगाए जाते हैं पर 
कभी-कभी प्रधिक भी लगाएं जाते है । 


र (२) पत्राचार पाद्यक्रम द्वारा स्वाध्या 
थियों में ज्ञान वृद्धि कराना । 


(३) समता का प्रचार-प्रसार करना । 


(४) परयुबण पर्वाधिराज में जहां संत्त- 
सततियों के चातुर्मातत का सुयोग मही बैठा हो वहां 
या धो को धर्माराधन कराने हेतु निःशुल्क 

जना । 


(५) दालक-बालिकाओ्रों व युवा-युवत्तियो 
में धर्म के प्रति जागृति हेतु विभिष्त प्रतियोगि- 
ताप्रों का भ्रायोजन करना । 


(६) सत्-शाहित्य प्रदान कराता ) 

जऊब से इस संघ की स्थापना हुई त्तव से 
ही निरन्‍्तर वृद्धि होकर संघ धागे बढ़ रहा है । 
हर वर्ष स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण हेतु तीन शिविर 


लगाए जाते है, उनमें स्वाध्यायियों को पयुपण 
सम्बन्धी साहित्य भी निःशुल्क वितरित किया 
जाता है | श्रव तक ३० शिविर लग धुके हैं । 


संघ के झब तक €२४ सदस्य बन धुक्े हैं 
जिनमें ५० के लगभग महिला संदस्थ भी हैं। इन 
सदस्यों में लॉ कॉलेज के प्रिन्सीपल, प्रोफेसर, 
प्रधान भ्रध्यापक, अध्यापक, भ्रध्यापिकाएं. सी. ए , 
एडवौकेट, इन्जीनियर, उद्योगपति, भ्रच्छे व्यव- 
सायी, छात्र, छात्राएं विद्वान, त्यागी, तपस्वी 
भी हैं। 


संघ के सदस्यों में से श्रनेक ने अपने त्याग- 
तप और स्वाध्याय से संघ का गौरव बढ़ाया है, 
जिनमें से कुछ का प्रतीकात्मकः उल्लेख करना 
उचित होगा । श्री उदयछाल जी जारोली हाॉ 
कॉलेज नीमच, म. प्र. के प्राचायं पद पर रहते 
हुए संघ सेवा देते रहे । उनकी धर्मंपत्नी श्रीमती 
स्मृर्ति रेखा भी संघ सदस्या हैं। भजमेर के श्री 
रतनछाल जी मांडोत स्वदेशी के उपॉसक, सरल 
व॒ भ्रनुशासन प्रिव तथा विद्वान स्वाष्यायी 
शिक्षक हैं । 

बड़ी सादड़ी निवासी श्री श्रशोक कुमारजी 
मुणोत ने मात्र २० वर्ष की वध में स्वाध्याय के 
इस दुरूह पथ का वरण जिया है, इस वर्ष घिल- 
चर में आपकी परयुवण सेवा बहुत प्रमावशालरी 
रही । मेषार निवासी थी दिनेश कुमार जी जैन 
मात्र रे३े वर्ष वी उम्र मे १५ तक तपस्या कर 
चुके हैं भौर चाय तक नहीं पीते । श्री धनपत 
कुमार जो बस्द, दुर्ण नियापती भी थरुवा-उत्माद्दी 





रजत-जयम्ती विशेषांक, १६८७ 


हैं । थ्री घंकरलालजी हे गरवाल चपलाना (म.प्र.) 
निवासी भ्रच्छे त्यागी व तपस्वी हैं, साधुता ग्रहण 
करने के भाव हैं । हमारे १६ स्त्री-पुरुष स्वा- 
ध्यायी दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं तथा अनेक अभी 
भी इस पथ के पचिक बनने को उत्सुक हैं जिनमे 
श्री प्रथोक कुमार जी पामेना संजीत (मे. श्र.) 
मइनलछाल जी सहपरिया भदेसर, गुलाबचन्द जी 
भगावत कानाड़, श्रोमती विजयादेवी जी सुराणा 
रायपुर के नाम उन्नेसनोय हैं । 


श्री ध. भा. सा. जैन संघ के पूर्व अध्यक्ष 
श्री मणपतराज जी बोहरा, श्री पी. सी. चौपड़ा 
भौर पूर्व मंत्री श्री भंवरराछ जी कोठारी ने 
पयुंपण सेवा प्रदान करके संघ प्रौर समाज के 
समक्ष श्रेष्ठ प्रादर्श स्थायित किये दै। थी बोहय 
जो का उदार भर्ध राहुयोग प्रौर उनकी दृेढ़पमिता 
प्रतुपरणीय है, इस वर्ष ये जावद पर्वारापना 
हेतु गए थे । इसो बोच उनके दोहिते का निधन 
हो गया, पर ये सबत्मरी मे पूर्व दिले भी महीं । 
ये पन्‍्य है । हमें ऐसे सझ्यो पर गदं है । 


श के यंपोजर घोर इससे हुशल शित्पी 
थो गभेशटाल जो शपा ने मंप मेवा के साप ही 
राजस्थान थो सेदा संप हे माध्यम मे गो गेवा 
में जदरह्स्त गहरोद दिया । उज्जैन को श्रीमतो 
गुगस देदों थी कोडाती मे भी पर होते हुए सप 
प्रोर दो मेशा में एरगा मर्‌रोग दिया है । गुदा 
मस्पु सखी हिश-मरेझ गाहदा ने दिभीसगढ़ छेक्र 
मे हरमाजिर-पराहिर आादुति साते में ध्रप् गह- 
मोर दिये है । 

थौ गयजप विशेणो गा काजोड, ची 

ल्‍* मार दी, थे! बोक्ोगःर 
गुटारइ हु की फ्ाह बह 40222 5७ छत 
हो पडा टिंरदा! इग सूप 


मेंदा राग करता पौर शबपेशा इस सपढ़े क्याधिक दैंरर थी भा क& भी 
2 से प्रपन ४१२ शैर 5 
धर ने इ्शैर शलर 








हू में हौरपुरश हद थाई दिये शादेशा + 
हा? हु 


संघ को रतलाम छत्तीसगढ़, सवाईमायोपुर 
और व्यावर में चार सक्रिय शाखाएं हैं, जिनमें 
छत्तीसगढ़ का कार्य सर्वाधिक सराहनीय है । 
संघ ने पूर्व में धर्मपाल जैन छात्रावास में पर्म- 
पाल शिविर आयोजन और स्वाध्यायी प्रेषित 
कर सेवा दी है । 


संघ ने रजत-जयम्ती व के उपसक्ष में 
४१० नए स्वाध्यायो बनाने व १०० स्थानों पर 
प्रयुषणों में धर्म-ध्यान हैतु स्वाध्यायी भेजने के 
प्रतियोगिता पूर्वक प्रयास किए ै। संघ ने भव 
तक राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र 
पश्चिम बंगाल वे आसाम में पु पण-पर्वाराधन 
हैठु निःशुल्क स्वाध्वायो भेजे हैं। आगे नेपाल से 
भो भांग प्राप्त होने को संभावभा है! 


घोर तपस्वी थी पंकज मुनि जी, पोरण 
मुनि जी व राजेश मुनि जी भो संघ के सद्य 
रह घुोे हैं । 


तिम्नान, १६ रो राप द्वारा परुदशों में 
नम्नानुसार सेवा दी जा रही है । 
३ 





स्थान स्वाध्यायी रंरपा 
१६७६ १३ ३० 
१६८० ३८ ७७ 
१८१ ३६ ७७ 
रह्बर ड्७ €० 
ह्ह्८३ श्र (०६ 
श६८४ 8] ॥२ 
प्श्ब्र ६२.4 १३० 
१६८९ ] ॥१९ 
बेव्र ७९४ 

(लेते - जयरती वर्ष के करार्यक््म मे 


गाँद, इरहौर 





प्राषह किया जो स्वीकार किया जाकर ता. हैंड 
से २६ जून तक दालकों का व तारीख रहे से 
२६ जून सक झायाय॑ श्री नानेश के साब्रिब्य में 
स्वाध्णपियों का लझिविर छग्रामा गया। इन 
शिविरों को झधुर्द सफलता मिली । 

बपे १६५६ में कर्म सिद्धान्त की उपयो- 
गिद्या के विषय में चिब्रन्ध प्रतियोगिता का 
भागौजन क्यि। गया जिसमें १२ व्यक्तियों (युवक- 
ग्रुवतियां व एडवोकेट भादि ने भाग लिया। 
उनमें प्रथम को १५१-०० $., द्वितीय को १० १२%. 


संघ को यह भी योजना है कि जो स्वा- 
ध्यायी ५ वर्ष तक परयुंषणों में सेवा दे चुके 
उनको शाल ओढा कर सम्मानित किया जाये ! 
वर्ष १६८४ में रतलाम में दीक्षा के प्रसंग पर 
उप्नीस स्वाध्यायियों को सम्मानित किया गया । 


स्वाध्याथियों के लिये भ्रध्ययन केन्द्र स्था- 
पित करने की योजता भी विचाराधीन है | 

आशा हो नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह 
संघ निरन्तर प्राये बढ़ता रहेगा । 


व पांच को संत्विना पुरस्कार ५१-०० नकद दे ५ -गणेशलछाल बया 
शेष को समता स्तवन संग्रह पुस्तकें भेंट स्वरूप संयोजक - समता अचार संघ, उदयपुर 
प्रदान को । पु 
मंत्री 
“पति भूयेधु कप्पएं ॥/--प्राणियों से मंत्री करो ।” सखार में प्रनेझ विवारों 





के म्यक्ति हैं। सबके विश्दास भिन्न-भिन्न द्वोते हैं । रहन-सहत के प्रकार भी एक तरह के 
नही होते । भाषा, व्यवहार, सम्प्रदाय प्लादे भी भिन्न-भिन्न होते हैं । जब ब्यक्ति अपने 
विषारों को प्रघानता देकर प्रन्‍न्य के विचारों का प्रतिरोष करता है, तब दृदयों में दुराव 
का भाव उत्पन्न होता है । भ्रात्या का सहज स्वभाव मेदो तब लडित हो जाती है । प्रत्येक 
को चघ।हिए हि स्वर के दिश्वास, रहन-सहनत के प्रतार, भाषा, ग्यवह्ार तथा सम्प्रदाय झादि 
को ही प्रन्तिम मानकर शातग्रह शोल ले बेसे । उस समय ही मैजी फलित हो सकती है । 

व्यक्ति दूसरों से भ्रपने प्रति भच्छा ब्यवहएर चाहता है किन्तु दूसरों के प्रति 
प्रच्छा व्यवहार करने में कृपणता दिसलाता है. बह यह भूल जाता है--'प्रायतुने पयासु-- 
सबको भपवे तुल्य समझो ! झपने तरह की श्रतुभूति जब दूसरों के साथ होती है. तद 
दुराब घटता है प्लोर समीवता बढ़ती है । दो हृदयों को दुरो समाप्त होरुर जब ।नेकटता 
में प्रभिवृद्धि होती है तभो मँत्रो साबार होती है | जो शुद्र रेखायें. विभाजक बनती है, 
उन्हें श्रमाप्त किया जाता है । उस सभय तव मम तेहें-परेरे मरे प्रमुभृति नहीं रहतो । सत्र 
इस ही हैं । प्रद सारा धधार एक परिवार है धोर सभी व्यक्ति उसके छोटे-प्ड सदस्य हैं, 


यही चिन्तन क्रियान्दित होता है ) 


मेत्री में छोटी-छोटी इकाइण नहीं होतों ! जो कुछ होता है, कद्ध सबब के लिए 
दह्ोता है । बदि छोटी-छोटो इराइया थदस्थित रहती हैं, तो मेत्री बा नाम हो सत्ता / 


दर उसका फ्लिताधं नहीं। 
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भीमद्‌ जवाहराक्षाय 


रे भ्रीमद्‌ जैवाहराचाय भारत की प्राध्यात्मिक 
काति प्रौर सामाजिक संयेतना # संगम रूप 
महान्‌ पनुशास्ता 


धारणा, गोपालन, छू 
रचनात्मक कार्यक्रमों में 
निभाने की जनमानस को प्रेरणा दी प्र दहेज 
तथा बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मृत्युभोज, सूद- 
खोरी जंसी कुप्रथामरों के लिलाफ छोकमानस को 
जागृत क्रिया । लोकमान्य तिलक राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेछ जैसे 
राष्ट्रीय नेता आपको श्रद्धा व सम्मान की ह्ष्टि 
से देखते थे तथा प्रापसे विचार-विमर्श करने में 
प्रसन्नता ग्रनुभव करते थे । 

आप प्रखर वक्ता शौर श्रसाधारण याग्मी 


स्मृति व्याव्यानमाला 
(? हो. भरे मानावत, शंयौजर 
अहापुरुण पे । जवाहर किरणावप्ती साय में ३१ 
सो में श्रद्ात्रित पापरा श्रेरशादायी दिहाद 
विश्क की पमृन्प निधि है। व 
प्राज शक्ति पौर संश्कार निर्माद्र का औोकल 
है। इस राहिएय से प्रेरणा पादर हकारों 
जीयन का उत्पान फ़्यि है । 
ऐसे महान्‌ श्योतिपंर प्राचायं झा बस 
रीत्गव राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोगित 


डि मुमारस्म 
यय गया । इस कायकयों में एक अमुस कार्यत्रस 
है धौमग्‌ जवाहसचा् स्मृति स्पाह्यान माला ।” इस 
दर्शन, नि 'प अ्मुख उद्देश्य भारतीय पर्मे, 
दरन, इतिहास, संसरत के परिप्रेदय में जैव 
रे है जिया के विचार तत्व को जैने- 

बे तह पहुँचाना । इस उद्देदय 
जहां तक सम्भव हो, इस व्या- 
जन इस ढंग से किया जाता 


सामाजिक, धामिक एवं 
हुए हों । 

इस व्याख्यान माला के ग्रन्तर्गंत 

पे है विभिन्न स्थानों पर जो व्याख्यान आयो- 

जत किये जा चुक्रे हैं, उनका संक्षिप्त विवरण 


इस भ्रकार है :.... 


नैतिक काय॑ क्षेत्र से जुड़े 
अब तक 





शमसणोपासक 


१. प्रथम ध्याध्यान-श्रीमद्‌ जवाहराचायें 
जन्म शताब्दी वर्ष में संध दारा उदयपुर विश्व- 
विद्यालय, उदयपुर में जैन विद्या एवं प्रात विभाग 
रथापित करने का नि्शेय लिया गया । इस निर्णय 
को भूर्त रूप देने के लिये २७ फरवरी, १६७७ 
को उदयगपुर विश्वविधाहय के तल्वाछीन कुलपति 
डॉ. लाम्वा को श्री प्र्लिछ भारतवर्षीय साधुमार्गी 
जन संघ की भोर से एक विशेष समारोह में २ 
लाख रप़्यों की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया 
गया । इसो प्यसर पर क्रांत द्रष्टा पूज्य भ्राचार्य 
श्री जवाहरलालजी मे. सा. की स्मृति व्यास्यान 
माला का शुभारम्भ हुप्ता | इसका प्रथम व्यास्यान 
“प्रास्मपर्मो जवाहराजायं को दास्ट्रपमों भूमिका' विषय 
पर राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के हिन्दी 
विमाय के प्राध्यापक एवं 'जिनवाणी” के संपादक 
डॉ. नरेन्द्र भानावत ने दिया भौर इस समारोह 
की प्रष्यक्षता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
दे; भ्रध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्री केशरीलालजी 
बोरदिया ने की । 

३० दितीय द्यार्य(न--इस व्याख्यान माला 
का द्वितीय व्याख्यान २१ जनवरी, १६७८ को 
जयपुर के रवीर्र मंच पर प्रायोजित किया 
गया । व्याख्यावदाता थे--उदयपुर विश्वविद्यालय 
के संस्कृत विभाग के प्राचार्य एवं भप्रध्यद्ष डॉक्टर 
'रामचन्द्र द्विवेदी । व्याख्यान का विषय था-- 

“भारतौय वर्शन में भोक्ष का स्वरुप : जेन दर्शन के 
बिशेष सन्दर्भ में” इस समारोह की भ्रष्यक्षता राज: 
विश्व विद्यालय के कुलपति एवं राजस्थान उच्च 
स्थायालय के पूर्व मुख्य स्यायाधिपति श्रो वेदपाल 
त्यागी ने की । 

बे. तृतोध स्यादयान--इस श्यू खला का तृतीय 
ब्यास्यान २४ दिसम्बर, १६९७८ को कलकत्ता में 
जैन विद्यालय के सभागार में प्रायोगित किया 
गया । व्याख्यातदाता थे “जबलपुर विश्वविद्यालय 


के हिन्दी के प्रो. डॉ. महावीर सरण जन । ब्या- 
ख्यांन का विषय थां--“मारतौय धर्म-दर्शन में झहिसा 
का स्वरुप : जन शर्शन के सम्दभ में' इसकी भध्यक्षता 
कलकत्ता विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के 
प्रष्यक्ष प्रो. कल्याणमल छोड़ा ने की । 


जे. घबुर्य स्थात्यान-+यह व्याख्यान १० 
सितम्बर, १६८१ को मद्रास में आयोजित किया 
गया । व्यास्यानदाता थे, भारत के ख्याति प्राप्त 
प्रतिनिधि कवि एवं 'ग्रापी मार्म' के सम्पादक थी 
भवानी प्रसाद मिथ । व्याख्यान का विषय था-- 
'समग्र भादमो' इस समारोह की भ्रध्यक्षता मद्रास 
के पुलित्त मह्मानिरीक्षक श्री एस. श्रीपाल ने की । 

५४. पंचम व्याध्यान--इस व्याख्यान का झआायो- 
जन श्राचार्य श्री नानेश के महमदाबाद चातुर्मास 
में संघ के प्रधिवेशन में १० ग्रक्टूबर, १६८२ को 
किया गया , व्याख्यान दाता थे-प्रस्िद्ध साहि- 
त्यकार एवं भ्राकाशवाणो मद्रास के हिन्दी कार्य- 
क्रम भ्रधिकारी डॉ. इन्दरराज बेंद । व्याख्यान 
का विषय था--धर्ं घोर हम' इस समारोह की 
प्रष्यक्षता भ्रुजरात के प्रमुख विचारक श्री यशोधर 
भाई मेहता ने को । श्री झखिल भारतीय जैन 
विद्वत्‌ परिषद्‌ जयपुर द्वारा “श्री चुप्नीलाल मेहता 
चेरिटेबल ट्रस्ट! बम्बई के भर्थ सौजत्य से परिषद्‌ 
की ट्रेबट योजना के प्रन्तगंत पुस्तक से ७ के 
रूप में 'घर्म और हम” नाम से यह ब्यारुपान 
प्रकाशित किया गया है । 

६- धध्ठम व्यादयान इस व्याख्यान का 
आयोजन जँन विद्यालय के स्वर्ण जयस्ती महोत्सव 
पर कलकत्ता में दिनांक १४ जनवरी, १६८४ को 
किया गया । व्याख्यान दाता ये पूर्व सांसद एवं 
भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधो दर्शन विभाग 
के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिह । भ्याख्यान का 
विषय था--जेत घर्मं को प्रासंगिक्ता' | इस समारोह 
की प्ध्यक्षता मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मंत्री एवं प्रदुद्द 
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बछ 


विचारद थी गौभाधयमत ब्ग, घुताशपुर ने की । 
गुह्य ग्रतिधि थे, लव ता विश्वविद्यालय के हित्री 
विभाएं न प्रध्यक्त पा जव्याशमात छोड़ा । हपे 
पघघपर पर संघ को धघोह व थी द्ररीय बुधार 
शामपुरिण स्गूति साहिशय पुरुणार बोरता का 
पितीप ग्राहिएए पुरलार भी प्रशन दिया दा । 
छ. शरतप व्याकात-- मंद स्वास्यान 
जअगवरी, १६८९ वो एागाम में घायाशित दिया 
गया । स्यायवानदागा थे 'सींददर' वे गशाइर 
एवं प्रयुदध विषारशनोशव डॉ. गेशीपाद जन, 
हम्दौर । ब्यास्याग वो विषय घा-*जैश बदर्म . 
ए१ दो गए! । एम गगागेह ही प्रध्यक्ता प्रति 
आरतय्यषीय शाधुमार्ी ऊेग सप मे प्रम्यक्ष थी 
चुप्तोष्ठाल मेहता, परवई ने बी । गुर सविधि 
ये उर्जन के सेशन एपं जिछा सत्र स्यायाधोश 
थी मुरारोशारू तिवारी । 
€. प्रष्टम स्यास्यात- यहू व्पास्याग प्राचाय 
श्री मानेश के जलगांव चातुर्मास के समापन पर 
१४ गवम्बर, १६८६ को प्रायोजित दिया गया। 
ब्यास्यानदाता थे राजरपान विश्वविद्यालय केः 
माला संत्राय के प्रधिष्ठाता डॉक्टर राजेस्द्र प्रशाद 
शर्मा । ब्याह्यान का विपय था--जीदत, साहिए 
पौर संरृर्हि' [इस समारोद मो भध्यक्षता की 
अ्रशोक नगर दिल्ली जैन संप के प्रध्यय्ष एव 
प्रमुक्ष विचारक श्री रिखवचन्द जेन ने । 
६. शदभ ब्याह्यान-इस व्यास्यान का झायो- 


ह्३ 


बुत हाइक हाफ हद वरीबरू प्रदएुँ है ! 
अग दगी, १३०७ को हिंदा है! रह हंगाए 
के वशन्‍ताक विद।घम पावर हादाह़ पार 
के विरेधर हाँ शादतयाल अत ॥ कशााज # 
लियय था- अंक बर्च है पी पेच्क में ब्लड धॉटिएा 
धोर राष्टक हु का । 0मारीह़ को गाप्ा। रूप: 
हिंद विशशडिदाहक, परस्पर हे देश 
के तगे ता के थी । सृष्ता धविवि व एरा४ट 
क ऊ्जी हब वरियित मची थी हो ब्शुणा 
दंगे धत्रगर यश हु 4 दोएगे थी 
रामदूरिता गयूति बाहिय दृरशा इाशग 8 
तूलीय बाहिय पुर्रधार भी प्रशम डिंया रशा 

उपयुक्त विरण गे खाट है हि 8 
ब्याश्यातन घाता वा परमार बाषों स्वारइ मे 
है । ध्याध्यान ने दियय शाश्वत झोवत ग्रारों 
साप-गाप सामाजिह शग्द्भों मे भी जु्दे ह£ गे 
है । ध्यास्यानदाता धयते-प्रयत शेत्रों हे ध्रविरा्ट 
विद्यानू झौर प्रयुद विधारत हैं । इस खासा 
मादा में सामास्प रुप से मातवोय द्वर्ष्यो पं 
विशेष हर से बेन परम, दर्शन वे वियार हे 
को सार्यजलिकञ शाप में प्रमारित झरने में महुरर 
मिली है घोर सैद्धाग्सिड स्सर पर बिस्तने, मत 
झोर मुक्त वातावरण यना है । 

उक्त सभी स्यास्थानों का सयोजग समा 
स्यानसाछा के संयोजक डॉ. मरेस््र भानादत * 
किया । 
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स्व. श्री प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार 


बीकानेर के कला-संस्कृति श्रोर शिक्षा 
प्रेमी रामपुरिया परिवार में जन्मे थी और 
सरस्वती के वरद पुत्र भ्रीमाणकचन्दजी रामपुरिया 
कलकत्ता निवासी सुप्रसिद्ध साहित्यकार भौर हिंदी 
के जाने-माने विद्वान्‌ हैं। भाषके इकलौते होन- 
हार २२ वर्षीय युवा पुत्र श्री श्रदीप कुमारजी 
रामपुरिया का दांत की एक साधारण शल्य क्रिया 
की अवधि मे देहावसान हो गया। झभी श्री 
प्रदीप कुमार के विवाह को दो वर्ष ही बीते ये । 
उनके ग्रसमय काल कवलित हो जाने से राम- 
पुरिया परिवार पर तो अन्न वद्धपात ही हो 
गया । ग्र/गडाईयां लेते यौवन का वसन्तीत्सद 
सहसा ही भ्रवसान को प्राप्त हो गया, छोड़ गया 
अपने पीछे एक नीए्व करुएा ऋ्न्दन । प्रतिभावान, 
होनहार भौर परिवार तथा समाज की झाशा- 
प्राकाक्षाप्रों का सूर्य प्ररणोदय काल में ही भ्रस्तं- 
शत हो गया ॥ 


कलामर्मज्ञ, साहित्य को समर्पित पिता श्री 
माणकचन्दजी रामपुरिया ने पुत्र की स्मृति में 
भपने रक्त में इवो-इंबोकर, 'स्मृति रेखा' काव्य 
ग्रन्थ के द्वारा, भन्‍्तर के भ्याह स्नेह सागर को, 
मर्मान्तक बेदना को, समाज-जीवन हेतु समपित 
किया । 

स्मृति रेखा! लिसकर भी ब्याकुल प्राण- 
त्राण न पा सके थे । इन्ही दिनों कलकत्ता में 
श्री क्ञ. भा. साधुमार्गी जन संघ की व।रयंसमिति 
बंठक भायोजित थी । श्री माणकचन्दजी ने इस 
बेठक में भपने प्राणश्रिय पुत्र वी स्मृति में साहित्य 


पुरस्कार स्थापित करते का मानस अभिव्यक्त 
किया । श्री झ. भा. साधुमार्गी जेम संघ की 
आगामी अहमदाबाद बैठक में १८-१-८० को 
श्री रामपुरियाजी के संकस्प ने मूर्त्त रूप लिया । 
संघ योजनाम्रों के निपुणा झ्िल्पी श्री सरदारमरूजी 
कांकरिया के प्रोत्साहन और परामर्श से श्री राम- 
पुरियाजी ने अपने स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में 
२१०००) की स्थायी विधि से प्रतिवर्ष जेन 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ पर स्व. भी प्रदोषकुमार 
रामपुरिया स्मृति पुरस्कार प्रदान करने को घोषणा 
की । संघ ने समता भवन, दांता जिला चित्तौड़- 
गढ़ में श्रायोजित अपनी कार्यसमिति बैठक में 
इस घोषणा को मूर्त्त रूप प्रदान करने की योजना 
बनाई और प्रतिवर्ष २१००) रु. का पुरस्कार 
देने का निश्चय किया | 


भ्रहमदाबाद में समता विभूति आझाचाय श्री 
नानेश के सन्‌ १६५२ के चातुर्मास में स्व. प्रदीप 
कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार का 
प्रथम भ्रायोजन स्वयं में ऐसा भव्य भौर गरिमा- 
मगर था कि वह भारत के साहित्य जगत में एक 
जिरस्मरणोय स्वणिम भ्रध्याय बन गया | जयपुर 
के शिक्षक श्री कन्हैयालालजी लोढ़ा को उनकी 
कृति "विज्ञान भौर मनोविज्ञान के परिप्रेद्य में 
जन धर्म भोर दर्शन” पर प्रदान किया गया। 
रवीद नाद्य गृह के भव्य समा कक्ष मे गुजरात 
विश्व विद्यालय के उपबुरूपति के कर-कमलो 
द्वारा थी छोढ़ा को यह प्रशस्त सम्मान राशि 
भेंट की गई । समारोह की भ्रध्यक्षता देश के 
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श्दु 


जाने-माने जैन विद्वान्‌ एयं प्रोफेसर श्री दसगुग 
भाई माल्यशिया ने की । इरा भयरार पर देश 
के जाने-माने विद्वानों का वहां मेला-रा लगा चा। 
सर्वेश्री भम्बालाल मागर, रतुभाई देसाई,कुमारपाछ 
जैसे विशिष्ट विद्वान भौर थी प्र. भा. शाधुमार्गो 
जन संध के प्रमुख व सदस्य प्रभृति उपस्यित थे । 
राशि प्रदान से ठीक पूर्द विद्वज्जनों के संकेत को 
मान देते हुए तत्कालीन संघ मष्यद्ष श्री जुगराज 
जी सेठिया ने पुरस्कार राशि को हिगुणित करते 
हुए २१००) के स्थान पर ४२००) रुपये का 
पुरस्कार भेंट किया | इस गरिमामय समारोह 
का सफल संयोजन श्री भूपराजजी जैन ने किया। 
राशि बृद्ध--संघ कार्य समिति की पूना 
बैठक में डॉ. थी मरेन्द्रजी भानावत ने मौछिक 
ख्रष्टा श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की साहित्य 
सेवाशों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी 
रचनाग्रों पर डेजदेंसत छिखा जा घुका है और 
पुरस्कार स्थापित करते समय उनकी आ्राकांक्षा 
थी कि इसके भाध्यम से साहित्यिक परिवेश का 
विस्तार किया जाय । अतः इस बार हम रचना- 
त्मक साहित्य पर पुरस्कार दें । श्री भानावत का 
यह भी मत था कि पुरस्कृत रचना ६० प्रतिशत 
स्पूनतम प्रक प्राप्त करें । सदन ने दोनों सुझावों 
को स्थीकार किया । इसी भ्रवसर पर श्रीसरदार- 
मलजी कांकरिया ने सदन की ह्पध्वनि के बीच 
श्री माणकचन्दजी 00206 की यह घोषणा 
सदन में दुृहराई कि भविष्य में पुरस्कार ५१००) 
रुपये का दिया जावेगा और इसके लिए २१००० 
की स्थायी जमा को बढ़ाकर ५१०००) रू. की 
राशि कर दिया गया है । सदन ने श्री राम- 
पुरियाजी की उदारता के प्रति झृतज्ञवा और 
साधुवाद ज्ञापित किया। 
.. कलकत्ता में सत्‌ १६८४ की १४ जनवरी 
को स्वयं श्री माणकचस्दजी रामपुरिया के सान्निध्य 


में कक विश्य विधाटय के हिंदी विश 
सभ्यक्ष दो, कल्याणमसजी छोड़ा जी प्राय 
में श्री जैन विधासय में: समागार में प्रागोसि 
भव्य समारोह में थ्री मिथ्रीछात जी जन छा 
(म. प्र.) को उनकी काय्यूडृति सोप्मडेशग! हर 
पहातो जप को शोम : अ्रधृत वी प्रारति पर हिट 
स्व. प्रदीप कुमार सामपुरिया स्मृत्रि पुरा 
प्रदान किया गया | इस रामारोह में कटगर 
के विद्वग्जन, श्रतिष्टित व्यक्ति भौर श्री भ. 
साथुमार्गी जेन संघ के प्रमुत य सदस्य उप 
थे । पुनः कुशल संयोजन श्री भूपराजजी जद 
किया । 


उदारता बढ़तो गई--उदारमना साहित्य मर 
श्री भाराकचन्दजी रामपुरिया की उदारता बइ्त 
ही गई भौर थ्रो प्रतापचन्दजी ढढ़ा की कोर्टा 
बीकानेर में प्रायोजित संघ के विशेष मधिवेश 
में संघ मंत्री श्री पौरदानजो पारख ने सदत को 
फिर से हृपित करने बाला यह शुभ समाषा' 
अैनाया कि उदारमना, यशस्वी श्री रामपुरियाजी 
ने भ्रदोष स्मृति पुरस्कार की राशि ५१०० हे 
वेढ़ाकर ७१०० कर दी है ॥ प्व ७१०० रुपरे 
की पुरस्कार राशि दी जा सकेगी। श्री पारख ने 
ईप स्वत:सफूर्त उदारता के लिए श्री रामपुत्िया 
जी का भ्रमिनन्‍्दन करते हुए यह भी झारह 
किया कि राशि बढ़ाकर ७५००० कर दी जावे 
तो ७५०० रुपये का पुरस्कार दिया जा सकेगा। 
राधे में थ्री रामपुरियाजी ने श्री पारख के 
सुझाव को स्वीकार करते हुए निधि ७५००० 
करने की स्वीकृति दे दी ॥ 

उदयपुर में तीसरा प्र. रा. स्मृति पुरस्कार 
समारोह झायोजित किया गया। संघ कार्येसमिति 
की बेंठक के भवसर पर नगर परिषद के टाउत 
हॉछ में थी मोहनलारू सुल्दाड़िया विश्व विद्यालय, 
उदयपुर के कुलपति शी के.एन. नाग की अध्यक्षता 


श्रमणोपासक 


: अ्मुख अतिथि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री 
प़लालजी देवपुरा के साद्निष्य में प्राकृत विद्या 
( पर्यावरण योष्ठी में एकत्र देशभर से झाण 
ग़नों की उपस्थिति में तृतीय पुरस्कार श्री 
श सरल जबलपुर की कृति 'भ्रावकांचार की 
जब अुचाएँ! तथा श्री मिथीलालूजो जेंत एडवोकेट 
। को उनको कृति प्रीवकर पर प्रदान किया 
। 


संघ रजतन्जयस्ती वर्ष के उपलक््य में इस 
वर्ष यह पुरस्कार १००००/- रुपये की राशि का 
दिया जावेगा । इस पुरस्कार की गुणवत्ता और 
गरिमा से संघयौरव सतत अभिव्धित है ! 
प्रसन्नता की बात है कि श्री माणकचन्दजी राम- 
पुरिया ने साहित्य पुरस्कार की ध्रुव निधि को 
७५०००) रू. से बढ़ाकर एक लाख रु. करने की 
स्वोकृति प्रदान कर दी है । हादिक साघुवाद । 





धामिक बनने की नहों, रुयापित करने फी ब्यग्रता 


“सोही उज्जुपभुपस्स घष्मों सुद्धस्त चिटृठई”--सरल तथा पवित्र में धर्म 
वास करता है । प्रायः भनुष्य शरीर व अक्त्रों को शुद्धि को भ्रत्यधिक महत्त्व देता है, पर 
मानसिक मल्रिनता से भरा रहता है । उपासना करते समय वह मलिनता जबन्तब बाधा 
उपस्थित करती रहती है | पारश्परिक ब्यवह्वार में भी वह छद॒म विश्वासघात तथा स्वैरॉ-- 
चार के रूप में व्यक्त होती रहती है | इसलिए व्यक्ति स्वय को घम्ात्मा बतलाने का 
उपकृम करता है किन्तु ययायंता में वह धर्मात्मा द्वोता भद्दी । घामिक स्वयं को किसी भी 
परिश्थिति में धार्मिक रुपापिद करने का प्रदत्त नहीं करता | उसका तो व्यवह।र हो उसको 
सुचना दे देत। है ) जब से धामितों मे घामिक बनेने का नहीं, ख्यापित करने की व्यप्रता 
हो गई, तभी से उभका जीवन व्यवहार धर्म से कट गया | 


मानसिक मलिनत/ जितनी झधिक बढती है, परिणामों की बह सदोषता 
सम्मुखोद को भी प्रवध्य प्रभावित करती है ; मेत्री में छुले रहने दाले दो हृदयों के बौद 
तब ज्वत: दुराव तथा लीचांब भारम्भ हो जत)ता है। मधुर रुम्बन्ध टूट जाते हैं भौर 
विरोध का आाविर्भाव हो जाता है ) धर्म को प्रधातता देकर चलने वात दो सम्प्रदायों के 
बीच की दूरी कम होनो घाहिए थी, पर वह खाई प्रतिदिन बढ़ती हुई दृष्टिमत हो रही 
है । कारण स्पष्ट है सम्प्दायवादियों ने धर्म की जिवेनी प्रवदेलना की है, भ्रन्‍्म किसी 
व्यक्ति ने नही की | दो विरोधी विचारधारा के राजनयिक, जो कूटनीति में ही भ्रतिक्षण 
घुले रहते हैं । परश्पर एक स्थान पर मिलकर चर्चाए्‌ कर सकते हैं पर साम्प्रदायिक नहीं । 
तात्पर्य है घर्म का शुखीटा लगाने वालो ने ही धर्म बी सबसे बड़ी धवद्ेलना की है। बे 
एक दूधरे के निकट नही बैठ सकते । उन्होंने भरास्पा को सरलतप तथा परदिआता को कोई 


महत्व नही दिया ६ 
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५३ 


जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाड़िया विश्यविद्यासय, उदयपुर 


स्थापना : 


श्री भ्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर 
एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से ज्योतिर्धर 
श्रीमद्‌ जवाहराचायं शताब्दी वर्ष १६७७ मे जैनविद्या 
एवं प्राकृत विभाग की स्थापना सुखाड़िया विश्व- 
विद्यालय में की गई थी।उदारमना श्रीगसपतराजणी 
बोहरा पीपलियाकलां प्रौर सुशी शिक्षा सोसाइटी नोखा 
के अर्थ सहयोग से फरवरी, १६७८ में इस विभाग 
का शुभारम्भहुआ। विभाग मेडों, प्रेमसुमन जैन की 
सहभाचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्तित हुई। 
विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार एवं समाज 
की विभिन्‍न संस्यामों और ब्यक्तियों का ग्रेग 
इस विभाग को प्राप्त है। प्रारंभ के ५ वर्ष तक 
एक ग्राइत आध्यापक का व्यय संघ द्वारा वहन 
किया गया । 
उद्देश्य भौर प्रवृत्तियाँ 
संस्थापक झनुदाता एवं विश्वविद्यालय 
साथ हुए अनुबंध में विभाग के विभिन्न उद्देश्यों 
को स्पष्ट किया गया है। उनमे प्राकृत एवं जैन 
विद्या के विभिश्न स्तरों पर शिक्षण, भ्रव्ययन, 
सम्पादन, शोध, सग्रोष्ठो, व्याख्यान, प्रकाशन 
झादि कार्यों को ग्रायोजित करने की प्रमुखता 
है । इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है : 
(क) शिक्षणः-जन विद्या एवं प्राकृत के शिक्षण 
के क्षेत्र में बी. ए., एम. ए., देवा डिप्छोमा 
एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाद्यक्रमों को सचाछित 


6 डा प्रेमगुमन जन, विभाग 
किया गया है। इन पाट्यत्रमों में भद तक हर 
भय १०० विद्याधियों ने सफलता पूर्मक शिश्र 
ध्रप्त किया है । प्रण्डुलिपि-सम्पादन वा प्रशिशत 
भी छात्रों को प्रदान जिया जाता है। 

(से) शोषराय:-जेनविद्या एवं प्राहत में नि 
शोध छात्रों ने विभागाध्यक्ष के निर्देशन में डा 
कर थी -एच. डी. की उपवापि धराप्त बर ली है । मे 
तीनो शोघ-कार्य प्राहत ग्रंथो एवं जैनधर्म पर हुए हैं। 
पी. एच. डी. के छिये चार शोघ-दात्र विभागीय 
धोधकायं में संलग्न हैं । एम० फ़िल० पराठ्यर्कर्मो 
में भी लघु शोप-प्रवन्ध प्रस्तुत किये गये हैं। 

विभाग की शोध-योजनाध्रों को विश्वविद्याल 
अनुदान भायोग, दिल्ली, एवं समाज की प्रन 
पनुदाता संस्था्रों का सहयोग भी उपलब्ध है। 

(ग) संगोष्ठो, सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व 

“विभाग के स्टॉफ द्वारा श्र. भा. प्राह्य 
विद्या सम्मेलन, यू. जी. सी., जंन-विद्या सेमिनार 
भाई. सी एच. भार. सेमिनार, अन्तर्राष्ट्रीय जन 
सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय बोद्ध एवं राष्ट्रीय संस्कृति 
सम्मेलन दिल्‍ली, विश्व प्रहिसा सम्मेलन दिल्ली, 
विश्व-घर्मं सम्मेलन, अमेरिका ग्रादि लगभग २५ 
सम्मेलनों में शोधपनों को अस्तुत कर प्रतिनिधित्व 
किया गया है । 

२-विश्व विद्यालय अनुदान झायोग के प्राधिक 
सहयोग से “राष्ट्रीय सस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण 
में जन घर्म की भूमिका” विपय पर जन मिका विषय पर प्र. भा. 

# 


श्रमणोपासक 


संगोष्ठी का ८-१ १जनवरो, १६८७ को विभाग द्वारा 
झायोजन किया गया है। इस अवसर पर “जन 
विद्या-स्मारिका” भी प्रकाशित हुईं है । 
(घ) विस्तार व्याव्यानमाला : 
१-विभाग में जैनविद्या के ख्यातिलब्ध विद्वानों 
के विस्तार-व्याब्यान श्रायोजित हुए हैं, जिनमें 
डा. पी. एस. जेनी अमेरिका), डा. सी. बी. 
त्रिपाठी (जमंन्री), डॉ. ग्रार. के. चस्द्रा (महमदा- 
बाद), डा. जो. सी, ऊेन (वाराणसी), डा. जी. 
एन, शर्मा [जमपुर), डा. के. सो. जेन (उज्जेन) 
आदि सम्मिलित हैं । विभाग के विभिन्न प्रापोजनों 
में डा. मोहनसिह मेहता, डा. के. एन. नाग, दादा 
भाई बोदिया, थी गरापतराज जी बोहरा, डा. 
के. सी. सोगानी, ढा. वी. के. लवाशिया, डा. आर. 
जी. शर्मा “दिनेश” आदि प्रतिष्ठित धहाजुभावों 
ने भी प्रयने विचार व्यक्त किये हैं । 
२३-विभाग के स्टाफ द्वारा दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, जैन विश्वभारतों लाडनू', मेसूर विश्व- 
थालम, कर्नाटक विश्वविद्यालम प्रादि स्थानों पर 
जनविद्या एवं प्राहत विषय पर विशेष व्याख्यान 
दिये गये हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा अमेरिका के ग्यारह 
जैन केल्द्दों पर जेनविद्या-पर व्यास्यान देकर 
जेनदर्शन का प्रचार-प्रसार किया गया है। 





(है) शोष-पत्र एवं पुस्तकों का प्रकाशन : 
विभाग के स्टाफ द्वारा भरत तक ऊूगभग 
४० झोध-पत्र प्रकाशित करवाये गये हैं तथा ५-६ 
पुस्तकें विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित कराई गई 
॥ 
हु (छ) सन्दभभ-कक्षर एवं पुस्तकालय : 
विभाग में जनसाहित्य का एक समृद्ध 
पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न 
संस्था्रों एव व्यक्तियों के अनुदान से प्राप्त अब 
तक लगभग ५००० ग्रथ उपलब्ध हैं । श्रीमती 
रमारानी जन सन्द्भ-कक्ष एवं श्री प्रमराज गणपत- 
राज बोहरा सन्दर्भ-कक्ष के अतिरिबत भारतीय 
ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त जेनकछा के ५० चित्र भी 
विभाग में प्रदर्शित किये गये हैं। 
(छ) दाजवुत्ति एवं प्राविक्ष सहयोग : 
विभिन्‍न संस्थाओ्रों एवं व्यक्षितयों के भनु- 
दान से प्राप्त ब्याज द्वारा विश्वविद्यालय विभाग 
के विद्याथियों वो यह सुविधा प्रदान करता है | 
भावी पोमनाएं : 
यह विभाग शिक्षण एवं शोब-कार्य के भ्रति- 
रिक्त जैनविद्या एवं प्रात की विभिन्‍न धोघ- 
योजनाम्रों को साधन प्राप्त होने पर सम्पन्न 
करना चाहता है । 





थि च्ड्छ श् 
७) जय गुर नाना जय ग्रुरु नाना 
[6] 
नाना थरुरु का है संदेश, समतामय हों सारा देश ॥ 86 
श्ि सादा जीवन उच्च विचार, नाना गुद वी जय जयवार ॥4। वि 
5| फूल विलते हैं बहुत पर, सुगन्प देता है कोई कोई । 6। 
तति पूजा करते हैं बहुत पर, पूजनोय होता है बोई को ॥ || 
छा छ 





शमप जय्स्ती विशेशड, १६८७ 


4 
न्‍र 


आगम अहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर : 


एक झलक 


5 फतहलाल हिंगर, मो 

झागम-अहिसा समता एवं आकत संस्थान की स्थापना, श्री झ. भा. साधुमार्गी जैत पंप 

द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग को स्थापता के बाद 

न एक दृष्टि संयुक्त वेचारिक एंवं 

त््वपूर्ण कदम है । थे यह संस्था राणाप्रतापनगर स्टेशन के सामने संप्रति श्री गणेश जेन छात्रावास, 
उदयपुर के परिसर में स्थित है । 

समता पति परमपृूज्य भ्राचार्य श्री नानालाल्‍जी म, सा. ने अपने सन्‌ १६८१ के 

उदयपुर वर्षावास में सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि हेतु मामिक उद्बोधन दिया, 

जिसका जनता पर गहरा श्रमाव पड़ा जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विद्वानों तथा उदयपुर 

श्री संघ के प्रयत्नों से 25 योजना तैयार की गई । इस कार्य में डा. कमलचन्द सौगानी प्रध्यक्ष 

दर्शन मा सुखाड़िया का श्री सरदारमलजी कांकरिया कल 

जी सरूपरिया-प्रध्यक्ष उदयपुर श्री संघ एवं पूर्वाध्यक्ष एवं मंत्री श्री फत। संह्वा 

की स्थापना एवं योजना को मुर्तारूप पा में अपनी मुल्य भूमिका नि की धागा ता 


कर भाधथिक सहयोग 2 ॥ शा राशि पर ग्रजित भातर ब्याज 
गतिविधियों के संचालन में खर्च किया जा रहा है) इसी प्रकार श्री सु. शिक्षा कोर 
द्वारा भी प्रतिवर्ष संस्था संचालन हेतु रुपया पन्ह हजार (वाधिक) को रा कप जा रही 
है । इसके भतिरिक्त ५० से भी ज्यादा महानुभावों ने संत्या को सदस्यता स्वीकार की है । कति- 
पय मह्ानुभावों ने संख्या के पुस्तकालय के लिये भी भपना प्राथिक सहयोग प्रदान किया है । 
संध्या का पुस्तकालय संप्रति प्रारंभिक स्तर पर है। तथचावि इसमे सभी विषयों पर साहित्य उपलब्ध 
है । जिसमें पांडुलिपियां, प्राचीनप्रस्थ-जेन साहित्य, इतिहास, प्राकृत कोष एवं भ्रागम साहित्य की 


प्रमुखता है । पुस्तकाझय का उपयोग छोथकाय॑ में किया जा रद्दा है । इसे भनुठा रूप देने वी 
स्थान में मंग्राई जा रहो हैं. बिनश 


मोजना है । जन दर्शन एवं घर की प्रमुख पत्र पत्रिक/ए स॑। 
उपयोग भी शोषतर्ता भपने कार्य हेतु करते है । 
उहू दय-संस्था के मुस्य उहूँ यों बा संक्षिप्त विवरण यहां देना सामरिक होगा । 
(१) प्रागम, सद्दिसान्ममवा दर्धन एवं ब्राइत, संस्कृत, ट्विल्दी श्रादि भाषाणों के साहित्य 


का प्रसययत, शिक्षण एवं प्रनुमंपात करना घौर इन विषयों के विद्वान वन न्‍्कमसया ये किसल वंबास कला। करना । 
अल 7 


श्मरकोपातर 





(२) भागम विशेषज्ञ तैयार मरना एवं जेन साहित्य को झाधुनिक शली में सम्पादित 
कर प्रकाशित करवाना ! 

(३) संत््यान के पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं प्राधुनिक उपकरणों 
से समृद्ध करना । हा 

(४) प्राकृह परोक्षाओं में स्वयं पाठी रूप से बैठने वाले विद्यार्थियों को अ्रध्ययन में 
सुविधाएं प्रदान करता, कराना ) हु 

(५) जे पुराण, दर्शव, स्याय, भाघार झौर इतिहास पर मौलिक सल्करण सेंयार 
करना । 

(६) दुलभ पुस्तकों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों कौ पराष्डुलिपियों की माइक्रो फिल्‍म बनवाकर 
संस्थान में उपलब्ध करवाना । 

(७) जैन विषयों से सम्बन्धित शोध प्रवन्धों को प्रकाशित करना, जेन विषयों पर 
शोध करने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना एवं संस्थान की पत्रिका 
का प्रकाशन करना ! 

(८) समय-समय पर जौन विद्या पर संगोष्ठियां, भाषण, समारोह आदि श्रायोजित 
करना । 

संस्थान को कार्य प्रणाली : एक संचालक मण्डल संस्थान के कारये को दिया प्रदात करता 
एवं संस्थान को विश्व विद्यालय अनुदान झायोग से मान्यता प्राप्त कराते हेतु प्रयलशील है ) 
चा-राजस्थान सोसायटीज रजि. एक्ट १६५८ के झन्तगंत पंजीकृत है एवं संध्या को प्रमुदान रूप 
दी गई घनराधि पर प्रायकर अधिनियम को घारा ८० जो १२ ए के प्रन्तत्त छूट प्राप्त है| 

पभ्रणतिं : संस्था का कार्ये विधिवत्‌ू १ जनवरी, १६५३ से प्रारंभ किया गया) चार 
ई की प्रत्पावदि में निम्न कार्य सपादित किया गया है । 

(१) जँन पर्म, दर्शन, साहित्य, कला माया संस्कृति एवं इनके पनन्‍्य धर्मों के साथ 
थनात्मक अध्ययन पर ५० लेबचर तेयार किये गये जो पत्राचार के माध्यप्र से जन सामान्य को 
ते धर्म-दर्शन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं? 

(२) प. पू. भावषार्य श्रों नावालालजी महाराज साहब के निर्देशन में विद्वद्वर्य पं. 
एनमुनिजों द्वरा संपादित भ्न्तकृदशांग सूत्र की पाण्डुलिपि प्राप्त कर इस ग्रन्थ को आावपृ्ति, 
देष्पएण एवं परारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजित किया जाकर पुस्तकाकार एवं परश्राकार रूप में 
ियपुर भे हो छरवाकर श्री भ्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ द्वारा प्रकाशित किया गया है । 

(३) इसी प्रकार भगवती सूत्र प्रथम भाग को (शतक एक-दो) पाठाग्तर, जावपूतति 
व्‌ ई प्राचार्य प्रवर के सारगमित विवेचन-सहित संयोजित कर रतलाम में संघ द्वारा छपवाया 
प्याहै। 

(४) भगवती सूत्र द्वितीय भाग (शतक तीन, चार, पांच छ:) एवं हृठीय भाग (शतक 


प्रात, भ्राठ, एवं नो) मूल भ्रनुवाद प्राठाग्तर जावपूर्ति शव पू. भाषायें प्रवर के विवेचन सहित 
बैयार किये जा चुके हैँ । 





रजत-जयती विशेषांक, १९८७ श्र 


श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर (राज०) 


स्थापना एवं उद्देश्य 

शिक्षा जगत मं छात्र के 
की समग्र महत्त्वपूर्ण कडियों में क 
अरत्युत्तम, भनिवार्य कड़ी है । इसी सन्दर्भ 
में स्वर्गीय भाचारय प्रवर १००६ थ्री गणेशीलालजी 


सर्वांगीण विकास 


पे 
| 


ध्यात्मिक एवं व्याव- 
हारिक दृष्टि से समुन्तत करने हेतु बालकों का 
तमुचित चरित्र निर्माण ही प्रत्यन्त उपयोगी एक 
प्रायदयक है। समाज को इस शोर सजग एथ निरन्तर 
यत्नशील रहना होगा कि इन भावी सध्टाओं का 
वीवन किस भांति सुसंस्कृत, अनुशासित, सस्का- 
रेत, सुचारित्रिक, धर्मानुरागी एथं विनय- 

ज़त बन सके ।! इन्हीं उक्त उद्दश्यों को हृष्टि 
'त कर स्वर्गीय प्राचाय॑ प्रवर की पावन स्मृति 
थी प्रस्तिल भारतवर्यीय साधुमार्गी जैन संघ, 
ककानेर द्वारा स्थापित एंगं संचालित यह 
प्रत्रावास दि. ! पगस्त, १६६४ ई० से निरन्तर 
ज़ममाज की सेवा में रत है । 


'शारतोए पादन-स्थान सपत २ 


पे ५ ! का धहोभाग्य है कि 
ल प्यान 'उदयपुर' का धहे 
तता५ >इघार्वेश्रीगर्णेशीछालजी म० सा० की यह्‌ 
नाहै। ४ ४५ 3, (5 -भीएग॑स्वर्गा 
रोग भी +५ £ श्री की जीवन- 
उ्‌ >य्प यहाँ व्यतीत 
/7ः विकाओऊं के 
मार १४, 
हा 


& लतित मटर 
लिये यह एक तीर स्थल बन गया। ग्रतः सर्मास 
* भ्रगस्त, १६६४ को श्री वर्धमान सापुमार्ग के 
आवक संघ, उदयपुर के तत्कालीन मध्य# 
श्री कुन्दनसिह जी, सिमेसरा के कर कमल है 

के भवन मे भ्रपूर्व उत्साह, उमंग [९ 
हपोल्लास के वातावरण में छात्रादाप है 
उदघाटन समारोह सम्पस्त हुमा । 
शितलास्थास 


वर्तमान मे चल रहे छात्रावास का 2] 

१ दिसम्बर १६६७ को कलकत्ता तिश' 

अमाज-सेवी एवं शिक्षाप्रेमी पारसमल जी कॉंकति 

डरा अत्यन्त हो भानन्द एवं उमंग भरे बातावर्ए 
में सम्पन्न हुआ। इस मांगलिक बैला पर थीर 
फॉकरिया जी द्वारा भवन निर्माण हेतु र० 
((१/०० को राशि प्रदान की गई। इस + 


समारो पति अध्यक्षता पी पलियाकलां निवासी शरि 
उद्योगपति, उदारमना श्री गरापतराज जी बोर 


नेकीजो श्री भ्र० भा० सा० जैन सप के तती 
लीन भष्यक्ष थे । 
नूतन भवन उद्धाटन 
इसे छात्रावास के भव्य भवन का खा, 
पमाज-सेवी, उदारमना एक शिक्षा-प्रेमी श्री 
५ धज जी बोहरा, मद्रास के कर-कमझों दवा 
हम मितिज्येष्ठ शुबक्व १३ शविवार संबत्‌ २०४ 
दि. २४ 


श्मणोपानर 


(२) भ्रागम विशेषज्ञ तैयार करना एवं जेन साहित्य को भाधुनिक शेली में सम्पादित 
कर प्रकाशित करवाना । नि 

(३) संस्थान के पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं श्राधुनिक उपकरणों 
से समृद्ध करता ॥ मे 

(४) प्राकृत परीक्षाओं में स्वयं पाठी रूप से बैठने वाले विद्याथियों को अध्ययन में 
सुविधाएं प्रदात करना, कराना । ५ 

(५) जंन पुराण, दर्शन, स्थाय, भ्राचार और इतिहास पर मौलिक संस्करण तेयार 
करना । 

(६) दुलंभ पुस्तकों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों कौ पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्‍म वनवाकर 
संस्थान में उपलब्ध करवाना । 

(७) जेन विषयों से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करना, जैन विषयों पर 
शोध करने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना एवं संस्थान की पत्रिका 
का प्रकाशन करना । 

(८) समय-समय पर जैन विद्या पर संगोष्ठियां, भाषण, समारोह भ्रादि श्रायोजित 
करना । 

संस्थान की कार्प प्रणाली : एक संचालक मण्डल संस्थान के कार्य को दिशा प्रदान करता 
है एवं संस्थान को विश्व विद्यालय भ्रनुदात झ्रायोग से मान्यता प्राप्त कराने हेतु प्रयत्तनशील है । 
संस्था-राजस्थान सोसायटीज रजि. एक्ट १६५४८ के अन्तगंत पंजीकृत है एवं संस्था को झनतुदान रूप 
में दो गई घनराशि पर भ्रायकर भ्रधितियम की घारा ८० जो १२ ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ॥ 

प्रगति : संस्था का कार्य विधिवतू १ जनवरी, १६८३ से प्रारंभ किया गया। चार 
वर्ष की अल्पावधि में मिम्न कार्य सपादित किया गया है । 

(१) जेन धर्म, दर्शत, साहित्य, कला भाषा संस्कृति एवं इनके भन्‍्य घर्मों के साथ 
तुलनात्मक ग्रध्ययत पर ५० लेकचर तंयार किये गये जो पत्राचार के माध्यम से जन सामान्य को 
जैन घर्म-दर्शन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं । 

(२) प. पू. भाचार्ष श्रो लानाछालजी महाराज साहब के निर्देशन में विद्वद्ययं पं. 
ज्ञनिमुनिजी द्वारा संपादित अस्तकृदशांग सूत्र की पाण्डुलिपि प्राप्त कर इस ग्रन्थ को जावपू्ति, 
टिप्पण एवं पारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजित किया जाकर पुस्तकाकार एवं पत्राकार रूप में 
उदयपुर भें हो छावाकर भरी श्र. भा. साधुमार्गी जेब हरा ब्रकाशित किया गया है । 


है (३) इसी अ्रकार-भगवती सूच पक:दो) पाठान्तर, जावपूर्ति 
एवं पृ. प्राचार्य प्रवर का 0. द्वारा छुपवाया 

गया है । रह कप 
(४) « के, पर » (गतक 


सात, आठ, एवं नो) ४ न सहित 
तैयार किये जा चुके * ध 


उक्त सभी ग्रस्थों का संग्पादन कार्य विद्दयय॑ पं. थी ज्ञानमुनिजौ म. सा. मै किया | 
एवं पाण्डुछिपियां श्री गणेश जैव ज्ञान भंडार रतलाम से प्राप्त हुई । 

(५) झाचारांग सूत्र पर (प्रथम श्रुत्त स्कन्ध) मूछ, पाठास्तर, जावपूर्ति युक्त रा ए 
किया जा चुका है । 

(६) उपासक दश्चांग एवं ज्ञाताधर्म कथा पर मगू भावार्थ, ठिप्पण, जावपूति 
पारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजन का कार्य प्रगति पर डा 


डा. सागरमछजी जेन, पी. वी. श्सिचे इन्स्टोट्यूट वाराससी संस्था के मानद हिं 
(१ जनवरी १६५७ से) डा. सुभाष कोठारी शोध अधिकारी एवं श्री सुरेश शिशोदिया, एम 
(प्राकृत) शोघ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। 
शेक्षिक योगदान : 

(१) संस्थान के विद्वान्‌ समय-समय पर झायोजित विद्वत्‌ संगोष्ठियों में पे 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते रहे हैं । 

(२) संध्यान द्वारा रजत जयस्ती वर्ष कार्यक्रम के अम्तगंत जनवरी, १६८७ डे । 
भहिसा-समता संगोष्ठी का झायोजन किया गया, जिसमें जैद विद्या के विभिन्न प्रास्तों ते करू 
४०विद्वानों ने भाग लिया । इस भवसर पर भ्रहिसा-समत। सम्बन्धित कई शोध लेख पढ़े गये ।छ 
शोध्न प्रकाशन कराने की योजना है ! 


(३) संस्थान के विद्वानों के देश-विदेश की पत्र-पत्नरिकाओं में भनेक शोधात्मक हैं 
प्रकाशित हुए हैं । एवं होते रहते हैं । 

(४) परद्दिसा-समता संग्रोप्ठी में हमारे कार्यकर्ता क्रमशः डा. सुभाष कोठारी मे मई 
गुगोन श्रावकाचार व राष्ट्रीय कत्तंव्य एवं थी गुरेश शिश्षोदिया ने हरिमद्र के प्रस्थों में गर्ि 
दाभ॑निक तस्य पर धोप लेख पढ़े, जिनकी प्रशंसा की गई । 


(१) प्राइत व्याकरण के सूत्र झपने भाष में विलष्ट होते हैं इसी कारण मूत्रो हा 
रटन की पद्धति बनी हुई है । इन यृत्रों को झाधुनिक वेज्ञानिक झेली से सह्चा के दोनों व ्॥त 3 
को पढ़ाने का आार्य संचालक मड़ल के रादस्य डा. कमलचस्द सोगानो बहुत हो. दचिपूर्तः 


रहे हैं । 

प्राइल ब्याकरण का दस शैली से भ्रध्ययन करने का क्षाम संस्था मे घल रहे रो 
कार्य सप्रादन एवं घनुवाद कार्य में भ्धिक मिलेगा । 
विरेक्षण 

समान के बायंकाल में कई विशिष्ट व्यक्तियों ने संस्थान का निरीक्षण कर गाए * 
अधि संतोप ब्यक्त किया है शिनमें डा. दरबारीतार डोडिया, प्रोपेसर विलास गांगिये कोशिई/ 
दा, दामोदर शारबों दिल्ठी, शा दयानस्‌द भागंव जोपपुर, डा. गोदुलबन्द पेन वाराएंगी, $४४ 
डे. पार, घटद्ठा धदरम्दावाइ, शॉ. एस. मी. येन सबखपुर, था नरेख्द्र मानावत जपपुर, थी १४ 


अिननन-ीनान 3+3 ०७ “9-०० कलतज+ 








अमदोपारई 


एछ मेहता बम्बई, श्री सरदारमछ कांकरिया कलकत्ता, म. विनयसागर जयपुर, श्री भंवरलाल 
गेठारी बौकानेर, पीरदान पारख अहमदावाढ, पण्डित कन्हैयालाल दक,डा. देव कोठारी, डा. आर. 
॥. भठनायर उदयपुर मुख्य हैं । 
सथा का तिजी भवन : 

विकास-रत संस्था के अपने निजी भवन की आवश्यकता को घ्यान में लेते हुए ११ 
जनवरो, १६८७ को श्रोमान्‌ चन्दनमलजी सुखानी कलकत्ता के कर कमलो द्वारा शिलान्यास कराया 
भा कर योजना को मूत्त रुप प्रदान किया जा चुका है | श्री अर. भा. सा. जेन संघ के भध्यक्ष 
प्रोमान्‌ चुन्नोलाछजी मेहता, पू. ग्रध्यक्ष श्री गणपतराजजी बोहरा, श्री कन्हैयालालजी तालेरा पूना, 
एवं श्री चल्दनमलजी सुखानी कलकत्ता ने भवन निर्माण योजता में ग्राथिक सहयोग प्रदान करने 
की घोषणा की उसके लिये हादिक भ्राभार । 

संस्था में कार्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसको शीघ्र पूरा करने हेतु प्राइत भाषा 
के विद्वानों की नियुक्ति की आवश्यकता भ्नुभव की जा रही है। अभ्र्थामाव सुख्यरूप से इसमें 
बाधक है | संस्था की (आठ लाख रुपयों की राशि)प्रारम्भिक योजना में प्रुव फण्ड की स्थापनार्थ 
किये गये प्रावधान को पूरा करने हेतु धन की नितान्‍्त झ्ावश्यकता है । 
संस्थान को सहायता किस रूप में करें : 

(१) एक छाख रुपया या इससे भ्रधिक प्रतुदान देकर परम संरक्षक संदस्य बनें ॥ 
ऐसे सदस्यों का नाम झनुदान तिथि क्रम से संस्थान के लेटर पेड पर दर्शाया जाता है । 

(२) ५१,०००) रुपया देकर सरक्षक सदस्य बनें 

(३) २५,०००) रुपया देकर हितंपी सदस्य बर्नें । 

(४) ११,०००) रुपया देकर सहायक सदस्य बनें 4 

(५) १,०००) रुपया देकर साधारण सदस्य बनें । 

(६) संघ, टृस्ट, बोर्ड, सोसायटी भ्रादि जो संस्दा एक साथ २०,०००) झुपये का 
प्रनुदान प्रदाव करती है, वह संस्थान परिषद्‌ की संस्था सदस्य होगी । 

(७) भपने बुजुर्गों की थाद में मवन निर्माण के रूप में व अन्य झ्रावश्यक यंत्रादि के 
रूप में सनुदान देकर श्राप इसकी सहायतां *र सकते हैं । 

(८) भपने घर पर पड़ी प्राचीन पाण्डुलिवियां, प्रागम साहित्य व भन्‍्य उपयोगी 


साहित्य को प्रदान कर सहायता कर सकते हैं। श्ञान साधना घय मद रथ प्रगति पथ पर निरन्तर 
भ्ग्नसर है । 


(दब. 





रृश्ठ-बयत्ती विशेषांक, १६६७ श्ट 


श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर (राज०) 


उपषापता हक करंश्य : 


शिक्षा जगत में छात्र 
की गमप्र महर्वपूर्ण कड़ियों में 
प्ररयृतम, उपयोगी भ्रनियाय॑ बड़ी है सन्दर्भ 
में रबगीय प्राचार्य प्रयर १००६ श्री गण भीरालजी 
मे, था, ने श्रवते प्रमृतोपदेश में फरमाया कि 
/गम्ान को पामिक, 
द्वादिक हृत्ि हे मगर करने हेतु बालकों का 
संपुविग भरित्र निर्माश द्वी प्रत्यन्त उपयोगी 
प्राथश्यक है। गाज को इस और राजग एथं निरन्तर 
प्रवरशाशीण रहगा होगा कि इन भावी स्रष्टाप्रो का 
जीमग किपत भांति ग्रगरकत, श्रनुणाशित, ससस्‍्का- 
रिंग, सुचारित्रिक, धमनिरागी एम विनय-यगुण 
युतग बन गके ।/ इस््टी उतत उहूं श्यो को हप्टि 
गह कर रगर्गीय ध्राधाय॑ श्रथर की पावन स्पृत्ति 
में श्री भ्रसित्ष भारतवर्धीय साधुमार्गी जैन संघ, 
ग्रीकागेर हारा रणाधित एगे संचातित यह 
द्ात्रावारा हि. ६ भ्रगदत, १६६४ ई० से निरन्तर 
प्रेग ग़माग की सेव में रत है । 
पान्राबातीप पॉचत-रघान चयन : 

पद्द इस स्थाग उदयपुर! का श्रद्दोभाग्य है कि 
स्वर्गीय प्राचार्य श्री यणेशी छाछूओ म० सा» की यह 
पावन णस्प भूमि ही गही भपितु दी क्षा र्थसी एथंस्वर्गा 
रोहण रची भी है। प्राघारय श्री + की जीवन- 
सीला के प्रश्िम घार रस्शावरथा-बर्ष यहां व्यतीत 
होगे से स्थागकवासी जैन शावक-श्राविकाओों के 


_क रावागोण विकास 











७ लमित म 
डिये यह एक तीच स्थल बन गया। प्रतः बर्थ 
१ प्रगस्त, १६६४ को श्री वर्द्धमात शापुमार्गी 
श्रावक शंप, उदयपुर के तत्कालीन प्रध्यक्ष, 
( इन्दनमिह जी, लिमेसरा के कर बमतों 
ये के भवन में भरपूर्व॑ उत्साह, उमंग ९ 

हपोल्लास के वातावरण में छात्रावात ३ 
उदघाटन समारोह सम्पन्न हुआ । 
शिलान्यास : 
वर्तमान में चल रहे धात्रावास का गिहालाः 
समारोह ! दिसम्बर १६६७ को कलकत्ता निवराही 
पमाज-सेवी एवं शिक्षाप्रेसी पारसमल जी कांकरिा 
गारा धत्यन्त ही झानन्द एवं उमंग भरे वातावरण 
फपन्न हुआ। इस मांगलिक बैला पर श्री 
कांकरिया जी द्वार भवन निर्माण हेतु ० || 
११ ३ ० को राश्षि प्रदान की गई। बे त 2४ 
सः लियाकलां नि आए 
उद्योग गत, उदासी वियाकराति जी बोहए 
ने की जो श्री अ० भा० सा० जैन सघ के तला- 
लीन भ्रध्यक्ष थे ! 
पतन भवन उद्धादन : 
उस धात्रावास के भव्य भवन का उद्घादन 
पैम्ाज-सेवी, उदारमना एवं शिक्षा-प्रेमी श्री गण 
पत राज जी वोहरा, भद्गास के कर-कमलों द्वारा 
शुभ मिति ज्येष्ठ शुपला १३ शमिवार संवत्‌ २०२६ 
दि. २४ बुन, १६७२ को पूर्ण प्ातन्द 
थि सम्पन्न हुआ। इस शुभावसर 
पथारे 47:20 24228: के ग्रणमास्य 
ह थी प्र. भा. सा, जैन संघ 









श्रमसयोपासक 


की कार्यकारिणी के सदस्य महानुमाव एवं पदा- 
घिकारी उपस्थित थे ) 

इस छात्रावास भवन में २० एकल एन १० 
जिछात्र व्यवस्था-कक्ष उपलब्ध हैं। साथ ही एक 
डाइनिंग हाल, सभा-कक्ष, कार्यालय, मेस-मण्डार 
एगे रसोई घर भो है। इस समय छात्रावास 
में ३७ छात्रों की ही प्रावासोय व्यवस्था है और 
३७ भ्रध्ययन रत हैं । कारण कि तीन त्रिछात्र- 
व्यवस्था कक्षों में झ्रागम अहिसा संध्थान का शोध 
कार्य चल रहा है-एक में गृह पति भ्रावास है तथा 
एक एकल कक्ष मे भण्डार है । 
अर्यनुशारून समिति ३ 

छात्रावास के आवासीयछात्र प्रनुशासन बद्ध 
होकर ग्पने जीवन के नेतिक मूल्यों को बनाये 
रखकर उत्तम चारित्रिक गुणों से भोत-प्रोत हो 
सकें,इसहेतु विज्ञ महानुभावों की निम्नांकित चर्यानु- 
शासन समिति है जो छात्रावास की समूची व्यवस्था 
एक संयोजन शादि कायें में समय समय पर 
छात्रावास का तिरीक्षण कर निरन्तर मार्गदर्शन 
प्रदान करती रहती है-- 
श्रीसरदारमल जी कांकरिया, केलकत्ता-संयोजक 
श्री ललितकुमार मद्ठा (उदयपुर) - सह-संयोजक 


श्री फतहलाल जी हींगड़ सदस्य /” 
ऊअप्संप्रणतिज की हिसय. खत. 
श्री भ्रमृतलाल जी सांखला ट 
श्री चैनसिंह जी खिमेसरा ” धर 


श्री नरेन्द्रकुभारजी नलवाया ” के 

इस समिति की म(सिक देखक छाद्रावास सुधार, 
विकास, व्यवस्था एवं मां दर्शनाथ होती रहती है । 
गृहपति : 
सत्र १८८१-८६ से श्री नाथुलाल चोरडिया एम. 
ए., वो. एड, सेवा-निवृत्त राजकीय उच्च माध्य- 
मिकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक गृहपत्ति पद पर 


शचि, निष्ठा एवं सेवाभावना से पूर्ण सम्तोषप्रद 
सेवा-कार्य कर रहे है। 
अवेश : 

छात्रावास में संकण्डरी, हायरसकण्डरी, त्रि- 
वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कछा-वाणिज्य एवं 
विज्ञान, तीनो विषयो के छात्रों को योग्यता 
साक्षात्कार एवं वरीयता के आ्राघार पर प्रवेश 
दिया जाता है । 
शुल्क + 

छात्रावास में पूर्ग में रू ५६०)/-प्रवेश 
समय प्राप्त किये जाते हैं, जो निम्न शुल्क सारिणी 
के झनुसार है:- 
(१) झावेदन एवं नियमावली शुल्क ४-०० 


(२) प्रवेश शुल्क १०-०० 
(३) बैल एवं सांस्कृतिक शुल्क. ५०-०० 
(४) विकरास-शुल्क १०-०० 
(५४) बाचनालय शुल्क २४-०० 
(६) सुरक्षित राशि १५४०-०० 
(७) भोजन अग्रिम राशि २५० ०० 
(५) विद्युत चार्ज (प्रेमासिक). . ६०-०० 

५४६०-०० 





चर्मो शशिक्षा* 


छात्रों के चारित्रिक विकास एगे सुसंस्का- 
रित बनने हेतु यहां प्रात:छालीन देनिक 
प्रार्थता, स्तवन, अ्रवचत, सामयिक कथा, अमृतीप- 
देश, ग्रमृत एवं प्रनमोल वचन आ्ादि कार्य साम्पा- 
दित होते हैं | इसके अभ्रतिरिक्त प्रमुख भ्रवसरों 
पर ७ई प्रकार की जन घ॒मम सम्बन्धी साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक प्रतियोग्रिताशों का झायोजन भी किया 
जाता है जिसमें छात्र पूर्ण उत्धाह एवं रुचि-पूर्वक 
भाग लेते हैँ | प९ परपर्वं-पर एवं प्रन्य महर्त्व- 
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श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर (राज०) 


स्थापना एवं उद्वेष : 

शिक्षा जगत में दात्र के सर्वांगीण विकास 
की समग्र महत्त्वपूर्ण कडियों में छात्रावास भी एक 
अत्युत्तम, उपयोगी अनिवार्य कड़ी है। इसी सन्दर्भ 
में स्वर्गीय आचाय॑ वर १००६ थी गशेशोलालजी 
मे. सा. ने प्पने अमृतोपदेश मे फरमाया कि 
“समाज को घामिक, आध्यात्मिक एवं व्याव- 
हारिक दृष्टि से सधुन्नत करने हेतु बालकों का 


बीकानेर द्वारा स्थापित एबं संचालित यह 
छात्रावास दि. १ भगस्त, १६६४ ई७ से निरन्तर 
जन समाज की सेवा में रत है । 
पात्राबासोप पादन-स्थान चयन : 

यह इस स्थान 'उदयपुर' का अरहोभाग्य है कि 
ही प्राचायं थी गरणेशीछालजी म० सा० की यह 
पावन जन्म भूमिह्ी नही प्रपितुदीक्षास्थली एथंस्वर्गा 
रोहरा स्थ्ठी भी है। भाषाय॑ श्री को 
छीसा के भन्तिम चार दः् “वर्ष यहां व्यतीत 
होते में स्थानस्वागी जन सावक-थाविकता्रों के 


६० 


७ ततितः 


लिये यह एक तीर स्थल बन पया। बा हे 
है अगस्त, १६६४ को थी वर्द्धमाव साई 
श्रावक संघ, उदयपुर के तत्काीन अं 
श्री कुन्दनसिह जी, सिमेसरा के कर 3 
किराये के भवन में अपूर्व उत्साह, बा 
हेपोल्लास के वातावरण में पात्र 
उद्घाटन समारोह सम्पन्न हु । 
शिलान्यास : दा 
वतंमान में चल रहे धाताबक का. 
समारोह १ दिसम्बर १६६७ को का 
समाज-सेवी एवं 420240027/0९ बाग 
द्वारा अत्यन्त ही आनन्द एवं उमंग भे 22 
में सम्पन्न हुआ । इस मांगलिक बेला | 
कांकरिया जी द्वारा भवन निर्माण पा छ्छ 
१११/०० की राशि प्रदात की गई 


् 
मारो लियाकलां निवासी १ 
रो दैकी प्रध्यक्षतापीपलियाक बा 
उद्योगपा, उदारमना श्री गणपतणाज 


ने की जो श्री श्र० भा० सा० जैन सपर 
लीन भ्रध्यक्ष थे । 
नूतन भवत उद्घाटन 4 

इस छात्रावास के भव्य _. । 
समाज-सेवी, उदारमना एवं २ है 
गत राज जी बोहरा, मद्रास के 
शुभ मिति ज्येष्ठ शुकल्त ह३ वि, 
पदनुसार दि. २४ जून, १६७२ 
एगं हप॑ के साय सम्पन्न ४ 
पर सुदूर ध्रान्तों से पधारे * 
एवं कमंठ कार्यकर्त्ता, श्रो 





श्री साधुमा्गी जैन धामिक परीक्षा बोर्ड 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन 
त द्वितीय वापिक झ्रधिवेशन दिनांक ६ व 
छूवर १६६४ में इन्दौर में साननन्‍्द सम्पन्न 
) इस सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या ४के 
त यह निएचय किया गया कि नवयुवक 
। में धर्म के प्रति जायूति पैदा करने के 
धामिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना को जावे। 
क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यों की एक 
ते बनाई गई । समिति के सहयोग से एक 
में घामिक परीक्षा हेतु पाद्यक्रम निर्धारित 
नियम उपनियम बनाते, कार्यलिय स्थापन 
' के बारे में निएंय करके कार्य प्रारम्भ 
की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया। 
समिति क्रे सदस्य निम्नलिखित थे - 
(१) श्री नापूछालजी सेठिया, रतलाम 
। श्री धीगड़मछजी, जोधपुर (३) थी जुग- 
जी सेठिप्प, बीकानेर (४) श्री रतनदालजी 
॥ सैलाना एवं (५) श्री मगनमलजी मेहता 
ताम । 
इसके पश्चात्‌ कार्यालय द्वारा कुछ कार्य 
तर भी की गई। तत्पश्चात्‌ श्री भ. भा. सा. 
संघ बा नृतीय वाधिकोत्सव दि. २६व 
प्ितम्बर १६६४ मे रायपुर में सम्पन्न हुआ, 
समे प्रस्ताव संख्या ११ के भ्न्तगेंत निम्न- 
खत सज्जनों को सॉमाति पुनंगेठित की गई-- 
(१) श्रों जुगराजजोीं सेठिया, बोझ्यनेर 
३) श्री रतनलालजी डोसी सेलाना (३) श्री 
बरलालजो कोठारी, बीकानेर (४) थी जेठमल 
॥ सेठिया, दोकानेर । 
इसके बाद श्रो झ्फ. भा. साधुमार्गो जन 
प का धतुर्ष प्रधिवेशन राजनांदगांव मे दिनांक 
५ थ १६ भषटूवर १६६६ मे भम्पन्न हुपा - 


जिसमें फिर धामिक परीक्षा बोर्ड के लिए निम्न- 
लिखित महानुभावो को चार वर्ष की प्रवधि के 
लिए चयन किया गया-- 

(१) पं. थो पृणंचन्दजी दक (२) पं. 
श्री रतनलालजी सिंघवी (३) श्री देवकुमारजी 
जेन (४) श्री रोशनछाछजी चपलोत । इस बो्ड 
के संयोजक पं. श्री पूर्णचन्दजी दक को बनाया 
गया भौर घामिक परीक्षाएं सन्‌ १६९६८ से लेना 
प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया । 

बच्चों में धामिक संस्कारों को डालने के 
लिए यह झावश्यक हो गया कि उन के भभि- 
भावकों को भी घामिक भाचार-विचार का ज्ञान 
हो ताकि उनके बच्चे भी धार्मिक प्लाचा र-विचारों 
को ग्रहए करने की झोर भ्रग्रसर हों | इसके 
लिए घामिक शिक्षण लेने व देने का प्रयास 
किया जावे । इस प्रकार धामिक परोक्षा बोई 
ने नियम व उपनियम प्रादि बनाकर तंधार किए 
किन्तु परीक्षा १६६६ तक थालू नहीं हो सकी । 

सन्‌ १६७० मे दिनांक ११ व १२ नवम्बर 
को श्री भर. भा. साधुमार्गी जैव संघ का भ्रप्टम 
वापिशेत्सव बड़ीसादड़ी में सम्पन्न हुआ जिसमें 
फिर से संघ द्वारा संचालित परोक्षा बोड समिति 
के लिए झ्ागामो चार यर्षों के लिए निम्नलिखित 
सदस्यों का निर्वाचन किया गया-- 

(१) श्री जेठमलजो सेठिया (२) परित 
श्रो श्यामडालजों श्रोमा (३) शो खुन्दरछालजोी 
वात (४) श्री रोशनलालजी चपलछोत (५) श्री 
देव शुमारजी घेत । 

उक्त शदस्यों के मंइल के संयोजक थी 
सुन्दरणाझछजी दातेड् बोबानेर बताये गये ॥ 

१५ जनवरी १६७० मे जेन सिद्धांत परि- 
चुय मे लेकर शास्त्रों परोा तक निर्धारित 





रज्ा३-इपन्ती दिशेद|%, १६८७ 


है 


पराठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं लो जा रही हैं-- 
जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट है । 

सन्‌ १६७० से ही समाज की आशा झाकां- 
क्षाओं के प्रतीक देश के भावी कर्णघारों को 
आध्यात्मिक सांस्कृतिक भर साहित्यिक स्तर पर 
सुशिक्षित करने के पावन उद्ददय से श्रेरित 
हमारा श्री साधुमार्गी जैन धामिक परीक्षा बोर 
सुचारु रीति से कार्य कर रहा है। बोर्ड वेरागी 
व वेरागिनों तथा साथु-साध्वियों हेतु भी शिक्षा 
भौर परीक्षा के उत्तम अवसर सुलभ कराता है । 
लगभग १२५ सन्त-सतियांजी ने भूषण से लेकर 
सर्वोच्च रत्नाकर (एम.ए. के समकक्ष ) तक की 
परीक्षाएं ग्रव तक उत्तीरणं को हैं। उच्च परोक्षाओओं 


जिन परीक्षाथियों ने सन्‌ १६७० 
उनकी 


में प्रात एवं संस्कृत का भी समावेश हि 
गया है जिससे जेन झ्रागमों का प्रध्ययत-प्र्ठा 
प्र सरलता पूर्वक सम्मव हो सका है। 
सन्‌ १६८६ का परीक्षा फल ७६६ 
प्रतिशत रहा है । इससे प्रतीत होता हैरि 
घामिक परीक्षा का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ ए 
है श्रौर समाज में धर्म के प्रति जागृति उतः 
हो रही है। आशा है दिनोदिन परीक्षाशणों 
की संद्या में पर्याप्त वृद्धि होगी और पघर्म के पर 
श्रद्धा भाव श्रधिक से अधिक बढ़ेगा । की 
>-परर्णमल के 
पंजीयक, श्री साधुमार्गी ज॑त था 
परीक्षा बोर्ड, बीकातेर 


से १६८६ तक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं 
सूची इस प्रकार है 
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अमणोपाश 


शो गणेश जैन शीत अण्डार पं श्रद्ध य अ्रतिं वर्ष जहाँ सम्त- 9 
| पूज्य श्री गणेशीलाल जो म-सा: की दिव्य होता है वहा भास- वा दूर 
क्रो भर. भा: ग जेंत संघ के में भी तो महासतियाँजी म.सा. बैरामी 
ठ दिनांक ६:७३ संस्थावित है जिसमें आईनवहिनों एवं वरीक्षार्थियों के लिए धार्मिक 
लित प्राचोन ग्रगध धार्मिक परीक्षो- पुस्तकें, शास्त्र ग्रन्थ भादि अजने की व्यव- 
कें,प्रागम प्रस्ध, ब्राइत साहित्य स्था सुचारू ते है । स्पानी दस्यों.. की 
5 संग्रहीत किया संख्या भी पूर्व की अवेक्षा काफी बढ़ी है. जो कि 
॥ गठ १४ कोप को भरते प्रतिदिन पुस्तक लेते हैं। 
7र वितरित करने का कार्ये प्रवाष गति से ज्ञान ही स्थापना प्रारम्भ 
वर्षों में काफी संख्या में शास्त्र ग 
इस ज्ञान भण्डार की पके समय ग्रन्थ एवं धार्मिक साहित्य में 
परवेप्रधम श्रीमान्‌ द्रीचन्दजी कोठारी ने ब्ों के प्रति हम आभारी हैं । हे मँठकर्ताभों 
के रूप में भव: ७६ इसका कार्यभार. में सर्वे श्री सेठ नांदिचा खाचरौद+ 
उत्पाह पूर्वेक संभाला और इस श्री चम्पालार्लेज चिती जीवरा, श्री गणेश जैन 
भ्र्गात की ) ६! (पत्र मण्डल रतलाम, प्रमावक पृ. श्री श्रीलालर्ज 
है| क्रिय योगदान रहा ही मसा- बांच 'घूछालजी सेठिया 
| भेहताजी ने देर आएम (पी मं, मलजी कस्तूरचन्द 
है! कृत) ससोदिया रतलाम, श्री हितेच्छु ख्रावक मण्डल 
को भेंट कर शुमाफ्म किया १ ५ सेठ वर्धमानजी चीतलिया 
शेर से उन्हें हांदिक घन्यवाद | श्रीमती सेठानी ओआनन्दकु वरबाई चीतलिया 
पबगत सादे तीन वर्षों से अंदकरकों स्मृति में श्री भेद्ता एवं इनकी 
प्रार घुरे सौंपा गय भर प्रमुख प्रयास घली ओोमतो शास्ता बहिन मेहता रतलाम, प- 
प्रधिक से भधिक घामिक-साहिप्य। हस्त श्री लालचन्दजी मुणोत के नाम विशेष उल्लेख" 
छत शास्त्र प्रस्ष एवं चामिक घ्रोक्षोपपोगी नीम हैं । 
तो रे ख्िगत २ वर्षों मे जिन महानुभावों ने 
ग्रन्ध एवं हस्तलिखित शास्त्र 


30 संग्रहीत करते का रहा ३ कई से 
खत शास्त्रों को मेंट घामिक साहित्य, अन्य एवं 
ज्लेंट स्वरूप भदान किये वे इस प्रकार हैं 


इल्‍ूप प्राप्ति निस्तर ब्रा 
चर 


श्री विमनछालजी भूम रसाहनजी गिश्येहिवा 
उदयपुर, ४२ धनमोल नये शुद्धि द्रए | 

दिपत दो वर्षों में विमिफ् मेह् गुमारों ते 
पामिक साहित्य प्ररष एक टीडादाे दुर्भभशारत्रों 
की फोटू काविया हराकर भेंट व्यश्प ब्रदात 
फों ये इस अ्कार है-- हि 

(१) श्री रापुागी अेनस सप कम्यई से 
नन्‍्दी सुत्र मलगामिरो याही पच्राकार को २२ 
प्रतियां प्रत्येक की कोमत १ २५)२. (फोटो कावो) 

(२) रतनसालजी भंवरछासजी गंधसा 
जैठानायाला को तरफ से र्लाकर प्रवगारिका 
भाग १ की १० ब्रतियां, ध्यानांग मूत्र टोकायासा 
की १० प्रतियां (फोटो कापी ) प्रत्येक गे पीमत 
२०० रपये होतो है । 

(३)श्री हपेद भाई भाषाणी बम्बई वाले 
की तरफ से भगवती भूत भाग ९, २, ३ (कोटो 
फापी) प्रत्येक भाग की दशा अतियां । प्रत्येक की 
कीमत लगभग २००) रुपये । 

(४) श्री गम्मीरमछ जो लक्ष्मणदाम जी 
भीश्रीमाल जलगांव से भमियान राजेन्द्र कोप 
भाग १ से ७ एवं प्रस्य &७ अचीन पुस्तकें भेंट 
स्वरूप भ्राप्त हुई' । भाज ऐसे ग्रन्थ मिलना भत्यन्त 
दुलेभ है। वि 

इस शान भण्डार का विज्लेप लक्ष्य यह 


रहता है कि घामिक साहित्य एवं घामिक परोक्षो- 
प्रयोगी साहित्य के लिये परोक्षाथियों को पुस्तकें 
उपलब्ध करवाना । इस हेतु धामिक परीक्षाबोर्ड 
द्वारा परीक्षा में रखे गए भनुपलब्ध टीका वाले 
शास्त्रों की फोटोकावियां विभिन्न सेठ साहुकार 
एवं श्रीमतों से भेंट स्वरूप प्राप्त करने का सफल 
गः | 

७४ ड्यपर ही थी फूलचन्दजी, थी सोहन 
लालजो बाफ़ना, श्री कालूरामजी विंगटवाड़िया, 
पंडित श्री शोभालालजी मेहता मास्टर सा. द्वारा 
हस्तलिखित शास्त्र भेंट किये गये । 

हः श्री भंवरलालजी भटेवरा, नगरी द्वारा ३० 
शास्त्र, थी प्रमरचन्दजी लोढा ब्यावर द्वारा ३४० 


पामिक परत । थी बटर बोर्णः 
वानी थी गुसलासरों छोरहिदां पजो। 
द्वारा (१६ पूल । थी बंत रणा-ः 
के ३० ०हरशविवधित पमूर्य शारत्र योराग/ 
पा जा! भेंट शिदिगरे। ५ 
“की मे. रण, की वियुनर * 
द्रग्ट, धोटीणाइड़ी में ७२७ बी मंस्ता हें ; 
प्राश्व धाहित्य हानाजत हैदु आधे दिया 
इग शान मच्झार + पास नो हर 
४० हूआर पामिक पर्व, धामिद हाय 
परोक्षोषरयोदी सादिय, संखृवाहद जय 
गादित्प मौजूद है, जो गोइरेज की १३ पर 
मारियों में गुरक्षिय है भौर जिसझा [रे 
पैथार दिया जा युता है। यह सूपी पा 
ही गग्त-मुनिराजों को मेवा से भव 2 
अन्य संप्रह हेतु घनेकानेत दानो-मातों रव 
प्रोर विदुधी माताप्रों ने गोइरेज प्रातशा 
अभूवत भेंट की है 
के के कह की पार है 
शमाज के स्वाध्याय भौर शिक्षा शेत के 
की बहानी है । हपे है हि समाज के सभी 
अत कार्य में हमें सर्वेतोभावेन सहयोग प्रशा 
है, जिससे सेदा के हमारे संकल्प को बल 
है । हम संघ व समाज के प्रति प्रामारी। 
पुन: जिन महानुभावों एवं सँेए 
अेत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस ज्ञान भग्घर 
सईल्य शास्त्र, ग्रस्य एवं धामिक साहिय 
स्वरूप श्रदान किया, जिन्होंने भालमारिश 
को तथा पृस्तके व प्रस्थ क्रय करने हैतु ' 
घनराशि भेंट कर ज्ञान भण्डार की प्रगति में 
मत घन से सहयोग देकर उदारता का परि 
दिया है उन सभी के लिए हार्दिक कृतज्ञता है 
करते हुए भविष्य में भो सहयोग की हरे 
करता हूं | रखबचन्द कटारिया 
संयोजक 








| _.. एन ८४ नौलाईप 


अमता-भवन, ८४, नौलाईपुरा, रतलाम (म१ 
खोपादा 


श्र भा: साधुमार्गी जैन संघ की साहित्य समिति की प्रतिवेदन 


श्री भें. भा. साधुमार्गी जे संघ की मुड्य ंघ द्वारा भ्रकाशित साहित्य वह आयामी 
- - नम्बक् दर्शर्न, सम्यग्‌ और सम्यक्‌ र्लौर विविध विधामू की शोर से 
करते हुए भात्म- श्लोंडे भी संचा होता है; 
एवं लोक: का पथ प्रशस्त (.. जिसमें सैकड़ों की में सम बहिन 

साधना को सैद्धार्तिक एं' व्यावहारिक | परीक्षा देंते हूँ । परोक्षा 
र परिपुष्द संघ द्वारा निय- ल्र्घारित पार्दूय है को कं हें एवं प्रकाशन 

से साहित्य का ष्ण प्रकाशन से (नियमित रूप से करता रही है 

है । यह. ये भिति के. विशेष ख्प [मिक, सार्टि सदा 

न में होता है ब्ेमान में. ईे समिति नये से सम्बन्धित (शत होती हैं. 


रुडठ जपम्दो पदरेदांक ऐ६5७ 


"दो सौ दघयों का पगाषार! पघादि । 


पराभाय॑ श्री गागेश ने ध्रपगा पाषाय॑ वाह 
में रामता दर्शन एवं रामीधए घ्याग के हद मे 
समाज भोर राष्ट्र को बहुत यशी देन दी है। 
इस विषय पर प्राण श्री प्रगगे प्रषध्ों में 
यड़ा वेशानिक/मनोवेशानिक वि्सेषण प्रस्तुत 
करते रहे हैं। उस के भाषार पर गष द्वारा 
रामता दर्शन घोर समीक्षण ध्यान राग्यस्पो जो 
पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं, उनमें मुस्य है- 
समता दर्शन भौर व्यवहार', “पमीक्षण-पारा', 
'समीक्षण ध्यान एक मनोविशान', 'समोक्षण 
ध्यान: विधि विज्ञान, “कपाय-समी क्षण” भादि । 

महापुरुषों की जीवनियां जीवन-उत्पान 
में बड़ी प्रेरक भौर भागंदर्शक होती हैं। दशा 
दृष्टि से संघ की प्ोर से भाचाय॑ श्री 
लालजी भ. सा., प्राचार्य श्री गरणेशीछाल जी 
में. सा. एवं आचार्य श्री नानेश की जीवनियां 
प्रकाशित की गयी हैं | इसके साथ ही 'प्रष्यचार्य 
गौरवगंगा! का प्रकाशन संघ का एक भहत्त्वपूर्ण 
प्रकाशन है । जिसमें ८ आचायों की जीवन- 
साधना एवं साधुमार्गी-परम्परा का ऐतिहासिक 
विवरण दिया गया है । 

“श्रमशोपासक” संघ का मुख पत्र है । 
इसकी संपादकीय टिप्पणियां विचारोत्प्रेरक रही 
हैं। चयनित संपादकीय टिप्पणियों का प्रकाशन 
“जीवन की पगडंडिया” नाम से किया गया है! 


ग्राचा्य श्री के साथ ज्ञान-चर्चा के कई 

प्रश्नोत्तर होते हैं चयनित पश्नोत्तर का एक संग्रह 

वउभरते कप : समाधान के झायाम' से प्रकाशित 
किया गया हैं । 32० पद 

के क्षेत्र मे भी संघ ने जहां एक 

और संत में श्री जवाहराचाय यज्ञोविजयं 





गटावास्य' प्रक्ादित सिद्या है, बढ़ हो 
“'धादर्म भ्रावा” भगा सक्‍त्दठ कार हुई पर ए 
परिदशा', गगता गंधोक गरिए, मुह रों 
जैसे बाघ गंदद भी धक्ाशित हिंद है। 


चाल इष्टा धोगरू जरादशरर् गरे 
शगारशे | प्रदगर पर गंध में थीम ग्ग्य्‌ः 
भाय॑ गुगम पुस्तक प्राक्ना' के घस्तरंढ रा 
जवाहराणाय॑ क गमाज, गण्ट, प्र ग्रौर दि 
राम्बस्पी बियारों वर प्राधारित पुस्तरें दागी 
ही हैं। इगी श्रकार भगवाद्‌ महावोर डे मै 
गो यें बरिनिर्षाणि मद्ोश्यव के पवसर पर ट्दि 
में 'मंगयात्‌ मद्मावीर: प्रापुतिक सर्द्भ' में कप 
सहल्वपूर्ण बन्प प्रशादित किया घौर घड्शे 
६ खाड़ महावीर एण्ड हिज टाइग्ग! तया हा 
बाद महावोर एन्ट हिज. रिलीडेस्स दूत रे 
टाइम्स! नामफ़ दो ब्रस्य श्रामित हिये । 


_ ै भाषाय॑ थी नानेश के झाचाय॑ प्दकेर 
मे चर्ष में समता, साथना राम्वस्धी विशेष #? 
प्रकाशित किये गये हैं । 


जो भहानुमाव १००१/- है. प्रदान 
जप की साहित्य सदस्यता स्वीकार कर तेते हैं 
[दि संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य तिःशु सकता 
डिया जाता है । रियायती मूल्य पर साहिब 
'गठकों तक पहुंच सके, इस हृष्टि से साल 
अफाशन में सज्जनों से सहयोग विश 
सी है। संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य में गिर 
* उदार हृदय से अर्थ सहयोग पा 

४ उनमें मुख्य हैं--श्रीमद्‌ जवाहयचाय 

रीति साहित्य निधि के संस्थापक स्व. श्री जा 
दे ही घोका मद्रास, थी दोपदन्द जी भू 
देशनोक, श्री प्यारेठाह जी भडारी झली वाग 
थी दूणकररा जी व हीराबत वन्‍्धु देशतोई, 


नणिणययय 7 २777 कनी कॉकरिया कलकता, थी चुशीलत कांकरिया कलकत्ता, श्री चुप्तीताक 








श्रमणोपायाः 


जी मेहता बम्बई, श्री कमल सिंहजी शान्तिलाल सम्पादन एवं प्रकाशन में जिन सज्जनों का एवं 

जी कोठारी कलकत्ता, श्री भंवरलाल जी सेठिया साहित्य समिति के सदस्यों का सहयोग मिला 

कलकत्ता, श्री साधुमार्गी जेनसंध बम्बई आदि । है, उन सबके प्रति हम सघ की ओर से झाभार 
संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य के लेखन, श्रकट करते हैं । 


संघ द्वारा अब तक प्रकाशित साहित्य की सूची व्पल्ुक्रम से 
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ण््‌ 


एक प्रेरक संस्मरण-- 


पद्यात्रा 


कुछ वर्ष पहिले को बात है कि थी गणपत 
राज जी बोहरा, श्री गुमानमरऊ जी चोरडिया, शो 
भंवरलाल जी कोठारी कलकत्ता ग्लाये हुए थे। 
बातचीत के प्िलसिले में उन्होंने मुझसे कहा कि 
चैत्र महीने में पदयात्रा होने जा रही है-घर्मपाल 
क्षेत्र में । यदि भाप थ्री विजयधिह जी नाहुर भू. 
पू. उपमृख्य मस्धरी पश्चिम बंगाछ को पदयात्रा में 
ला सके तो बहुत भच्छा रहे । मैंने उन्हें भाश्वा- 
सन दिया कि मैं पूरी चेष्टा करके उनको पद 
यात्रा में छाऊगा । मैं श्री विजपर्तिहजी नाहर 
के पास गया । उन्हें धर्मपाल प्रवृत्ति की सारी 
बात समकाई झौर उन्हें चलने के लिए राजी 
कर लिया लेकिन २ दित बाद हो उनका फोन 
ग्रापा कि मैं दिस्‍्ली जा रहा हूं, श्रीमती इन्दिरा 
गाधो ने भुरे बुछुवाया है। दिल्ली से में ग्रापदो 
जित्तौड़गढ़ में मिल जाऊंगा । 
श्रत. मैं दया भंवरलाल जो वेद कलकत्ता 
से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ गये । बहाँ श्री 
नाहरजी हमारी प्रतीक्षा कर ही रहे थे | वहाँ 
से हम लोग भीलवाड़ा गये । रातभर भीलवाड़ा 
रहे भ्रौर स्थानीय छोगों ने विचारपोष्ठी रखी) 
दूसरे दित सुबह हमर छोग जावरा गये, वहीं से 
पदयात्रा शुरू होने वाली थी ( बड़ी धूमघाम थी, 
लोगों में वड़ा उत्साह था । श्रो विजय बाबू से 
रे से कहा कि प्रचार तो बहुत जीर का है-- 
तैकिन वास्तविक स्थिति क्या है यह जानने के 


(0 सूरजमल बच्छावत्त 
लिये अपन पदयात्रा के साथ न जाकर उसी 
गांव में पहिले ही चलते हैं ताकि गांव वालों से 
सारी बात प्रलग से कर सकें | उनके मुताबिक 
मैं तथा थी विजय बाबू गाड़ी में उस गांव को 
और चछ दिये । जैते ही हम उस गांव में पहुंचे 
गांव बालों ने हमारा जय जिनेस्द्र कह कर स्वागत 
किया । बच्चे, महिलाएं भौर सब छोगों ने हमें 
घेर लिया और भ्रपने धर पर चलने के लिए 
आग्रह करने छंगे । उन छोगों के धर मिट्टी के 
ये झौर गोबर से पोते हुए सांफ प्रौर स्वच्छ 
थे । हम छोग एक धर के बाहर चौकी पर बेंढे 
और भ्रश्नोत्तर होने लगे । विजय बाबू ने उन 
छोगों से श्रश्न करने शुरू किये कि आपको धर्म- 
पाछ प्रवृत्ति में झ्राने के लिये कोई प्रक्रोमन मिला 
या स्वेच्छा से आप इस श्रवृति में आये। एक 
वृद्ध व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ सारी बात 
समझाई । वे कहने छगे कि हम छोग॑ बलाई 
जाति के कप्ताई हैं भौर हमसे कोई सीधे मुह 
बात भी नहीों करता था। पूज्य श्री नानाछारू जी 
ज.सा का चोमात्ता था । कुछ लोण कहने ऊमे 
कि झपने को उनके प्रवचन सुनना चाहिए लेकिन 
हमारो हिम्मत वहा तक जाने को हुई नहीं ! 
संपोगवश कुछ कार्यकर्ताओं ने हमे प्रवचन में 
जाते के लिए प्रोत्साहत दिया और जंसे-२ उनके 
प्रवचन सुनते हमारे भ्न्दर घर्म के श्रति रुचि 
जागृत होने छगी और हमने भ्रुरदेव से बातचीत 
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को । कहा कि हमारी णाति नोच है, शराबों 
है । हम कसाई का घन्धा करते हैं भोर सबके 
सिर पर कर्ज का बोझ है । यदि हम कसाई का 
धन्धा छोड़ दें तो हमारी रोजी कंसे चलेगी । 
ओर सबसे ज्यादा तकलीफ हमें यह है कि हमारे 
यहां कोई मौत हो जाती है तो हमें मौसर 
(जीमन) करना पड़ता है भौर घर बार खेती 
की जमीन बेचनी पड जाती है । 
गुददेव ने हमें समझाया कि संसार में कोई 
आदमी जो मेहनत करता है, वह भूखा नहीं मर 
सकता है । आपके सारे गांव के लोग यहां इकट्ठे 
हैं और आप मिलकर प्रतिज्ञा कर>७े कि हम 
कसाई का धन्धा नही करेंगे और मरने के बाद 
कोई भी मौसर(जीमन) नहीं करेंगे और खेती 
करेंगे तो भाप बहुत खुशहाल हो सकते हैँ । 
हमने उनकी बात मानला ओर पूरे गांव ने एक- 
जुट होकर प्रतिमा की कि आज से हम 
का धन्धा नही करेंगे तथा कोई शराब नहीं पीयेगा 
प्रौर मोसर वगेरे नहों करेंगे। साहब क्या 
बतायें भ्रापको थोड़े ही समय में हमारे घरों मे 
अमननचेन हो गया प्रोर जिसके पास २ बीघा 
जमीन थी उसके पास अब ६ बीघा जमीन है । 
: धर में सुख-शांति है, वच्चे रोज सामायिक प्रति- 
'्रप्रण तथा उपवास करते हैं। श्ौर गाव सालों ने 
कई छोटे-छोटे बच्चों को हमारे सामने खड़ा कर 
दिया। मैं भाषसे कया कहूं इतने बुद्ध उच्चारण 
से सामायिक को पाटियां उन बच्चो ने हमें सुनाई 
कि हम दंग रह गये । उसके बाद वे कहने छगे 
कि साहब भव हमारे घर बड़े २ लोग भाते 
हैं भौर हमारे यहां का साधारण भोजन भी करते 
है । खासकर उन्होने कहा माताजी (श्री गणपत 
बरी बोहरा को धर्मंपत्नी श्रीमत्ती यशोदादेवी) 
00) मारे घर भातों रहती हैं । पूरा गाव 
दाधिक हो गया है हि झोर 2 गांव वाले जो 
>छाओे मिश्तेदार हैं वे भो हमारी लाइन था गये 


ल्‍ हे 


हैं उन सबकी बात शुनकर श्रौ: है 
नाहर बहुत ही श्रानन्दित हुए भौर गे 
कि इतना बड़ा काम बहुत्त वर्षों बाद हुआ। 
प्रव गांव वाले श्री विजयवाबू हक 
करने के लिए बहुत उत्सुक थे सैकित ६. 
ने कहा कि ऐसा नहीं होगा । स्वागत हों 
ओआप सब छोगों का करूंगा । कि 
पदयात्रा करते हुए छोग भी वें 
सेख्या में वहां पहुंच गये थे । जुलूस ने हर 
बड़ी सभा का रूप ले लिया था। उत्त ५ 
समस्त बच्चों, महिलाप्रों तथा पुरुषों वा 
विजय बाबू ने तिलक छग्राकर स्वागत रिंए 
इस काम में सेवा करने वाले समाजसेवी मी 
मुनि का बड़ा हाथ रहा । वहां श्री ५४४ 
श्री बोहराजी, थ्री चोरड़ियाजी, टो, वी. 
लिस्ट डॉ. बोरदिया भी उपस्थित थे । हि 
इसके बाद गांव वालों की तरफ से हा 
पूर्ण भोजन की व्यवस्था थी । हम सब दे ओह 
बालो के साथ बैठकर एक ही पक्ति में हि 
कया । उस आनन्द की कस्पना नहीं हि 
सकती । वहां राजनीति का दिखावा 
कोई बात ही नहों थी । श्राज यह वड़ी ३ 
की बात है कि सैकड़ों गांव धर्मपाल ही 
मौर उनकी संहया सुनते में भागी है हि परे 
हजार तक पहुंच गई है । 
मैं धमंपाकत प्रवृत्ति में कार्य करते वा 
को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं जो बड़ी है 
् कार्य कर रहे हैं और श्राशा ही नहीं मै 
वास है कि यह प्रवत्ति प्रागे बढेगी।* 
विजयसिहजी नाहर ने कलकत्ता में बहुत ही 
सह इस प्रवृत्ति की चर्चा की हर पर 
सराहना की । 
स्ध्यक्ष-श्री शबे, स्था. जैन ही 
२०, बाल मुकुन्द मकर जय अकुल्द मवकर रोड़, का कलर 
जा टकुल्द मकर रोड़, कहते 


अ्धणोपा्ई 


धर्मपाल प्रवृत्ति : एक युगान्तकारी क्रांति 


चम्मे हरए श्स्ये शान्ति तिह्ये. 

अखाक्लि धस्तरसन्न  ऐेसे ? 

जहि दिसाप्री. बिमलोे-डिसुदों 

सुसोइमूप्तों पण हर्णव दोय 
+उत्तराध्ययन १२/६ 


धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांति तीर 
; भौर कलुप भाव रहित स्‍ात्मा भसप्रलेश्या है, 
गे मेरा निर्मल घाट है, जहां पर झात्मा स्नान 
ै?र कर्म रज से मुक्त होती है । 

भाज से २४ वर्ष पूर्व समता-दर्शन प्रणेता, 
उर्मपाल प्रतिदोधक परमपूज्य भाधाय श्री नाना- 
जालजी मे. सा. सवत्‌ २०२० का रतलाम चातु- 
प्रसि पूर्ण कर मालवा के वन-बीहड़ों में, दुर्गम 
उहाड़ी भौर सपाट मंदानों में भ्रपनी पोयूपवर्धिणी 
वाणी से जिन धर्म के उदात्त भौर शाइवत मान- 
वीय मूल्यों को प्रसारित करते हुए विचरण कर 
रहे थे, तभी चंत्र शुक्ला भ्रप्टमी सवत्‌ २०२१ 
दि. २३ मार्च १६६४ को प्रातःकाल नागदा के 
पास ग्राम ग्रुराड़िया में भापने वाई बन्धुपों को 
धर्म जलाशय में स्नान कर धर्म की उपासना 
और पालना का उपदेश दिया ) उन्हें घर्मणत्न- 
जैन कहकर संबोधित किया भौर उनसे तदनुसार 
उच्च उज्ज्वल भ्राचरण धारण करने का भनुरोघ 
किया | इसी स्वर्शिम दिवस को धर्मपाल प्रवृत्ति 
को नींव पड़ी | स्थान-स्थान पर धर्मेपाल चेन्धु 
पावन जीवन जीने को मचल उठे तथा संकल्पित 
होने छगे । थी प्र. भा. साधुमार्गी जन संघ ने 
आधचार्य-श्रवर के इन्दौर वर्दावास सं. २०२१ में 
घंमंफाल प्रवृत्ति के कार्य को व्यवस्थित करने का 
वित्तत किया और यहीं पर प्रथम बमेपाल 
सम्मेलन सम्पन्न हुमा । 


संपोजक--गणपतराज बोहरा 

संघ की साधारण सभा ने श्री धमंपाल 
प्रचार-अस्तार सम्रिति की स्थापना की भौर इसके 
गाँरिशाली प्रथम संयोजक पद पर श्री धोकुरू- 
अन्दजी सूर्या उज्जेन को नियुक्त किया गया 
कालान्तर में थी ग्रेंदमलजी नाहर को प्रमुख 
संयोजक बताया गया झौर बाद में थी समीर- 
मलजोी कांठिड़ अमुख संयोजक बने । झाचाय॑ श्रीजी 
के श्राशीर्वाद और संघ के प्रसीम स्नेह के बीच 
प्रवृत्ति का कार्य निरस्तर झागे बढता चला गया । 
थर्मल गांवों में घामिक शिक्षण प्राठशालाएं 
खोलते का जो क्रम ८ प्रगस्त १६६४ को सनागदा 
से आरम्भ हुआ, वह एक के बाद एक वाठशाला 
खुलने वेः साथ बढ़ता गया भौर वृहतः घरमपाल 
सम्मेलनों के जलजले ने सम्पूरों क्षेत्र में एक 
विचार-प्राचार क्रांति को छा खड़ा किया। जयपुर 
में ध्रायोजित संघ के तीसरे वाधिक श्रधिवेशन 
में श्री गणपतराजजी बोहरा एवं श्रीमती यशोदा 
बोहरा द्वारा प्रवृत्ति कार्य में विशेष रुचि लेने से 
अरवृत्ति में नया मोड़ झाया। 

सर्वक्षण-शिक्षण-प्रशिक्षण-निरीक्षण भ्रौर 
ए्रसंवेक्षए की एक प्रभावी रूपरेखा बनाकर सेफड़ों 
कार्यकर्ता प्रवृत्ति के कार्य विस्तार हेतु जुट गएं। 
धर्मपाल युवकों का नानेश नवयुवक मंडल गठित 
हुआ । सर्व श्री गशपतराजजी बोहरा, गुमान- 
मलजी चोरड्िया, सरदारभलजी कांकरिया, श्री 
भंवरछाछजी कोठारी के प्रवासों ने क्षेत्र में समुद्र 
मंथन का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। दौड़- 
दौड़ कर नए-नए कार्यकर्ता कार्य में आ्राकर जुटने 
लगे । समाज-सेवो श्री मानवमुनिजो, स्वर्गीय 
शी हीरालालजी मांदेचा, थ्री थी. सी. चोपड़ा, 
श्री मयनलालजी मेहता, स्व. बाबु श्री कम्हैया- 
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ञ्द 


धर्म जागरण, जीवन साधना और संस्कार निर्मारा पदयात्रा 


श्री श्र, भा. साधुमार्गी जेत संघ द्वारा 
भगवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाण वर्ष को 
समता-साधना वर्ण के रूप में साधने का संकल्प 
लिया गया था और पदयात्रा के रूप भें उस 
दिशा में एक सार्थक पहल भी उसी वर्ष कर दी 
गई । यह पदयात्रा जीवन साधना का एक 
पूर्वास्यास थी । प्रदयात्रा जिनशासन अ्रद्योतक 
धमंपाल प्रतिवोधक आचार्य श्री नानेश की 
भावधारा के झनुरूप ममत्व से समत्व, मसमानता 
से समानता और विषमता से समता की झोर 
प्रयाण कर समता समाज रचना के शाइवत 
उद्देश्य को साकार करने की दिशा मे भी यह 
एक प्रारंभिक कदम थी । संघ की प्रथम पदयात्रा 
कितनी सफल थी इसका झनुमान पश्चिम बंगाल 
के पूर्व उप भुख्यमंत्री बाबू श्रीविजयरसिहजी 
नाहर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है कि 
“यह पदयात्र एक महान्‌ धमिक करति की पूर्व 
सूचना है !!” 
जीवन को साधते हुए धर्म जाग्रति की 
ज्योति जलाने के महतू उद्देश्य से भायोजित 
धर्मपाऊू धारिणी मालवा को धर्म-प्रवण घरतो 
पर सघ के क्रियाशील कार्यकर्त्ताओं की पदयात्रा 
मानो समुद्र मयन कर रत्न प्राप्ति का एक 
प्रनृठा उपक्रम थो । इस प्रथम पदयात्रा के 
संक्षिप्त दिग्दशंन से हमें पदयात्रा की भावभूमि, 
महत्व भौर सार्थंकता का बोघ मिरू सकेगा 
उद्दं इय-संघ ने पदयात्रा के ४ प्रावन 
हूं दयों बत निर्षारण करते हुए इसे (१) सम, 


(7 भंवरलाल कोठारी 


नियम, मर्यादा पूर्वक अनुशासन पालन करते हुए 
जीवन साधना का अम्यास करना, (२)नियमित 
स्वाध्याय के माध्यम से अपने अन्तर में मांक 
कर अपने भापको समभले, स्वयं का फष्यपल 
करने का प्रयत्न करना(३) सादगीयुक्त, श्रम निष्ठ, 
स्वावलंबी शिविर जीवन की अनुभूति करते हुए 
निःस्वार्थ सेवाभाव को जीवन का सहज स्वभाव 
बनाना भ्ौर (४) व्यसन विकारो से मुक्त होने 
का संकल्प कर घमेपालना के लिए उन्मुख 
घर्मपाल भाई-बहिनों, युवक-युवतियों एवं वालक- 
बालिकाओं से सम्पर्क साधते हुए उनके परिवर्तित 
जीवन से श्रे रणा प्राप्त करना और उन प्रेरक 
प्रसंगों को सही स्वरूप में प्रस्तुत कर सर्वेन्न 
धर्मजागरण का वातावरण सूजित करना सुनिश्चित 
किए गए । 
दिलचर्या-कार्य क्रम सं रघना- 

पदयात्रा के लिए दिनचर्या एवं कार्यक्रमों 
की संरचना लक्ष्य साधक रखी गई । प्रातःकाल 
साढ़े -चार बजे जागरण, सामायिक, सममाव को 
साधतापूर्वक सामूहिक प्रारयंता, ६॥ बजे से ५-६ 
मील की प्रात:कालीन पदयात्रा जनसम्पर्क एवं 
घमंसमा, मध्याह्न र। बजे से ५ बजे तक 
सामाथिक पूर्वक सामूहिक स्वाध्याय जिसमें विद्वानों 
के विचार प्रेरक व्याख्यान तथा ग्यागम ग्रस्थों 
का बाचन, सायंकाल श्य बजे से पुनः रेड 
मील को पदयात्रा, सामायिकपूर्वक सामूहिक 
प्रतिक्रमण भन्‍्तरावद्लोकन करने: प्रात्मशुद्धि का 
प्रयास, रात्रि ८ा। से ११-१२ बजे तक धर्म सभा 





रजत-जपन्ती विशेषांक, १६८७ 


३ 


भी अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गों जैन संघ, बीकानेर 
'जिछलरख्ल स्वद्छत्त (80880 ०077#0575। 
१६६६-६७ से १६७५-७६ तक 


१. थी प्र मराजजों सा. बोहरा, पीपल्याकर्ला 
३. भरी सदनराजजी सा. मूंथा, मद्रास 

३. श्री पारसमलजो सा. कांकरिया, कलकत्ता 
४. भ्री भहावीरचन्दजी घाड़ीवाल, रापपुर 


१६७६-७७ से १६४३-१६८४ त्तक 


१. थी गणपतराजजी सा. बोहरा, बड़ौदा 

२. क्री पारसमलजी सा. कॉकरिया, कलकत्ता 
३. श्री मदनराजजी सा. मूया, सद्रास 

४. श्री महावी रचन्दजी सा. धाड़ोवाल, रायपुर 


१६८४-८५ से निरन्तर:- 


» थो शणपतराजजी सा. दोहरा, पीपत्पाकर्ला, 
* श्रो पारसमलजों सा. कॉकरिया कलकत्ता 

» भरी मदनराजजी सा, मूथा, मद्रास 

', श्री गुमानमलजी सा, चोर ड्िया, जयपुर 


न 


अ्मणोपासक रजते जयंती वर्ष १६८७/क 


नए व्ण एुए २० 


भी अखिल भारतवर्पीय साथुमार्गी जैद संघ के ० 
के कार्यकाल की विवरणिका :- 


क्र सं. 


हू 


रीडर फ लए ए० 


क्र, सं. 


१. 
र्‌. 
३. 
ड 
2५ 
६. 
७. 
3] 


६ 
१०. 
११. 
कक 


ड्ड 


नाम प्रध्यक्ष 
श्रीमान्‌ छगनछाछजी सा बैंद, भोनासर 
गणपतराजजी सा. बोहरा, भद्गास 


पारक्तमलजी सा. कांकरिया, 


दीपचन्दजी सा. भूरा, देशनोक 


चुन्नीडालजी सा. मेहता, वम्बई 


ै, कलकत्ता 
हीरालालजी सा. चांदेचा, खाचरोद 
गुमानमलछजी सा चोरडिया, जयपुर 
पूनमचंदजी सा. चौपड़ा, रतलाम 
जुगराजजी सा. सेठिया, दीकानेर 


कार्यकाल 

कब ये कब तक 

१८-६-६३ से ५-११-६५ 

६-११-६५ से १६-११-६५ 
२०-११-६८ से २०-६-७१ 
२१-६-७१ से २७-६-७३ 
२८-६-७३ में १३-१०-७७ 
१४-१०-७७ से १०-१०-८० 
११-१०-८० से १७-१०-५२ 
१५८-१०-८२ से १५-११-८५ 
६-१ १-८५ से निरन्तर 


न 


श्री अखिल भारतवर्षोय साधुमार्गों जन संघ के उपाध्यक्षों का विवरण २: 


श्रीमान्‌ 


श्३ 
श्र 
१५. 


नाम 
हीराछालजी नांदेचा, खाचरोद 


भागधन्दजी ग्रेलड़ा, मद्रास 
स्वरूपचंदजी चोरड़िया, जयपुर 


जयचन्दलालजी रामपुरिया, कलकत्ता 


नापूलालजी सेडिया, रतलाम 
तोलछारामजी भूरा, देशनोक 
जुगराजजी बोयरा, दुर्ग 


उमरावमलजी चोरड़िया, जयपुर 


कुन्दनसिहजी खेमसरा, उदयपुर 
पुखराजजी छस्लाणी, मद्रास 
जसराजजी बेद, बीकानेर 
गेंदाछालजी नाहर, जावरा 
बन्ट्रैयाछालजी भालू, कलकत्ता 
सुन्दरलालजी तातेड़, बीकानेर 


सरदारमछजी ढद॒ढा, जयपुर 


कार्यकाल 

कब से कब तक 

१८-६-६३ से १४-१०-६६ 

१८-६-६३ से ४-१०-६७ 
६-११-६५ से १६-११-६८ 
६०११-६५ से १६-११-६८ 
१५-१०-६६ से १६-११-६८ 
३५-१०-६७ से १०-११-७० 
२०-११-६८ से १३-१०-६६ 
२०-११-६८ से १०-११-७० 
३०-११-६८ से १०-११-७० 
१४-१०-६६ से ८-१०-७२ 
११-११-७० से ५-१०-७५ 
११-११-७० से ८-१०-७२ 
११-११-७० में द-१०-७२ 
६-१०-७२ से ५-१०-७५ 
&६-१०-७२ से ५-१०-७५ 
४०१०-७५ में १०-१०-६० 


पं वर्ष १६८७/स 


बुर 


की आम के की मनन शी ज पर कर लक ज हि, 


१६. क्षीमान्‌ 
१७, 
हद, है 
१६, ! 


रण 
कह 
हरे 
रे, 


र४, 
५, 
श्र हे 
७, 
रद 
कर २ है, के 
३०. ! 
8३१. 
हर. 
रे. 
हर. 


चुप्तीछारुजी मेहता, चध्चई 

मूलचस्दजी पारख, नोखामंडी 
केशरीचन्दजी सेठिया, भद्रास 
युन्दरछालूजी कोठारी, वम्बई 


हिम्मत्सिहजी सरूपरिया, उदयपुर 

पूनमचन्दजी चौपड़ा, रतलाम 

खुशालचन्दजी गेलड़ा, मद्रास 
सोहनछाछूजी सिपानी, बेगलोर 


तोलारामजी डोमी, कलकत्ता 
प्रेमराजजी कांकरिया, क्‍ग्नहमदाबाद 
मानमलजी वबाबेल, ब्यावर 
उत्तमचन्दजी गेलड़ा, मद्रास 
मोहनराजजी दोहरा, बेंगलोर 
लूणकरणजी हीरावत, दिल्ली 
भवरलालजी वेद, कलकत्ता 
माशकचन्दजी रामपुरिया, बीकानेर 
चपालालजी जेमस, ब्यावर 

एस. डी. उगमचन्दजी लोढ़ा, मद्रास 
भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर 


६-१०-७२ में ५०१०-७४ है वर्ष 
६-१०-७५ से रे-१०-७५ ३ वर्ष 
६-१०-७५ से ३-१०-७८ ३ वर्ष 
६-१०-७४ से ३-१०-७८ ३ बर्षे 
१६-१०-८५ से निरन्तर 
६-१०-७४५ से २४-६-७६ १ वर्ष 
२५-६-७६ से १३-१०-७७ ९६ वर्ष 
१४-१०-७७ से २२-६-७६ २ वर्ष 
४-१०-७८ से १७-१०-४५२ ४ वर्ष 
५-१०-८६ से निरन्तर 
४-१०-७८ से १७-१०-८२ ४ वर्ष 
२३-६-७६ से ७-१०-५३ ४ वर्ष 
११-१०-८० से १७-१०-८५२ २ वर्ष 
१८-१०-८२ से र२े८-१२-८४ २ वर्ष 
१८-१०-८२ से २६-१२-५४ २ वर्ष 
१८-१०-८२ से २८६-१ २-८४ २ वर्ष 
८-१०-८३ से १५-१ १-८५ २ वर्ष 
२६-१२-८४ से ४०१०-८६ २ वर्ष 
२६-१२-८४ से निरन्तर 
२६-१२-८४ से ४-१०-५६ २ वर्ष 


४५-१०-८६ से निरत्तर 


? भी अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के मंत्रियों के कार्यकाल का विवरणः- 





क्र, सं. 





रे. 
हे 


* क्र, सं. 


नाम मंत्री 
१. श्रीमान्‌ जुगराजजी सेठिया, बीकानेर 


भंबरलाछूजी कोठारी, बीकानेर 


सरदारमलूजी सा. कांकरिया कलकत्ता 


पीरदानणी पारख भहमदाबाद 
घनराजजी सा. बेताला, नोखामण्डी 


सामे 


कं १. श्रीमान्‌ सुन्दरकालजी तातेड, बीकानेर 


हि 


कर 


कार्यकाल 
कव से कब तक कुल वर्ष 
१८-६-६३ से ५-१०-७५% १२ वर्ष 
६-१०-७५ से २३-१०-७५ ३ वर्ष 
४-१०-७८ से १७-१०-८२ ४ वर्ष 
१८-१०-८२ से २८-१२-४४ २ वर्ष 


२६-१२-५४ से निरस्तर 


४ श्री अखिल भारतवर्षोय साधुमार्गों ह्ु॑ंन संघ के सहमस्त्रियों का विचरण :- 


कार्यकारू * 


कब से कब तक 


कुल वर्ष 


१८-६-६३ से ८-१०-७२-६ 
डे-१०-४८ में १०-१०-८०--२ ह१ वर्ष 


श्रमसोपास्क रजत जयंती वर्ष १६८७/ग 


* शौधात प्रशदीःशचप्दरी ध्ारदाल रहपुर 


;ी 


ध् 

१. 
हर 
११. 
१३. 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०, 
२१. 
२२. 
२१८ 
२४ 
२४. 


अवश्लाक्‍्त्री १87, बीडाउर 


शुभक रादनी बाह़रिया, मड़ाश 
पक्ततकारओी धरा, शकपुत्त 
शगधरात्रजी शुषा, गशग 


पीरदागजी घारत, धट्गराबार 


मोजीहाएजी पाणू, गएदतां 
जगकरपनजी बोषरा, गंधागदूर 
दृष्पी राजजी पारण, हुर्ग 
माधूरामजी धजिर, उच्यपुर 
भाषाणाएछनी दागा, गंगागहर 


उमरापमछजी ददृश, जपपुर 


हंगरागशी सुसपेया, पोहानेर 

घन राजजी बेताठा, नोखामष्टी 
मौहदनलाएजी भरी थ्रीमाल, स्पापर 
पाररामछजी योहरा, पीपलियाकूलणो 
रामीरमणछजी कंडेददक, जावरा 
हस्तीमछझजी नाहटा, घजमेर 
विनयघरदजी कॉंकरिया, पहमदाबाद 
मगनलछाछजी मेहता, रतझाम 
पतहमछजी चोरडिया, जोषपुर 
अश्रेमचन्दजी बोष॑रा, मद्रास 
मदनलालजी कटारिया, रतलाम 
केश रीचस्दजी सेडिया मद्रास 


१-१६८६) के १५४* ९ टू) 
रह पैरलज में मे ज्चिन्टर 
इन ये हतन्‍न्‍धमट्टर 
हलतसचरे मे अन्‍्रन्‍्चयरटर 
३-११०६९३ 7१ ४*१०*०६३ 
६१०१००९९६ मे ११०११-६६ 
३१००६) में ६१० ०ग्टग 
इट्नलनधर मे रब सशट रे 
कल एएे ब्तल्गस्टर 
हहहहचच्र में शन्‍दरेझ३ 
२०-११-९६८ मे ६०६११०३०९ 
१ह१/११-२० से ६-१ २-३२ 
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२५६. श्री उत्तमचम्दजी लिवेसरा 


अहमदाबाद 
प्रहमदाबाद 
इन्दौर 
इन्दौर 
अजमेर 
झजमेर 
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देशनोक 
देशनोक 
जयपुर 
कोटा 
उदयपुर 
इन्दौर 
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रतलाम 


गंगाय्हूर 
कलकत्ता 


भीनास्र 
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मद्रास 
उदम्रपुर 
भीलवाड़ा 
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सन्‌ १६८२ 
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सन्‌ १६८३ से ८४ तक 
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सन्‌ १६८३ से १६८४ तक 
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३८७, थी घंगमताजजी होड़ा गम 





शेद६ थी प्रंगबारती बोपरा गद्राप 
२६९६, थो रहगशादओी हीचवह दि 
३६०. थी भूपेट तु गारजों गारिया खातिर 
२६८१. थो धमोततु गारयों सादिया श्व्ताप 
२९१२. थी राफ-ुमारजरी मुछोव बीडानर 
३१३. थी गुरदरताछजो बांडिया पोशावर 
२६४. थी तठिएुगारणों मद्ठा इपपुर 
३६४, थी सग्जगतिहुओी क्चाविट कयपुर 
२६६. थी पुभीठाएमी सोनावगग गंदागहुर 
२६७. थी मापुछाएजी जारोधों कामना ड़ 
२६५, थी नवत्रभ+र्जों सेश्या बाइविर 
२६९६, थी मंवरछाउजी धिपानी प्रशय 
३००. थी कन्ह्ैयादाएमी भूरा दृपदिहार 
३०१. श्री मणिछालजी चोदा श्वणम 
३०२. श्री विमयराज नेमीघरदजों पटया पूना 
३०३, श्री धनराजजी कटारिया रागगुरनगर 
३०४. श्री रतनसाऊजी मेहता वम्यई 
३०४. श्री हुबमीचन्दजी शियेसरा यम्बई 
३०६, श्री भमकछालछजी घोरड्रिया बबई 
३०७. थ्री जयधिहजी छोड़ा स्पाथर 
३०५. थी प्रेमराजजी छोड़ा म्पावर 
३०६, थी गणेणीलालजी यया उद्ययपुर 
३१०. श्री शायरभन्दजी कबाड़ बारी 
३११- श्री चेनराजजों बछाई सोजत 
३१३. श्रो रूपचन्दजी जेत पाटोदी 
३१३. श्री चम्पाछ॒जी कांकरिया गोहाटी 
३१४. श्री जवरीमलजी सुराणा चबड़ो 
३१५- श्री पैशरीचन्दजी गोलछा यंगाईगांव 
३१६. श्री थानमलजी पीतलछिया हैदराबाद 
३१७. श्रो ईश्वरछाछजी छलवाणो जलगांव 
३६४८. श्री दलीचन्दजी चोरड्िया जलगांव 
३१६, थी वुन्दनमछूजी वेद कलकत्ता 
३२०- समाजरत्व श्री सुरेशकुमारजी श्रीथोमार जलगांव 
३२१ श्री चांदमलजी मल्हारा जलगांव 
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मेनू ११८९ में विस्वए 
गनू १६६८४ से निरस्तर 
सन्‌ १६८५ 

सन्‌ १६८५ 

सन्‌ (६८५ 

रानू १६८४५ से निरन्तर 
सन्‌ १६८४ में नि 
रानू १६८५ ये ति 
सन्‌ १६८४ से निरन्तर 
सन्‌ १६८५ 

सन्‌ १६८५ से तिरतर 
सन्‌ १६८६ से मिरस्तर 
सन्‌ १६८६ से निरन्तर 
सन्‌ १६८६ रह 
सन्‌ १६८६ न 
सन्‌ १६८६ का 
सन्‌ १६८६ रर 
सन्‌ १६८६ रु] 
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३२२. श्री नैनसुख भ्रे मराजजी लूकड़ जलगांव सन्‌ १६८६ 


३२३. थी किरणचन्दजी लूसोड़ बम्बई सन्‌ १६८६ 
र२४. श्री मानसिहजी रिखबचन्दजी डागरिया. जलगांव सन्‌ १६८६ 
३२५. श्री बलवन्तसिहजी पोखरना उदयपुर सन्‌ १६८६ 
३२६. भरी भशोककुमारजो सुराना रायपुर सन्‌ १६८६ 
३२७. श्रो पारसमलूजी दुगड़ विल्लुपुरम सन्‌ १६८६ 
३२५. श्री सुरेन्द्रकुमारजी मेहता मन्दसौर सन्‌ १६८६ 
३२६. श्री मदनलारूजी सहूपरिया चित्तौड़गढ़ सन्‌ १६८६ 
३३०. श्री घनराजजी कोठारी ब्यावर सन्‌ १६८६ 
३३१. श्री ताराचन्दजी सोनावत गंगाशहर समस्‌ १६८६ 
३३२. श्री पुखराजजी बोथरा गोहाठी सन्‌ १६८६ 
३३३. थी रिखवचन्दजी छल्लाणी मंसूर सन्‌ १६८६ 
३३४. श्री सम्पतकाकूजी कोटड़िया उटी (ऊटकमण्ड) सन्‌ १६८६ 
३३४५, श्री गुलाबधन्दजी बोहरा मद्रास सन्‌ १६८६ 
३३६. श्री नरेन्द्र भाई गुलाबचन्दजी जोन्सा बम्बई सन्‌ १६८६ 
३३७. श्रो मोहनछालूजी भटेवरा कोटा सन्‌ १६८६ 
३३५८. श्री प्रकाशचर्दजी सिसोदिया मन्दसौर सन्‌ १६८६ 
३३६. श्री चन्दनमलजी कटारिया हुबली सन्‌ १६८६ 


शाखा संयोजक- 


क्र्सं, माम स्थान वर्ष (कार्यकाल) 

१. श्री कम्हैयालालजी मेहता मन्दसौर सन्‌ १६६३ तथा १६६६ से ६७ तथ 
६६ से १६७१ तक 

२. श्री सम्पतराणजी धाड़ीवाल रायपुर सत्‌ १६६३ 

३. श्री जीवनसिहजी कोठारी उदयडुर सन्‌ १६६३ व १९६६ से १६७७ तव 

४. श्री प्रमरचन्दजी लोढ़ा ब्यावर सन्‌ १६६३ 

४. श्री रतमछलाऊजी सचेती प्रलवर॒ सन्‌ १६६३ व १६६६ 

६. श्री कन्हैयालालजी मालू कलकत्ता सन्‌ १६६३ 

७. श्रोमती नगीना देवीजी चोरडिया दिल्‍ली सन्‌ १६६३ 

5. श्री सागरमछजी मुखतत रतलाम सन्‌ १६६३ 

६. श्री रिखबदासजी भन्सालो कलकत्ता सन्‌ १६६६ से १६६७ तक तथा 
श१६६६ व १६७६ 
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१०. थी पर्मेर्वतत्ासजी तोड़ टिया 
११. थी भृरचादरी देशतहात 


१३. थी गटिगालओी जेग 


१३. थी उमरायगरछत्री चोरड़िया 


सदर 
चह्ुतत 


क््त्ततप 


कदपुर 


१४. थी उमराइमहनी जेंग (बाब) (बोल) हर 


१९. थी देगराजजों जग 
१६. थी चुन्नीछालजों सम॒पात्ती 


१७, थी शुमरुरएजी कॉक रिया 
१८. श्री राजमछजों भोररिया 
१६. थी करहैयासालजो मूया 
२०. श्री हरकलाछजों राम्परियां 
२१. श्री गौतमछजों भण्यारी 
२३. भ्री मूछघरदजी पारणा 
२३. श्री दीपपन्दजों भूरा 


२४, क्री पीरदानजी परारत 
२५ श्री सूबघन्दजी चष्डालिया 
२६. श्री रिखयदासजी छन्‍्लाणी 
२७. श्री प्रप्तराजजी जैन 


२८. थी देवीलाछूजी बम्व 
२६, श्री प्रकाशचन्दणी कोठारी 


३०. श्री विशनराजजी सिंवेधवरा 
३१, श्री करनीदानजी पारस 
३२. श्री मोतीलालजी बरडिया 
३३. श्री प्रकाशचन्दजी भांडोत 
३४. श्री जीवराजी कोचरमूया 
३५. श्री नाहरसिंहजी राठोड़ 
३६, श्री भंवरलालजी बैद 

३७. श्री नोरतनमलजी छब्लाणी 
३८, श्री राखीदानजी भन्‍्सालो 


कमिया 
अपपुर 


मदशप 
प्रमतारतो 
स्थाइर 
वित्तोहपड 
शोपपुर 
मोसा म* १३॥ 
करीमगंश 


प्रहमदाबाद 
सरदारशहर 
मेमूर 
बंगलोर 


मदास 
भमरावतो 


जोषपुर 
भहमदाबाद 
सरदारशहर 
इन्दोर 
बेलगांव 
नीमच 
कलकत्ता 


ब्यावर 
डोंडी लोहारा 
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श्री उन्हैयालालजी नन्दावत 


» श्री सुजानमलजी मारू 


श्री नाथुलाछूजी माध्टर साहव 
श्री बक्षलालणी कोठारी 
श्री राजमलजी कंठालिया 


'. श्री मिलापचन्दजी कोठारी 


थ्री मेरूलालजो छाजेड़ 
श्रो सुखलालजी दुगड़ 


* श्री सुरेन्द्रकुमारजी मेहता 
« श्री 'मंवरलालजी मुधा 


श्री फालूरामजी नाहर 
श्री छामचन्दजी कांठेड़ 
श्री कन्हैयालालजी मूलावत 
श्री मोतीछालजी घीग 


श्री नैभोचन्दजी चौपड़ा 

श्री रिलचदासजी बेद 

श्री भंवरलालजी पारस 

श्री तोलारामजी हीरावत 

श्री मूलचन्दजी देशलहरा 

श्री विजयेस्द्रकुमारजी पीतलिया 
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३०८, श्री शुमकरएजी बतिरिया हैदराबाद 
इ०६, थीं तेभीषगदजी जेत जछूपाईगुड़ी 


सन्‌ श्ह्प्ड ने तिएहर 
सन्‌ शृ६८४ 
धत्‌ १६८४ से दिरशवर 
सन्‌ रैंप 

सन्‌ १६८४ से निरन्तर 
सन्‌ १६८४ द्द्ध्से 
सन्‌ १६८४ 

सन्‌ १६८४ शे १६६ 
सन्‌ श्ध्दो तने निए्तार 
सन्‌ (८४ से विख्तर 
सन्‌ १६८४ से निलता 
सत्‌ १६५५ 
सन्‌ १६५८५ 
सन्‌ १६८५ 
सन्‌ १६८१ हि 
सन्‌ १६६४५ पे तिरतर 
सन्‌ १६८५ 

सन्‌ १६८५ से निरतत 
सन्‌ १६५४ से निरंतर 
सन्‌ शृष्पर 
सन्‌ १६८५ “से पर 
सन्‌ १६८४५ से निरतत 
सत्‌ १६८४ 
सन्‌ १६८५ से विरत्तर 
सन्‌ १&८४ से 
सन १६५५ «से विर्तर 
सन्‌ १६८५ 


छः 
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३१०. श्रो शान्तिलालजीं छूलवानी धार सन्‌ १६८५ से निरन्तर 


३११. श्रो रेगुमलूजो बंद . चांगोटोछा सन्‌ १६८५ 
३१२. श्री ज्ञानचन्दजी चिपड़ अजड़ सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
हे१३. श्री भंवरलालजी चौपड़ा लोनसरा सन्‌ १६८५४ से निरन्तर 
३१४. श्री भ्रशोककुमारजी भंडारी खिड़किया सन्‌ १६५५ से निरन्तर 
३१५, थ्री लक्ष्मणसिहजी गलु डिया भ्रुलेश्वर (बम्बई) सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
३१६. श्री प्रकाशचन्दजी मुथा राजगुरुनगर सन्‌ १६८५ हु 
३१७, श्री सुरेशचन्दजी धींग घाटकोपर (बम्बई) सन्‌ १९८५ हे 
३१८. श्री शान्तिमाई भवानजी बावीसी. ”” स्‍् सन्‌ १६८५ 
३१६, श्री नरेन्द्र भाई गुलाब भाई जोन्सा ” १! सन्‌ १६८५ 
३२०, श्री उत्तमचन्दजी छोढा ब्यावर सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
३२१. श्री छगनलछालजी गन्ना भीम सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
३२२. भ्रो मांगीछालजी बुरड लोहावट मारवाड़ सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
३२३. श्री पुखराजजी चौपड़ा बालोतरा सन्‌ १६५५ से निरन्तर 
३२४. श्री जेठमलजी चोरड्िया वायतु सन्‌ १६८५ से निरन्तर 
३२४. श्री दौलतराजजी बाधमार पराटोदी सन्‌ ८६५... 
३२६. श्री सोहनलालजो सोनावत फ़ारवीसगंज सन्‌ १६८५ से 
३२७. श्री भंवरछालजी कोठारी किशनगंज सन्‌ १६८५ श्र 
डेशप, श्री रामलालजी बोधरा गोलकगंज सन्‌ १६५६ हे, 
३२६, श्री हनुमानमलजी डोसी डिबरूगढ सन्‌ १६८६ शक 
३३०. श्री धूड़चन्दजी बुच्चा सूरतगढ़ सन्‌ १६५६ 7.३९ 
३३१. श्रो भूमरमलूजी चोरडिया मह्कानगिरी सन्‌ १६८६ ध्धी 
औै३२, श्री रामलालजी बोधरा दौनहटा सन्‌ १६८६ ; 
३३३. श्री पुखराजजी झागा खगड़ा सन्‌ १६८६ | 
३३४. श्री हनुमानमलूजी पारख घरमनवर सन्‌ १६८६ शा 
३३४. थ्री सी. पारसमलजी यरूथा उटी(उटकमंड) सन्‌ १६८६ ९ 
३३६. श्री भ्रमरचन्दजी गोलेछा विल्लुपुरम सन श्दष६ 8 
३२७. श्री गौतमचन्दजी कटारिया हुबली सन्‌ १६८६ के 
३३८. श्री पुखराजजी डायलिया मैसूर सन्‌ १६८६ कर 
ड३े६. श्री मोहनलालजी बुड़े गीदम सन्‌ १६८६ दि 
३४०, श्री गुलाबचन्दजी नारायराघुर सन्‌ ८६... ४ 
बे४१. थी नेमीचन्दजी छाजेड साजा सन्‌ १६८६ छः 
३४२. श्री भमृतलालजी जावद सन्‌ १६८६ अर 
बै४३. थी प्रशोककुमारजी सियाल्ू भजमेर सन्‌ १६८६ हा 
देडड, श्री भंवरलालूजो श्रोश्रोमाल देवगढ़ मदारिया सन्‌ शृ८६ कै 
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३४५. श्री सायरपन्दजी कोटड़िया जोपपुर गनू १६६६ में विरतर 


३४६. श्री नेमीचन्दजी कांकरिया गोगोठाव सन्‌ !६८३ पे 
३४७. श्री हंसराजनो सुससेघा योडामेर सन्‌ १६८६ हि 
३४८. श्री किशनछाछजी संचेती मोगा रन ६८६ 
३४६. श्री श्रेणिकराजजी श्रीथ्ोमास विरमायछ सन्‌ १६८५ ५५ 
३५०. थ्री रामलालजोी घटोड़ विजयवाड़ा सन्‌ १६८६ ५ 
३५१. श्री मोहनलालजी बोगावत प्रादिछावाद सन्‌ १६६६ 

३५४२. श्री भमृतछालजी दुगड़ सोमेसर सब १६८६. 
३५३. श्री महावीरचन्दजी भ्रलीजार घिकल्दराबाद स॒त्‌ १६८६.” 
३४४. श्री के. गूदरमलजी छात्ेड़ दिच्तूर रानू (६८५६. / 
३५५. श्री डो. मोतीलालजों देवड़ा व्रिवलूर सब १६६६ 
३५६. श्री पारसमलजी मरलेचा तिरुतनी सन्‌ श६८६ 
३५७. श्री एस. डी. श्रेमचस्दजी छोड़ा मदुरास्तकम्‌ सब (६८५६. 
३५८. श्री घर्मीचन्दणी सुखलेचा सिगापरोमल कोइल सन्‌ १६८६६.” 
३४६. श्री माणकचन्दजी बोहरा चंगलपेट सत्‌ (६८६... 
३६०. श्री भ्रश्नराजजी कोठारी तिहकाली किमडरम सभ्‌ १६८६ है 
३६१. श्री भ्रशोककुमारजी भुथा टिडीवमम सब १६८६. 
३६२. थ्री हुक्मीचन्दजी मूथा कोयम्बटूर सब १८६६. 
३६३. श्री भंवरलालजी सुराना कालकुझूची सन्‌ १६८६ #& 


३६४. श्री फूलचन्दजी बांठिया मूलबागल सन्‌ १६ 

३६५. श्री लक्ष्मीचन्दजी छल्लानी कोलार सन्‌ १६८६ 
३६६, ओऔ,द्ीपचन्दजी नाहटाँ++ बायरपेठ सन्‌ १६८६. 
३६७. श्री बिरघीचन्दजी यत्ना टिपड्र सब १६८६ 


६८. श्री सुखहालजी दक नंजतयुड़ी कै 
पक श्री निर्मलकुमारजी सेठिया चिकमंगलूर खत पे है 
३७०, श्री भनोहरलालजी गांधी मांडिया सन्‌ १६८६ “४ 
३७१. श्री रोशनलालजी नन्‍्दावत श्री रंगपट्टनम सब्‌ १६६६ ए 
३७२. श्री शान्तिलालजी मेहता सन्‌ १६८६ रे 
३७३. श्री सम्पतराजजी डागा रानीवेनूर सब्‌ १६८६ हे 
३७४. श्री नेमीनन्दजी डागा घारवाड़ सब्‌ १६५६ हद 

७४. श्री शांतिलालजो मरूथा लक्ष्मेश्वर सन्‌ १६८६ २ 
जे श्री मदनलालणी लू कड़ गंगावती शद ध्ध्ब्ष. 
अर श्री कंवरलालजी सुखलेचा सिद्धनुर श 
३७७. सहलोत पीकेय पेन १६८६ रह 
ज७८- श्री मोहनलालजी भस्सोकेश सन्‌ १६८६ 
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३७६. श्री मोहनलालजी मूणोत जलूगांव सद्‌ १६८६ 
३८०, श्री कुनणमलजी खीवेसरा बावरा सन्‌ १६८६ 
३८१, श्री पारसमलजी डेडिया खरवा सन्‌ १६८६ 
इ८२. श्री प्रमरचन्दजी खोचा -« छीड़ो सद्‌ १६८६ 
३८३. श्री भीखमचन्दजी मूर्था पीसांगन सन्‌ १६८६ 
३८४. श्री उत्तमचन्दजी सांखला छुईखदाव सन्‌ १६८६ 
३८४५. थ्री सुभाषजी चौपड़ा मिलाईनगर सन्‌ १६८६ 
३८६. थ्री छगनलालजी बोहरा देवकर सन्‌ १६८६ 
३८७, थ्री सम्पतराजजी बरला नागपुर सन्‌ १६८६ 
३८८. श्री भंवरलालजी चोरडिया अलाय सन्‌ १६८६ 
३६५६. श्री नैनसुखजी ल'कड़ जलगाव सन्‌ १६८६ 


संसार छोड़कर जब थीकृष्ण चंठन्‍्य नोलांचल भाएं तो उन्हें देखकर राजा 
प्रतापरूद्ध के समा पण्डित वासुदेव सावंभौम बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने कहा--ठुम सन्‍्यासी 
हो, हरुए हो, तुम्हें वेदान्व पढ़ना चाहिए ॥ थरी चंठन्य ने कह्टा कि यदि शाप पढ़ाने की 
कृपा करें तो मैं प्रदश्य पद, गा । 
है बासुदेव सावंभौम उस समय के जाने प्राते वेदान्ती थे ॥ वेदान्त पढ़ने के 
लिए उनके पाप्त दूरन्‍्दूर से छात्र ध्ाते ये । उत्ोने श्री चंतन्य की बात मान लो भौर दे, 
उन्हें वेदास्त पढ़ाने लगे । रुछ दिनों तक पढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने थी धंतन्‍्य से पूछा मैं 
जो कुछ तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या वह तुम्हें समर में भा रहा है? कारण तुमते कभी कोई 
शंका स्यक्त नहीं वी । थी घेंतन्य ने प्रत्युत्तर दिया घाप जब व्यास रचित सूत्र बताते हैं 
तो मैं समझ जाता हूं शिन्‍्तु जब भाप उसको ध्यास्या शंकर भाष्य के ध्नुरूप करते हैं तो 
बह पूमिल हो जाता है ॥ 

ऐसा ही कुछ भदँतषि वागलबिरि मे शह्दा था:-- 

सुत्तमेत्त गति चेव गंतुकामेईवि सेजहा ॥ 
एज. लद्ध( डिसस्एप्ण खभपब'फ्ो ग्रकोडिते 0 

पर्पात्‌ सृत से बंधा पक्षी उड़ना चाहता है पर वह वहीं तक उड़ पाता है 
जहां तक सूत उसे ले जाता है ॥ 

इसी भांति जो सूत्रों में बंधा रहता है प्र्धात्‌ परम्परागत धर्ष से जुह्दा 
रहता है वह कभी सूत्र के शन्तनिष्वित श्रथें को समझ नहीं प्राता ॥ फलतः प्रपने शब्य से 
भटक जाता है | कहते का तात्पयें यह है जब तक हम गण, यब्छ, सम्प्रदाय घ्ादि के 
घाये से इंघे रहेंगे हब तक साथना का सक्षदा मां हमें प्राप्त नहों हो सकता 
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प्री प्रे. ग. बोहरा धर्मणल जैन छात्रावास, दिलीपनयर, रतलाम 


श्री भ्र, भा. साधुमार्गी जेन संघ की 
दलितोद्धारक श्री ध्मंपाल प्रचार प्रसार समिति 
के प्रब्यक्ष भरी गणपतराज जी बोहरा के समक्ष 
4 से हो धर्मपाष बाऊकों को संश्कारित करने 
हेतु धमंपाल छात्रादास स्थापन की योजना 
' प्रस्तुत की गई, उन्होंने सहज उदारतापूर्वक 
दिलोपनगट, रतलाम स्थित वर्तोमान छात्रावास 
भवन एवं भूमि क्रय कर वहां छात्रावास संस्या- 
! बन वा मांग प्रशस्त कर दिया । संघ ने प्राकृतिक 
। परिवेश से शोमित इस रम्य स्थछ पर थी प्रेम- 
, राज गणपतराज बोहरा धमेपल जेन छाबावास 
, जा शुभारम्भ दिवांक ७ जुलाई १६७६ मिती 
प्रावाड शुबल् १२ सं, २०३६ शतिवार को 
स्वपं॑ उदारमना श्री गणपतराज जो दोहरा के 
' कर क्‍्मलों में करवाया । 


गत ८ वर्षों मे यहां ७८ छात्र प्रवेश पा 
चुके हैं, जिनमें से अनेक छात्रों ने अनेक सेवाओं 
में सम्मानित स्थान पाकर अपनी प्रतिमा को 
सिद्ध किया है । वत्तेप्राव में १३ गांवों के कक्षा 
& से एम. कॉम तक के २० विद्यार्थी छजावास 
में रहकर भ्रध्ययन कर रहे हैं । छात्रों के परीक्षा- 
फल ८० से १००% केबो घरहता है । उनकी 
दिनचर्यों नियमित है । 


छात्रावाप्त में व्यावद्वारिक शिक्षण के साथ- 
साथ धामिक-नेतिक-शिक्षण की भी समुचित 
व्यवस्था है । प्रतिदित सामाय्रिक दे प्रार्चना 
द्ोती है तथा भवकाश के दिन छात्र रतताम में 


स्थित भ्स्त-्धुनिराजों व महास्तो दुन्द के दशेन& 
प्रवचन का लाम लेते हैं । विद्यार्थी प्रतिवर्ष थी 
साधुमार्गी जेन धामिक परीक्षा वोड़ें, वोकानेर 
द्वारा झायोजित परिचय से लेकर भूषण तक की 
परीक्षाओं पें प्रवेश लेते हैं । 


यहाँ को जलवायु स्वाध््य वधंक है भ्रौर 
छात्रों को भनन्‍्तःकक्ष तथा मैदानी खेल खेलने के 
भी पूर्ण अवसर दिए जाते हैं ॥ विद्यूत जछ 
तथा ३४ छात्रों के ध्रावास की सभी सुविधाओं 
से युक्त छात्रावास भवन का परिवेश प्ाकर्षक है | 


घर्मगाल प्रतिबोधक श्ाचार्य भरी सानेश-- 
के पावन चरण दि, २०-३-८४ को छात्रावास 
परिसर में पड़े । झ्राचार्य-प्रवर के अपने यश्वस्वी 
शिष्य समुदाय सहित पधारने पर छात्र सात्विक 
झातरद से भूम उठे । झापभी के उपदेशामूत का 
वान कर सभी कछृतकत्य हो उठे । आप श्री की 
महती अनुकम्पा से महान्‌ त्यागी सुनिराज एवं 
सती-जून्द का घावागमन सत्तत बना रहता है । 


संध प्र्यक्ष थो चुन्मीलाल जी मेहता मे 
अपने दि. १०-८-८४ के छात्रावास प्रवास में 
पूर्व प्रध्यक्ष श्री पी. सी. चौपड़ा तथा छात्रावास 
संचालन सप्तिति के तत्कालोन कर्मंठ सदस्य श्री 
कोमल सिंहजी कूमट के भनुरोध पर छात्रावात्त 
के एकमात्र कष्टन्‍जल के श्रभाव का निवारण 
करने हेतु बोप्रिय करवाकर हैंड पम्प छगावे 
की स्वीकृति दी । तत्काल हो श्री मेहता के कर 





अअेतस्जपस्ती विशेषांक, १५८७ 


च्ह 


कमलो से कार्य का शुभारम्भ भी करवा दिया 
गया । हैंढ पम्प निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है 
भौर भ्रव जछ की पूरी सुविधा हो गई है । 
श्री मेहता जी ने छात्रों के भनुशासन से प्रभावित 
होकर छात्रों हेतु कम्वलों व वस्मों के वितरण 
की भी घोषणा की । 

छात्रावास संचालन समिति के सह संयो- 
जूक श्री मगनलाल जी भेहता, महिला समिति 
की रतलाम स्थित सक्रिय बहिनों तथा रतलाम 
संध-भ्रमुखों का भी छात्रावास को भरपूर सहयोग 
सदेव उपलब्ध रहता है । छात्रो की अनुशासन 
पूरक सर्वागीण उ्नात हेतु व्योवृद्ध गृहपति 
श्री नानाछाछू जी मठ्ठा भपनी सेवाएं प्रदान 
कर रहे हैं। छात्रावास का भविष्य उज्ज्वल है। 


झावश्यकताए'--छात्रावास के पास पर्याप्त 


और समारोह की झ्रामत्रिका के लिये 
रांजलि अपित कर चुका हूं 
के कारण स्वय इस महोत्सव 
इन्दोर नगर में विराजित 
थमए[वुन्द तथा महासतियों की सेवा 
नमन झपिति करते का कप्ट करें । 
प्रापको सस्या के २५ दर्ष, जैसे 
विश्वास है-यह उत्सव, 
शक्तियों को रचनात्मक 
देगा झौर धाने दाले बरसों के लिये 


विक्सोन्मुख कर पायेगा ॥ 


॥ मुझे यह दुख 
पर हाजिर रह मे पराऊंया । 


+. ॥. प्राचायं थी नानालाल जी से. सा. एवं समल 
+ मेरी 


भूमि है पर कमरे रुम हैं । प्रत:बार कर 
ध्याय-मवन झौर प्रतियि _, ४ ; ४ 
एक साममिक दावश्यवता है। किट ६ 
में सम्जी-फल भादि उगाने हेतु प्रतुमश ! 
वी जरूरत है । व्यायाम के ठुघ ५३४४ 
के झौजार तथा मुद्द पर्तीचर की शोर मत 
होना भी भावश्यक है । यद्यपि रा 
बुरा हेतु घारों झोर कंटीने वां गो है 
से सुन्दरता बढ़ी है, पर कमरों की मस्त 

कार्य भी शीघ्र होता श्रपेक्षित है । फादी मेँ: 
विश्वास है कि संघ के दानी' 2232: 
नुभावों के उदात्त सहयोग से हे हे पर 

प्रकार से उन्नति करते हुए विकात हे 
बढ़ता चला जाएगा | मिल 
संयोजक-विजेद जुसार पी 

--चांदनी चौक 


शुभकामता 


भाभारी हू । मैं इससे पहिले भी मेरी माई” 
अवश्य है कि अयत्न कर के मी मैं ख्वात्म 


पल्लो परिवार व मेरी शोर हे सश्द बदत 


न्‍ जगत के इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ हैं। मुझे 
सिहावलोकन द्वारा अपने 0+%4अीवयि2% रा 


रूप से सहेज कर अपनी 


गत इतिहास पर हष्टिक्षेप कर 
सामियों झोर भृूटियों को प्रोर भी छ्यात 


भबिक ऊैशल, प्रभावोत्यादः कर 
कट  प्रभा। आयोजन 
अ्रभियान क्‍्लारश्भ करेगा जो श्रायक-श्राविक्ाधो (२0 00। 


के संगठनों को वैजस्दी, . चरिक्षवात शोर 


उत्सव को सभष्ठ सफलता की गुभ कामनाओों के साथ- न 


-+ज्ो ।कफचत_र-++-__ -जबाहरताब पुणोत_.. मुणोत 
 ओए 


०897 


है वर्तमान पदाधिकारीगण % 


सांघ्च प्भष्यक्ष 





श्री चुन्नोछार जी मेहता 
बम्बई 





ओर चम्परालाक जी 
ब्यावर 


ः 
९ 


# वर्तमान पदाधिकारीगण ॥ 


हे 


सहमस्त्री 


हक 









थ्रो फतहमछू जी चोरष्टिया 


श्री चम्पालाल जी डागा जोधपुर 


गंगाशहर 





न्‍ ! 
श्री घनराज जी वेताला 
नोखा 
श्रो केशरीचन्द जी सेठिया श्री मदनलाछ जो बटारिया 


सदा रतसाम 


बंपर 





भी गुरश्रमातत जो कोड 
बह्बरँ 





श्र 


> न 





५ भो भंवरलाल जो 
क्र बोगानेर 





क भूतपूर्व संघ अध्यक्ष एवं सन्‍त्री # 









श्री गुमानमल जी चोरड्िया 
जयपुर 
२षद-६-७३ से १३-१०-०७७ 


न न्‍न्‍र स 

* श्री जुगराज जी सेठिया 
बीवानेर 

११-१०-६० से १७-१५-८२ 


+ राणा तय । 









श्री सरदारमल जी कांकरिया 
कलकत्ता 
2 ४-१०-७८ से १७-१०-५२ 


से , शी, 
कै. - । अिक, 
शो दीपचन्द जो भूरा 


देशनोक 
१८-१०-६२ से १५-११-८५ 


श्री पूगमचन्द जी चौंपड़ा 
रतचाम 
१४-१०-७३ से १०-१०-६० 














शी सांड, 
हक * जैट निर्यात, धमे की 
बोर में, समाज हो. रितिक, गाल प्रवृत्ति सहयोगी,कत्म ६१६ सरपाह 
स्‍्क्थ्ं लक वध जन साहित्य सेका में समपरित, शिक्षा जप पारमादि री 
कर थी मत ॥ सी या उयपुर-संघ के शाह.  पेगमी से. १६ स्वगंवाल यावर बता हर 
सरपरिया उद्दयपुर- पुर सं सदस्य, घामिक शिविर के प्रेरणा सोक, बस धाररे 
हि पक कल ५८2 है; ५-० सा.शित्मा सोसायटी के मध्यक्ष, जैत शास्रों हे 77५ 
२ 5 
५ री औट। है| 
२3१ 6 ८! 
जे 3 कक 
म्स्डूटै का, 
7 चल ० 
१ न ५: 
| हा हे 
१. ह्धी विमशएछ३५) जब 


चारतआकरीं कम कर, ६ बा 





है ह#॥ को कह? 4६४३४ २३ कतर »+ 


बह धो ४ लधक 7 पूरा इर० कब क 
री 
४ थ. 





8६ ३१०५३ न 


है4 2) ३7 6 +७९ +_९ #६४ +८/०+ कर्क 


का 
है 208 0६७ 


हे 
42020 0000 2 567 7 मन, है 2०४ 





कड - । 
डे ०5 । - ऊन 





2 3: जा 0000 (८६०सगबासरेधुवाह 


/ भारी + 


ह आपषारिक ब्यश्मारों । 
/शमे की, ब्लोग े, मिल 


गुधावक एवं समावत्ररो। 


यंफ्ता, २१३न ७६ को हररशाव । 
४. है ढ॥ और इक 


क् 4844 बर्फ 4 
ब्ः् 


एा बा 3 ३४ 
753 9५६.०, ४ हजपट ३ ००३०५ 








१. स्व. थी तोलारामजी भूरा, देशनोक-सुप्रस्िद्ध समाजसेवी, सघनिप्ठ अग्रणी श्रद्धालु श्रावक । 

२. स्व थ्री मूलचम्दजी पार, नोप्ा-नोखामडी बचाने में भ्रतन्‍्य सहपोग, सपानिष्ठ,परद्धाजु श्रावक, परभ सेवाभावी | 

३. स्व थी लक्ष्मोचन्दजी घाहीवाल, रायपुर-भनन्य श्रद्धालुश्ावक, धरमनिष्ठ, उदारमना स्रमाजसेबी 
स्व. 


४. स्व. थी कुशालचन्दजी गेलड़ा, मद्भास-समाण सुधारक, स्थापप्रेमी, कुशल व्यवसायी, धमेनिष्ठ/ मिलनसार । 





स्व, श्री भूमरमलजी बेताला, नोखा-सादाजीदन उच्चविचार, धरमम॑निष्ठ, श्री धनराजजी वेताला के पिताजी । 
श्री प्राबृदातजी काकरिया, दुर्गेसघनिष्ठ, समाजसेवी, धर्मंग्रेमी । 
श्री रखदचन्‍्दजी डामरिया, रामपुद्य-रत्व व्यवस्तायो, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी, सुभ्रावक । 
५ थी भ्रमरचन्दडी लोदा, ब्यावर-सरल स्वभादी, प्रवल स्मरणशक्ति, साहिस्यप्रे भी, धर्मनिष्ठ, समाजसेदी । 
है 
भर 





१. रूद प श्यप्मलालजी शोभा, बोकानेर-प्यक परिण्रणी, सपजसेवी, साथु-साध्वियों के पध्यापन में जोवनपर्यन्ठ रत $ 
२. स्व. श्री जीवनचन्दजी थंद, राजनांदगांव-धर्मप्र मी, सश्राजसेवी भृदुभषों, सरलमवा, सघनिष्ठ सुधावक 4 
ह/ 


. सदर. थी मोहनलालजी वेद, बीकाते र-समाजमेबी, वर्मग्र मो स, १६६४१ में दीकानेर में सम्पन्न श्रावक्र सम्मेलन 
के स्वागताध्यक्ष । 












१ श्री बालूराम जी डागा, 
२. थ्रो फतहचन्द जी 
३ थी घृट्चन्द जी 
४. थी भूलचन्द जी 


१. थी भररणास जो देद, 
२. थी राजयतर जो चोरड़िपा 
३ थी शररवास जो थेग, 
है 


थी रामताष जो बोपरा, कोष क्गंअ--प३ पटिप रा 7 संयोजक, धमनिष्ठ । 









गंगाशहर-धर्मनिष्ठ, 
डागा, ग्ंगाशहर- 
डागगा, गंगाशहः 


पारस (हिंगुरिया' 


सरलमना, 
या) मक भावी, 
) नोखा-धर्मत्रे 


मिलनसार, मिष्टभाषी, धमंप्रमी । के 
संघनिष्ठ, श्रद्धालु सुश्रावक, सेवाभावी 
रैमी, उदारबेता, सेवाभावी सुध्रावक । 






। पर मई स्वभावी, भिष्धभापो, धर्मप्रमी । 
ग धमरादती-संघनिष्ठ, बर्मशरो रारलमता, धर्मश्रे्म 


/ उत्साही कार्यकर्ता । 


” सरल स्वभावी, शासा संयोजक । 








श्रावक,। संप हित” 
सैवाभावी, सरल श्वभावी, श्रद्धालु खावक,। संप,/ 


न 











प्रिया, बत्ती: गढ़ 





हे पजमेर---ममि: 


दिल्‍्ली--उत्सा; 





रतलाम-सयोज: 





के, ध्मक दात्रावात दिनोयनगर, उत 
कर्ता जीवन | 


त्साड़ी,सेवाभावी कार्यक्त्ा । 
सेवाभ। 


ढ़ व्द्ध शद्धानु, 
दही युवा कायेकर्ता, 


» सेव/भ।बी, समाजसेवी, के 
अबुद्ध बिन्तक, घ्मं्र मी, सेवाभावी । 


हे 





वी कार्यक्त्ता । 
श्रावः 





बट 


६ 





कार्यसमिति सदस्य 





7+++---+*>+े. .<.... < 
दमन 

१. श्री उमरावममंदी इेढ्दा, जयपुर--. बूव॑ हि 

+. थी चुन्रोचालजी सलः अर पू है सहमात्री, रन छ 


बाण, जे गे यवसायी, धरमनिष्ठ, सेवामावी थावरू । 
53५ जयपुर... बर्या धर, रण 
है श्री कासिहजों मश्सू, प्रज्मेर>सरत अं स्या मंगी, हर 


रितमिक्र, थोर्स्वोवक्ता, घर्मनिष्ठ । 
सरल स्वभावो, करिप्टमापी | 


५), धर्म्र मो, कार्यकर्ता । 











मनी: प्रेमलता जैन, पजमेर--उपाध्यक्षा भस पक लकी 
रे न्‍न्द' मत्री एक 
राजजी चोपडा, इन्दौर--सरः के हः ॒ 
श्री 04022 डोसी, ित्रुगट-- धरम पमनिष्ठ, पं भावक, सक्रिय शाखा संयोजक रे ह 
परआ। 4 ? समाजसेवी कायबर्त्ता, शाखा संयोजह |, 





0 पत्रिय हार! 
भत्री भस, पर्मनिप्ठा, सत्रिय कार्री' 





हि । | 0 


ऐप वाशेरी--सपाजमेंटी, कम थ) 
सूपुद्ररी शागमार, 





५४ “वयमिर 'उडानु श्रावक । का 
थी. रू *घुग्शी - एड्वोडेट, बरमजिल्ट, हि 2 
शी जे हम इन्दौर - दल शिक्माल ?_एजसवी, सेल, ._. 
न 





श्री केश हीचन्दरों गोला, वगाईगांव-परम उत्साही, सक्रिय, रह निश्चयो, धर्मतिष्ठ, श्रद्धालु, कार्यकर्ता। 
श्री जह्यूझुमारजी बाफदा, कुनुर-सेवाभावी, ध्रमंनिष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्ता 

श्रो सुआनमलजी माह, बड़ीसादड़ी--धर्मतिष्ठ, .सेवामावी, श्रद्धालु, स्वाध्यायी, कार्यकर्ता । 

श्री बारेद्रसिहओं लोढ़ा, उदयपुर--चाटे्ड एकाउन्टेन्ट, उदयपुर सभ मन्त्र, सक्रिय कार्यकत्तों । 





श्री जीवनकुमार जन, बेंगू--सगीत प्रेमो, उत्साही, धमंनिष्ठ, सक्रिय कार्यकर्ता ॥ 
श्री भोहतलालजों बोयरा, गोहटी--उत्साही, सघनिष्ठ, धर्मप्रेमी कार्यकर्ता । 
» श्री कम्हैयातालजी छीटावत, नारायणगढ़--धर्मप्रे मी, ब्यवसायी, श्रद्धालु नवक । 
*» श्रो घीकुलालजों डागा, ताम्यरम्‌ू-सरलस्वभावी, मिलनसार, धम्मश्रेमी श्रावक । 


फट, 









१. श्री मोहवक्षालजी ग्रोलछा, हावलो -उत्स!दही, सक्रिय, घर्मेत्रिष्ठ -कार्यकर्ता | 
३. थी कन्हैयालालजी योयय, रठलाम--उत्साही, धर्मनिष्ठ, “द्रातु कार्येकत्तों । 
३. सो मदतलालजों सस्पररिया, भदेसर--उत्साही, कमंठ ,.. 7 उद्धावान बायकत्ता । 
४. श्री सुगनचन्दशों घोका, सैतसर्पठ सदाख--सरल « 5 श्रद्धाजु कारउत्र्त्ता $ 





्शटी+ 





शाखा संयोजक - 


2 
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ई 
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श्री मोतीलालजी चडालिया, 7 न--उत्साही स्वाध्यायी, संचरिष्ट, पमंप्रे मी कार्यकर्ता । 
* श्री भुन्दरलालजी सिधवी, गंगापुर--सरल स्वभावी, धर्म्रे मी, ; 


२ 

श्र 

३. श्री सागरमलजों चपलोत, निम्बाहेडा--. मी, थद्धानु कार्यकर्ता 
४ थी मगोहरणानज हो कोपसयामस्छो.- कया वी. प्र मी, थ्रद्धानु का ॥ 





१. श्री देवीलालजी बोहरा, रुण्डेंडा--स्वाध्यायो, घम्मप्रं मी, सपनि  अद्धालु कार्यकर्ता 

२. श्रो गोतमजी पारख, र सुधा, बेलगाल दी सजग, 'धर्मनिष्ठ, समा, कार्यकर्ता भर 
३. श्री जीवराजजी कोचर भूथा, बेलगांव--. मी. सेवाभादी, सरल स्वभावी आवक | 
४. श्रो सम्पतलालडी पसिपानो, सिलचर--उत्साही, अबुद्ध, घर्मनिष्ठ कार्यकर्ता । 








060 
आर 





७ स्यावर--उत्साही, घमंत्रंमी, सकिय कार्यकर्ता ॥ 


१३३० है मडास--धर्मतिष्ठ, काश * अडाखमादी का्स्ता । 
३. भे ह|. - मुगोली-- हे मौ, ्रद्धाल्‌ बवक 
३३ मधुर हक हायक्सा ४ 
की 


गर्येत्मिति सदस्य-- 





!. श्री कालूरामजी छाजेड उदयपुर--संस्थापक्र सदस्य, वयोदद्ध, धर्मनिष्ठ, सजग सुश्रावक्र । 

२. श्रो जसकरणजी ओपषरा, गगाशहर-प्रू्व सहमन्त्रो-वोपाध्यक्ष, सक्रिय, कमेठ कार्यकर्तो ॥ ! 

३. थी माणकुचन्दजों रामपुरिया, केलकसा--पूर्द उपाध्यक्ष, उदारसना, साहित्य मनीदी, धर्मनिष्ठ, शिक्षाप्रे मी # 
४. थ्रों तोलारामजी डोसी, देशनोक--पूर्व उपाध्यक्ष, धमंनिष्ठ, सरल स्वभावी, कमठ कार्यकर्ता । 





१. क्री मंदरलातजो सेडिया, कलकत्ता--धर्मप्रे मी, उदारभता, कत्तंब्यनिष्ठ सुधादक 

२. श्री मोतीलालजी मालू, ध्रहमदाबाद--पूर्व सहमस्त्री, उत्साही, सजग, कमंठ कार्यकर्त्ता ॥ 
३. श्रों भीकमचरदजी मस्ताली, कलकता पघर्मनिष्ठ. राहित्य प्रेमी, सजग्र, श्रद्धालु सुश्रावक । 
४. क्री भें मराजजी सोमावत, भद्वास--उत्साही, धम्निष्ठ, ्रदालु, कर्मठ कार्यकत्तो $ 





मोहनलालजी मूथा, जयपुर--नज्ञासमंत्री के रूए में विख्यात, धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी 4 


केवलवल्दजी भूया, रायपुर--पर्मनिष्ठ, घामिक शिविरों के प्रेरणा खोत, कमंठ कार्यकर्ता । 


श्री 

श्री भगनलातजी भेड्ता, रतलाम--पुर्द सहमभन्द्री, श्रद्धानिष्ठ, गश्मोर शध्येता, घ.भ्र. संयोजक (क्षेत्रीय) 
श्री 

श्री हस्तीमलओ नाहूटा, भजमेर--पूर्द सहरुन्त्रों एवं युवा सं्र भ्रध्यक्ष, चार्ट्ट एकाउस्टेस्ट घर्मत्रोमी ! 


कार्यक्रत्तिति सदस्य-- 





- भी सरदास्भलजी ढढ़्ढा, 










(7 जयपुर-नूद उपाध्यक्ष, 
+ श्री कन्हैयानालओी मालू, कल: । भ 


कह 

र्‌ तू 
है. थी तोल। रामजी ही रावत, 
है 


प्रणिद्ध रहने ब्यववायों, धर्मविष्ठ 49008 


स्लो. कक मी, वस्त्र अयवसायों, घमंत्रेमो थ्रावक । ँ 
हर देल्‍्ली --धमंनिष्ठ, शसनसेवी, धातु श्रावक । ३ 
 थ्री फतहनालजी देगड, उदयु र--परकृत सध्यान के मंत्री, घमनिष्ठ सक्रिव वार्ता | 

॥ 
रे ) 

- पह ( 
् ४७%! 
५्‌ का 
3) ४ है 3 
्‌ न 

पा] 


१. थो समीरमलओ काडेड, * हमत्री एव छपरा संग: ही, सक्रिय कार्यकर्ता ! 
३ श्री क्ल्टैयालावजों भूरा, पैंपविहार--धमनिष्ठ, शिक्षाप्र मो, जनसेवी उलक, कार्य ता |! 

3. श्री शिखरचम्दजी मिन्नी, कल: 'उदारचेतू,, सरल , उत्साही, धमप्र मी, कमंठ कार्येकर्ता । 
+-धर्मनि टह 

४, 'धरमनिष्ठ, दाल, शासनसेवी सुश्रावक । 


जावरा-- पूर्ण सः 


. श्री भौरीलालनी धींग, बड़ीसादड़ो- 












श्रौ भवरलालजी चौपड़ा, जावबइ--3दारनेत, 


रो फट 2 शिक्षात्र: 
श्री शर्रतालजी जेन, भोम--एश्वोरेट, 


रत अर » धमंनिध्ठ, तु क्ययकता । /- 
थमंत्र मो, साहि लय श्रद्धा क्ययंकर्तता | , 
है मचा, बढ़ीमाइड्री--पर्मनिष्ठ,  कायकरत्ता ? 

श्र ढक स्थाइर--शरी अंत जवादई( रेल ध्यवसाओों, 

, थ्रो बालुरामडी (2. 


है? अैदातु थावक | 
ह मिक्र सच्यक्त के बैग मरी, घमेंप्रे मो, संघनिष्ठ । 
रण - 
हैः 
हि] 
५ 


६ ४ ४ 4५ 


समिति सबस्य-- 





ञ डा. नरेस्द्र भानावबत, जयपुर-प्रबुद्ध चिन्दक, सम्पादक, जँन विद्वत्‌ परिषद के मत्री, रीडर राज विव । 
» थी चम्पालालरी पिरोदिया, श्तलाम--करुणामूर्ति, सेबाव्रती, सर्बोदयी, जनसेवी, सुश्ावक । 
- श्री गशेशोलालजी बया, उदयपुर--समता प्रचार संघ के सयोजक, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, कर्मठ कार्यकर्ता । 
£ समाजसेवी मानवमुति, इन्दौर सर्वोदयी, जोबदयात्र मी, जीदतदेनो, सेवात्रती, घुमक्कड़, « 


चला+ 3.55 





मलल 





है, मक 





१ थ्रो जमचन्दलालजी 'णुखानों, दीकानेरं--शासननिष्ठ, सेवाभावो; धर्मनिप्ठ, अमंठ वध्येत्र्ता ९ 

२, थो भोहनलालजी श्रीधोमाल, ब्यावर--उत्साही, शासननिप्ठ, कर्मठ कार्मवर्न्ा, पूर्ण सहमधी | 

३. थो परारसमलजी 'दुर्गड़, विल्लुपुरम--प्रसिद्ध रत्त ब्यवसायी, सघपति, शिक्षात्रे मी, समाजसेवी । 

४. शो पृथ्वीराजजी पारख, दु्गे--पूझें सहमन्‍्ती, थोक वस्त्र व्यवसायी, शिक्षाप्र मी, मटुरभापो, मिलनवार । 





ट््े >> अल रतन ना ननाफतिनतान न ह « $ ४ सगपन्‍ला४क०३-3००००५० # ००5 
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श्री धर्मचग्दजी प्रारख, नोखामण्डो--उत्सादों,. छमेनिप्ट, समःजसेवो, खाते, कमठ गारयंदर्ता । 
भरी महांदीरचन्दड़ो ग्ेलटा, हैदराबाइ- हि ८ धनेक शिक्षा सस्थानों से सम्दद, सेवराभावी । 
थी कन्ट्ैयालासजी मूलावत, अलवाडो--अर्मठ 'शाध्तसनिष्ठ, खमाजमेदी, बरिप्ठ बाय, 
थी शांतिलांसजी हाँड, बेगलोर-थधममंन्रिपंठ, 'उत्साहो का्यक्शा, पिनृ-स्मृति में जैन सा. पुरा 





१ 
२. 
हैः 
्ड, 





१. प. थी लालवन्दजी मुशोत. ब्यावर--शासन सेव; समयित, शास्त्र, मुदु भापी, व्योवृद्ध श्रावक। 
२, पं. श्री करहैयालाजजी दक, उद्वपु र--प्रोजस्‍्वो वक्ता, साधु-साध्वियों के प्रध्यापत में रत प्रागम्ग | 
३ डा. प्र मसुमन जैत, उदयपुर-जैन विद्या विभाग के प्रध्यक्ष, प्रदुद्ध विचारक, देश विदेश अमप | 
४. श्री नाथूलालजी जारेली, बीकानेर--कार्यालय सचिव, जैन शिक्षण संघ कानोड के उपाध्यक्ष । 





१. 'ही रोशतसातजी मेहता, भदभदादाद-तोबा, पोतल, शीशा आदि के दर संघ तिष्ठ पार्वती 
२. श्रो समरघमचजों डागरिया, रामपुरा--रत्न व्यवत्तायी, भावुक कवि, बहदां उमर  कर्श |; 

३. थी मनपुलनालजी कटारिया, राशावास--उत्सा ही युवक कार्यर्त्ता, सेव/भावी, धम्मप्रमों । 

४. थी मोहतराजरी दोहरा, बैवलोर--पूद उपास्यक्ष, धम॑निष्ठ, सेवाभावो, श्रद्धालु भ्रावकर 





भी बश्ततालशी खुररिया, विसौहजइ-ठपा मिवाह 


ईं भजन, पंखों के ब्यवसायों, धर्म मी, रेवारती 
/रिया--कुशत ध्यवमादी, घ है ब्यवसायो, धर्म्रं मी, 
रे 2000 8:00 03 » घर्मं निष्ठ, उत्साह, कार्यकर्ता । 
मी मोटा हा 5० हम हक , चैवाभादी, थदातु हार्यकर्ता 
_ / 'दाजु, दमैत्र मो, डहमादी कार्यकर्ता । 


+ दूध एक 


शाला संपोजक-- 








१. भ्रो सुलचन्दजओो सहलोत, निकुप्म-घन्नेनिष्ठ, मुदुभादी, सेदाभावी, श्रढालु श्र.बक ॥ 

३. करी भवरलालजी श्रीधीपाल, देवगढ़--धर्मप्र मो, श्रद्धशलु, समाजसेबी श्रादक ! 

३. श्री किशनलालजी काकरिया, टंगला--उत्साही, धमंतिप्ठ, सेवाभादी, सक्रिय कार्यकर्ता । 
४. श्री दौलतरामजी बाघमार, पादौदी--धर्मंप्र मी, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक । 





१ श्री पुखराजजी बोबरा, गौहाटी--चार्टर्ड एकाउम्टेन्ट, धमेनिप्ठ, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता । 

२ श्री विजपकुमा एजी कोठेड़, प्रहमदनगर- चार्टेड एकाउस्‍टेम्ट, मिध्टभावो, उत्साही कार्यक्रत्ती । 

३: श्री फरीरचत्दजी पामेवों, जावरा--धर्मपाल प्रद्ति समोजक/श्षेत्रोप), धर्मनिष्ठ, उत्साहों कार्यदत्तों । 
४ श्री गोतमचन्दजी जगदलपुर--अमंप्रे भी, उत्साही, सेवामात्री कार्यक्र्ता ॥ 





(, श्री मंइरतावजों बोरूदियां, ब्यावर--हृण्डो जिट्ठों द्रोकर, प्रध्यक्ष जेत जवाहर मित्र मइल, जेन मित्र महल 8 
५ थी बदद॒वाजंजी जैन, तगरी-नसेवामावी, धर्मनिप्ठ, मिचनसार, उत्साहों बार्यरर्तता । 

३ की ऋपिवाजईी लगवशी--परिस्येन्न भी, पर्षनिझ, उस्माहों, घोजस्वी बायेंइर्ता ॥ 

<€. थो पहेग्टबी लिक्ली, गएएशहर--सेवामावी, सरत्र स्वभादो, घर्मर्र मी राफेकर्ता ६ 
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4 १६४९३ इज२+, शेड हर इ९ ३ व 


श । 85:३5 कब 4 
हक तह, [ब६77३१.+ह ते 


दबा पे 





आट्टक बकरे 4 





| 
| 


१. थी रोशनसास 
२. थी समरपपतर 
३ थी मनमुखवात 


भयाम्श्द), गज प्र रो, २ शाप । 
भतड, 
४. भरी मोहन एज 


« गण" दहर३, अरदिस इ.रंहक्त। 
इशा र₹.रद्ला केवःघारों 









(04४ 





पर्मोथच्द, धदाव घादर । 

स्वमाबी कार्यकला । होड़ सप इसी 
र 

४, थी बिट्ुलालजी लोडा,- ८ मम अमावी, समाजसेदो, भीड' 

अ 


बज १2११ 4४४4 अड्टार कह 


के ४११३६, ६२८३५ ० ॥॥ वर 













ब्दे जन कल 


खा संयौजक- 





: थी सुभापजी चौपड़ा, भिताईनगर-उत्साही, धर्मंग्र मी, सेवामावी, सक्रिय वायंत्रर्ता । 
१. थी पश्माल्लालजी कोटड्डिया, मुढ़ीपार-घधमंप्र मी, सरल स्वभावो, समाजसेवी काय॑करत्ता | 
| श्री जबवरचन्दजी जैन, ६मधा-सेवामावी, शिक्षा प्रेमी, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु शरावक । 
#. थ्री सौभाप्यभजजी जैन, सेना|वर-सरल रबभावी, धर्मंत्र मी, सेवाभावी दायंदर्सा | 





है श्री सम्पतराजजी डागा, रानीडेन्मूर-घमंनिष्ठ, सेवाभादी, सरसमता, युवा कार्यरर्ता । 
२. थी धेणिर्णजरी घोमाल, दिग्मादर-समाजमेवों, सरल स्वभावी, धरमनिष्य बायबर्भा । 
3. श्री भ्रराशबन्दी शुराशा, बैदूल-शासनसेबी, शस्त्र व्यवसायों, धमतिष्ठ गायवर्ता । 

४. थो भाएप्रचर्दजों बोरा, चिगलपेट-गेवामादी, समाड्सेवो, धर्मप्र मो था।वत्त । 





है मो धमाषस्दरों जेग, जिष्ल्पुरम्‌ू-सराश्मेदरे, हिक्ाप्र यो, धश्शित्त बाइबर्ला । 

* थो द्रदाष्टइश्टड़ी देण,॥ा, अद।(टइ-चर्षप्रपी, रख २४४४६, मपकद अ पक 7 

॥ थक हृष्मोचन्दशों मुइत, बोइप्डटूर -खश्त धबधारों, उगारो, प्र रो, घदाच धाबर 
९ ४ थी खाषबरहशे दुस्तिश, रशापार-हरट्लमेडो, सभा श्प्रधो, धर्मनिष्ट्र थ'इव 4 






हक ३ न 











श्थशी सालचादजी डागा, बडू्‌र-उत्साद्वी, सेवामाती, समाजप्रे मी, धर्मतिध्ट, गायंकर्ता 
२. श्री कमल' 5४ भूरा, वागुगांव-सेवाभावी, धरमंत्र मो, भमाजगेवी, सक्रिय का्येरर्ता । 
३. थी पूमराभजी ललवाणी, बरपेटा रोड-उत्साही, समाजप्र मी, सेदाभावो, घमंतिष्ठ थ्रावर ४ 
४. श्रौ राजमर्लूजी सटोड़, बुर्लां (वम्बई)-ध्मग्र मी, फैवाभावी, संबनिष्ट कार्यकर्ता । 






) हे 

१ श्री मूलचन्दजी पगारिया, माबली-धर्मनिष्ठ, 
२. थ्री बुन्दतमलंजी खॉंवसरा, बावरा- 
डे 
४, 





उत्साही, श्रद्धालु क्ायकर्त्ता । 


हर 2 सैमाजत्र मी, श्रद्धाल गवक | 
डेक्या-समाजसेवी, सेवामादी, घम् प्री 


है पी, कार्यंत्रता ! 
-घर्म॑निष्ठ, सेबाभावी, (3 कार्यक्ली 4 युवा कार्य: 





- श्री ग्रशोक्कुमारजी भण्डारी, खिः 
.. श्री प्रमृततालजी चौघरी, जावद- 
















गरेतस रा-बमंत्र भो, शासन जन 
[स्लालजओों चोपड़ा, लो हबट-घ नि, गा ट, श्रद्धालु भाव | 
रू थो 8 जी कोटडिया, लोहाबट-घर्निष्ठ, से: कद चाटी वाय॑ब्ता ॥ 
लग गए बन वरी गोला, कोड पवन ही धर्मप्रेमो, मक्यि डुदा का्यक्शा । 
*्दे जो भटेवरा, की 03८ £ भद-य, वस्च न 
श्री /' कर ध्यवसायी, अरमनिच्ठ | 








हज, 





महिला समिति- 





१ स्व सेठानी लब्मीदेवों धाडीवाल, राय 
२ स्व॒सेठाती ग्राकःदरुंवर पीतलिया, रतल। 
३. स्व श्रीम्तो मोहनीदेवी मेहटा, 


जर संरक्षिका (१६७३-१६७५) उपाध्यक्षा (१६६७-६७२)। 


(१६७३-१६७५) प्रध्यक्षा ((६६७-१६७२)। । 
४), घमंप्ररायरपा, समाजसेवो, श्रद्धालु धराविता 


तलाम--सं रक्षिका 
वेम्बई-उपाध्यक्षा (१६८ 






नी ३ अं । 
है श्रीमती रसकवर सूर्या, उजम्जैन--उपाध्यक्षा कक कक घमंप्रायणा, समाजसेवो, श्रद्धालु श्राविकरी 

२ श्रोमती यमोददेरी शेद र॥, पीवलिय/कला--स रक्षिका १६७६ से सतत, प्रष्यक्षा १ ६७३-७५ उदारमता,प मपर/यरण 
/ 7 (१६७६ से ७८, उदारमना, सेवाभावी, इमंदरायण । 
डे १६८२ से ६८, उल्पष्यक्षा १६८१, घर्मवरायशार, सैवाभ,वी 


श्रोमदी 'प्‌तकवर कौ क्रिया, कलकतत--भध्य ३ 
श्रोमती सूरडदेदी छोरडिया, जयबु र - अधष्यथा 






देगी मेरा ३, या कलम: 

१. दो बेंढ, उबधुर _ कीवाध्यक्षा १३८३-६६, प्री के हक 

$ और रशमाउ कक मेरी १६९७ के, उतताही, रात्रिय कार्यशर्शी ।_ 

ध धर अबरी बाई मुता, हू है, उपाष्यज्षा १९७६ मे जर बरप स्वमादी, बम पर, यणा, जीवदेग मत! 
ह ६४ मे ६७, झबादी, श्रवुद्, सदिय वायकर्ती | 


१६५६ के 5१, जीवदया प्रेमी, प्राग्ती बरहसा, सेवामावों / 


महिला समितलि- 






१. धोमती धनकवर कांकरिया, नाजिरपुर-मंत्री १६९७८ से ८०, उपाध्यक्षा 4४ » 5६ धर्मप्रेमी, उत्साही कार्य 
२ डा. शान्ता भानावत, जयपुर--सहमवी १६७४ से ७६, ८३,८४ प्राचार्य, विदुपी, सैदाभावी कार्यकर्त्री,सम्पादक ॥ 
३ श्रीमती शास्त्र भेहता, रतलाम-सहनंत्री १६६६ से ७३, मत्री ७४ मे ७७ उपाध्यक्षा ७७ से ७६, ८२ से सतत 
४, श्रीमती कंबनदेवी भहता, मन्‍्दसौर--का स सदस्या, घर्मंपरायण।, सरल स्वभ(वी, सेव/भावी ! 


4] 
ब्क हे 
000 2...“ 


१, श्रीमती चेतनदेवी भंसाली, कल्इत्ता--उपाष्यक्षा १६८६१, शासन सेवी, धर्म परायणा, सुथाविका 4 
२ श्रीमती शैलादेवी बोहरा, भ्रहमदाबाद-- का, स. स + घरमव रायणा सेबाभावी, उत्साही, कीर्यकर्ती । 
है, श्रीसती सौरभकवर मेहता, ब्यावर--शासन निष्धा, धर्मप्रायणा, सेवामावी सुक्ाविका ) 

४, श्रीमती भुल्लाबदेबी मूषा, जयपुर-कोपाध्यक्षा १६८७, घमंपरायटा।, उत्साहीं कार्येकर्ती । 
, 





१. धोवती शाधतिदेवों पिन्‍्दों, कलझला - कोपाध्यक्षा ८ से ८०, उपाध्यक्षा ८३, घमंव सवाणा, सेवामाडी 
४ छोपती छग्दीदेबो बेताला, नोचा--घर्भपश्नो सघभत्रो,लरल स्दमावी, घर्मप्रायणा, का से. से 

३ थ्योप्रती मरुषादा सेठिया, मदास>-वरा, से से, परमंश्रायणा, खरलस्वभावो, सेवाभावी । 

४. थोषतों विघला बोरदिया, उददवपुर--वायेसमिति सदस्था, पमेद्ररायशा, ्रेवभादी ॥ 





है ((६०3-१६७३) स्वाधत्रा (र्ज्नत्श)। 
7 (१६३३-१६०२) प्रायक्ता (जन 
६४), परमयतापरणा, समाजसेदी, थरद्ध/उु भार 






2 पमंवरायशा, समाजसेबो, श्द्धावु ३५४4 
सतत, प्रष्यक्षा १६७३-७१ 3402%/ हर 

2० उदारमना, सेवाभावी, घरमवरायणा 

बच ५ (] दे 
पप्यला १९२ थे ६४, उणच्यक्षा २ ६८१, एमंप्ररायरा।, सेव" 





१. भीमदी विजयादेवी गृराणा, रावपुर 
२. धीमतो बमलारेदो बढ, जयपुर-- 
है श्रोमती मंवरी बाई मुथा, रायबु 


कोपाप्यक्त: 
र्‌- 
४. श्रोमती रहता मोस्तव।ल, राजनाइगौक -. 





श्री मोतीलालजी धींग 
कानोड़ 





श्री प्यारेलाल जी भण्डारी 


श्री हनुमानमलजी बोयरा ६० से कार्यकारिणी [सदस्य दर हृदयी, समाजसेवी संघ 
गंगाशहर (बीकानेर) अलीवाण 300० + तो समपित, वयोवृद्ध 
संघ समर्पित उदारदानी उत्साही युवा हृदयी, साहित्य प्रेमी शाखा संयोजक 


कुशल व्यवसायी, उदारदानी 


किक ८7. आगगेअह शाम त्याका धन ४ द् है 
अहिसा-समगा विद्वत्‌ संगोष्ठी ष्द्र्ट 


22 


अशभा-लीनदिद्या जी 'सी.संगीप्ठी 


8से5तलच 
कि कया प्ले 
0. > उवाशियापजिश्यालद्ालय, 


उ2छ7 





आगम-अहिप्ता-सभता एवं प्राकृत संस्थान उदयपुर में भहिसा समता 
विद्वत्‌ गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए डॉ. सागरमल “जन । मंच पर 
संगोष्ठी प्रश्यक्ष डॉ. दयानस्द भागंव एवं संस्थान भधिकारों ॥ 








बायड़१ 
१ भोमती सोहनक्जर भेह्ता, इशेप-उपाणतधा १६७६-७७, भर्मंपराउशा, है| 
+ (भौमती इद्धा को री, धजमेर--रा हू परस्या, पर्मप्रााषचा, हेबाभावों, का: उत्माही हायर 
३ भोगती कारता बोरा छशेर--सहमष्रो १६८१, ६२, ५६ शेशाभावी, धर्मनिष्ठ, 






पेमडी शपरत्र र्जि, राश्पु +िति सरस्टा, २५.५ 
भपेप्टो *इशरेशे रैडिशा, शेक्लेर ३३४ रस पच डर, का. रू. 
घने छ' इररा, इश्प्ररार 


रशाश्द्र- रे हि ररस्टा, इसे: 
शोमरों कइश रो' रिस्प, इस्सर साय ररत्ा5 शिभ्य 


न 








कक ६३०४ सर: रशएए--कप्फर 5 कस, इस 
- बह रत एप २८ अप और “कक, ६ अझे 
मे अत्ूुभान्या र६, ४०स्ॉए- ४ केस आन, इस 
3 ओशो इक थाई अर, 9 घ-शतसत से प 


हु 
९ 
कै 





अ्रधलू फा एक विरल क्षण-धर्मपाल पदमत्रा में संघ अपुस कल 
भंवरदालजी कौझारी, सरदारमलजो कांकेश्या, गुमानमछज 
चोरडिया पादि प्रकृति की गोद में बसे बालकों के साप 


धगिलणय एप मिट आफ आज 
। ज्णर  खिापर 


776 था पे भानापमानी ० गद हे ० ली 






2 

£' 2 ( 
की ! ं जा 

५ _] (की राशन अल, के ध 

इिकननन, 2 ६2 पं 00272 उ 

हंप थी कोश बत्याणवारी प्र, लियों में उह्तेलगीड धमितव प्रबूति 

ओपद जडाहूराबारं स्मृति रस दिविश्वाशद बा शीशरोपच : इग्टौर 

में दौषाा-मशत के शाशा दॉलमुप्स्टयी, दास में समाग्गेदी थौ माता 

मुतिशो, टृष्टौी 4 पए्दो डॉ सम्दशामशों बोरदिरा धारित 





घाट 8५. 02, न 29७ |! , 
जय &ा + ्.. 404०. 5. बज: हि 2० ८ 2:24 
श्री प्र. भा. साधुमागों जैन संप एवं ओ बअ्र, भा. जैव विद्वत्‌ परिषद द्वारा प्रायोजित बारू संस्कार शिक्षा साहित्य 
स्का संगोष्ठी प्रजमेर १६७६ के संभागी विद्वतुजत 








आ्राम्प भ्र/बलछ बा एक विश्छ दाण-घरंपाल पदयात़ा में संघ प्रमुख सर्वे 
श्री भंवरलालजी कोठारी, सरदारमलगी कांकरिया, गुमानमछजी 
! शोरड़िया भादि प्रकृति की गोद में बसे बालकों के साथ । 


गा ट्प्क् ग्रपिया पाशि भा पल सह 








शंप थी कोड इस्दाथरारी इ०लिएो ये उक्तेशनीब धमिनद डर 

बोमदू जराहएदाए रमृवि अत दिदिस्माष्धय का बीशारोपथ : इग्हौर 

मे शौठा-घश्त के शादा दाहूयुवृम्दशो, दास थे सथाजतेदी थी मागर 
शुनिशों, टुरटी र दछथों डो रग्दलाचशी शोशदिदा धारिय 


+ 





ग्राम्य अचल का एक, विरल क्षण-धर्मपाल पदयात्रा में संघ प्रपुख सर्वे 
श्री भंवरलाछ॒जी कोठारी, सरदारमछडी कांकरिया, गुमानमछजी 
चोरड़िया आदि प्रकृति की गोद में बसे बालकों के साथ | 


र च््ििन्शिण खा हैक 2 सका 


02. गज आगापमापी 


डुव पछाए: 


| 


६ | 


संघ की छोक कल्याशकारो प्र(त्तियों मे उल्लेसनीय धमितव प्रवृत्ति 

श्रीमद्‌ जवाहराधाये स्मृति चल चिकित्सालय का शैजारोपण : इन्दौर 

में गीता-भवन के झांगा बाखझमुशुन्दजी, पास में समाजसेवी थी मानव 
भुनिओो, ट्स्टो व पचथी हो. नम्दलालजी बोरदिय धादि। 











१ .. है 
बय+ऋ 3 


2227. 


जावरा के भव्य भी पर्मंप्राल-सम्मेहन 
हुए तत्कालोन सवृत्तियमुस थी सः 





जेनविद्यालय कलकत्ता में दि.१४- 


१-८४ को 
पुरिया स्मृति साहित्य १2 ; 


प्रदीपकुमार राम- 
।* “हुए औ विशनीकाओ' 





हक 
हे हे! 
| ६१.०४ 
;क्‍ 
2 





इन्दौर में दिनांक २५-११-८३ को धर्मंपाल सम्मेलन में पद्मश्री डॉ. 
नम्दछालजी बोरदिया, सचद्ृथ दाएं से वाएं समरजसेवों भी मानवमुत्ति 
जी,धमेपाल श्री गएशपतराजी बोहरा श्री गुमानमल जो चोरड्िया भादि 





खींवराज काम्पलेश्स ४८० माऊंट रोड विल्डिग नं. २ के इस भव्य 
अवन के पहले भासे में संघ ड्ारा क्रय किया गया फ्लैट ॥ 





श्री झ.भा. साधुमार्गी जैन महिला समिति के १७वें भ्रश्विशन में 
बोलते हुए प्रमुख ग्रतिधि श्रीमती मिथिलेश जोन 
मुंचस्थ दाल बाएं सनित संरक्षिका श्रीमती न्‍ी. उशोदादेवी ४५ 
बोहरा, रजदेवी जी सेडिया, . श्रीमती सूरः 
चोरड़िया, श्रीमती शाता देवीजी सेदूता वे मम शायर कौन । 








संघ की जोवन साधना, सस्कार निर्माण और “धर्म जागरण |»पद- _ 
यात्राप्रों के दौर की एक साक्षी: उमड़ता जतश्रवाह्‌ उछलता 
पु उत्साह सागर 





रायपुर संघ-भभिवेशन १६६६ में भ्रध्यक्षोय प्रभिमाषण पढ़ते हुए 
श्री गण॒पतराजजो बोहरा, पृष्ठ भाग में श्री होराछालजो नांदेचा 
श्री छप्तमछजों वेद व संघ-अमुख 





7-४... 


हिला समिति वें भ्रधिवेशन मे 
'  भाधुमार्गी जैन म। ला समिति के (वे भ्र। 
भ्. बल! हे रा रख अतिथि श्रीमती मिथिलेश डी हे 
मंचस्थ दाए से बाएं लि संरक्षिका श्रीमती सौ, डादेबी थे 
बोहरा, श्रीमती स्रजदेवी जी से दिया, भ्रध्यक्षा सो, थमा शू 
चोरडिया, श्रीमती शांता देवीजी मेः 


जैन । 
इता व श्र मलता जी जै 











इन्दौर में दिवाँंक २५-११-८३ को घमेंपाल सम्मेलन में पद्मश्री डॉ. 
नन्दछाछजी बोरदिथा, मचस्थ दाए से बाएं समाजसेवों श्री मानवमुनि 
जी,धमंपाल श्री गशपतराजी बोहरा.श्री गुमानमछ जी चोरडिया भ्रादि 





7-00 2 


खींवराज काम्पलेक्स ४८० माऊंट रोड़: 
अऋवबन छे पहले माले में संघ 
8०2 


टी 





श्री भ.भा. साथुमा्ों जैन महिला समिति के १७वें अधिवेशन में 
बोल हुए प्र रू प्रतिधि श्रीमती मिधिलेश जैन डी 
300 480 60६ 
र जौ सेविया, भप्रध्यक्ष + श्रोमते 
धोरडिया, श्रीमतों शाता देवीजी मेहता व प्र मलता जो जीन । 











संघ को जीवन साधना, संहकार निर्माण और "में जागरण ।,पद-. 
याजां के दौर की एक साक्षी: उमड़ता जनप्रवाह उछलता 
उत्साह सागर 





रायपुर संघ-प्रधिदिशन १६६६ में भध्यक्षोय प्मिमाषण पढ़ते हुए 
थी गराप्रतराजजी बोहरा, पृष्ठ भाग में श्रो होराछालजों मांदेचा 
थो छगनमलजो बेद व संप-प्रमुत 








+ कड़े हद दिपेशरा 


न्फेपपम 


हर केप्स्श्फे 


4 कर 


झट 


के शेष 


अर 


* झेए- 


ल्च्फो 


अपणोपस्क को २५ वर्ष की कालयात्रा में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखों शा सुची-स्तार 
[अमंणोपासक है प्राय: प्रश्येक पक में परम श्रेय समता विभूति भाचायें ओ नानेश के विचारों 
फो किसी मे किसी रूप में संकलन रहता है । भतः जीवमे के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले इन 
विद्यार को पृथक से शीर्षक बाध्य नहीं किया गया है १ 


लेख शीर्षक लेखक वर्ष/भ्र क पृष्ठ 
प्राचायं सकल भूषण की साहित्य सेवा/डों, कस्तूरचन्द कासलीवाल - ११४/७०८ 
शाइवत साहित्य भौर युग साहित्य/श्री शिवकुमार शुक्र ११७/८१४ | 
भगवा महोवीर भौर भहिसा/थ्री सोमागमल जेन, एडवोकेट १२१/६७७ 
दीप कवि रचित सुदशेन सेठ कवित्त/श्री भ्रगरचघन्द माहटा ९१/२३/१०७४ 
सर्वोदिण बएशर सरकारी नियल्र॒ण/थ्री वीरेन्द्र भग्रवाल २/२/१७० 
ऊन सन्त साहित्प/भी भ्रगरचन्द नाहटा २/२(१७५ 
जेन स्तोत साहित्य/थी पं. भथालाल प्रेमचन्द शाह दे २/३/१६६ 
जैन परम्परा का विहंगावलोकन/डा. इन्द्रचनद शास्त्री २/१०से १३ में घारावाहिक 
सर्वोदिय की भावना/प्रो. भागेन्दु जैन २/१२/४६५ 
वत्त मान युग भौर श्रमण धर्म कौ उपयोगिता/डों. कस्तूरचन्द कासलीवाल २/१३/५४४ 
प्राचीन यूनानी लेखकों के श्रमण/डॉं ज्यौतिप्रसाद जेन ३२/११/६२२९ 
तीन पत्र/प्ाचार्य थी रजनीश २३/२०/८५०३ 
भारतीय गणतंत्र परम्परा/श्री मनोहरछाल दलाल ५ ३/७/रे४३ 
मशस्तिक्कक चम्पू की झनुप्रे क्षा/डों छविवाय त्रिपाठी ३/८-६/२८४ 
मुनि जोइस्दु कृत योगसार'डॉ. हीराछाल माहेश्वरी ३/८-६/३६१ 
झहिसा का मूछाधारः: समत्व योग/प्रेंम सुमन जैन ३/१४/५५१ 
महावीर की क्राँति भौर उसकी पृष्ठ भूमि/डॉ. नरेन्द्र भानावर्त ३/१६/७३४ 
राष्ट्र निर्माण : कुछ हर रक संस्मरण/श्री दुर्गा शंकर त्रिवेदी . - ४/१-२/१५ 
मनुष्य का भविष्य/सेठ ग्रोविन्द दास | ४/४/११३ 
राष्ट्र के तीन मह्दारोग/भखिलेश मिश्र न ड ४/६३/४४५ 
कर्म सिद्धान्त : मुल्यात्मक व्यास्या/प्री. सागरमल जेन ४/१४ से २० 
श्रो एवे. न्याय साहित्य: एक समीक्षा/रतनलाल संघवी . « * ड/एजर८६ 
पूछो जाकर इतिहासों से 'कविता।श्री मोहनंछाल'चतर ४/२३/८०८ 
आधा की गुल्लामी, का परित्यांग कीजिएं/डॉ. रामघरण्‌ महेन्द्र 'शशध्श 
नीति वचनामृत/पं, द्यामछाल भोका » ४/५/१६१ 
हिन्दी विकास में जैन ग्रन्थों का योग/शी वृजमोहन शर्मा,» «« * ५/१४/५६३ 
भारतीय बाहप्रय भौर जेन साहित्य/डों- गोकुल्चर्द्र जैन है 7 7 बे॥१/६३२३ 
राजविधि परिचय/श्री भंबालाऊ प्रेमचन्द शाहू ' :+,. ४: ५ॉ५/१६४-१६-७ 
_दऊूपति रखित राजविधि/श्री भगरचन्द नाहटा दीप + ,१/१८/७६४ 


श्रमणोपासक रजत जयन्तो विशेषांक, १६८७ झ 


जैन धर्म में भनुप्रेक्षा/डों. शेखरचन्द जैन २५११ 


जीव की स्थिति/डॉ. विजय लक्ष्मी जैन रशश रे 
भारतीय वाड़मय में जेन यण्ित/श्री उदय नागौरी 40000 
जैन सप्तभंगी में भ्रवक्तव्य भ्रौर उसका स्वरूप/,्री भिखारीराम यादव वेग 
वैराग्य एक भावात्मक हृष्टिकोण/डॉ. सुभाष कोठारी रमाी 
महावीर भौर गांधी को जीवन परख/थी दरियावर्सिह मेहता शा 
तप/श्री भ्जय कुमार जैन रशध 
सम्यरज्ञान की मद्ठत्ता/प्रवर्तक श्री सोहनलाल जी म. सा. रशपे 
भर्भंगी का स्वरूप/थ्री रेणुमल जोन रा 
वेश के भ्रति निष्ठा/श्री एम. जे. देसाई २४॥६॥४ 
कया प्राचीन भारतीयों ऋषि-मु्तियों ने भपने गरलौकिक/डॉ. सुरेद्ध सिह एवं रभा४६ 


ज्ञान से परमाणुओों व नाभिकों से साक्षात्कार किया ?/बलबन्तसिंह पोखरता » 


भरस्तू एवं जैन दर्शन/मुनि श्री राजेन्र कुमार रत्नेश २४२४४ 
समराइच्चक्ा में प्रतिपादित ८ वी दातो के भारत के प्रमुख रशा। 
व्यापारिक एवं भोद्योगिक केन्द्र/भी सुरेशचन्द्र अग्रवाल 

प्लेटो तथा जैन दर्शन/मुन्ति श्री राजेन्द्र कुमार रत्नेश री! 
क्या महावीर ने घ्मं प्रचार हेतु नोकारोहणा किया था ?/श्री पीरदान पारण २४१३४ 
अनुभूति का असीम जाज्वल्य: इन्द्रभूति गौतम/मुनिश्री महेन्द्र कुमार जी कमल २७ 
भगवान मद्दावीर के साधना काल की अ्रमुख बातें।भो भीलमचन्द मणोत २४५०६ 


अहिसा दृष्टि/मुनि श्री नगराज जी २५१०४ 


स्तुति एवं स्तुति काव्य : एक भनुचिन्तन/श्री प्रभय राज 
जन संस्कृति में ध्रह्मचरयय भोर भतर शुद्धि/साध्वी मदवांसा: बा रथी५ 
जैन धमम का पर्यावरण में योगदान/भी हस्तोमलू जैन २१७४४ 
भप्प दीयो भव/वाणीभूषण श्री रतन मुनिणी २१४ 
घर्मं कल्पवुक्ष का मूल/थी भद्व कर विजय जी गणियर्य २४॥४४ * 


प्रस्तुति-जातकी नारायण घी 


जे 


थमरपोपासक रजत बयरदी दिए 
स् >#56 08 
रे 


ञि 


उदार चरितानां 
बसुधेव कुटु म्वकम्‌ । 








विज्ञापन 








विज्ञापन-सहयोग हेतु सभी अतिप्ठानों एवं महानुभावों के प्रति 
छार्ड्सव्छ ऋऋास्वानब: 


॥ परम खन्टप! प्र घ्रार सा घर पक घर घर पार घर घर घन अत पक पर पार सध घर अर जग आर पक भार भार प्रा जह हज" 
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(ध.आ। 


जीवन काले-उजले धागे से बुना हुमा हे / इसमें मौड़े घूट पीने को 
मिलते हैं तो कद्ुए भी । दुनिया ने हर ब्रन्तिकारी विचारों का विरोध किया 
है प्रथमतः, किन्तु अस्त में उन्हीं पर फूल बरहाए हैं। प्रठ. जो विराध से 
घबराता है, आछोचना से जिसवा घेर्य नप्ट हो जाता है, भासषा हिट उठती है 
बहू कदावि सफल नहीं हो सकता । संसार की प्रालोचना हमें कर्वेब्यच्चुक नहीं 
करे तभी हम सदूमार्ग पर वड़ सकते हैं) साधारणतः लोगों को इृत्टि स्पूल 
होती है । गोलर बहता है-विरोध उत्साहियो को सर्देच उत्तेशित करता है बद- 
झूठा नहीं | विरेध सह लेता भो एक कला है । शिक्षित धोड़ा तोपो की झ्ावाज 
में चमकता नहीं जब कि अशिक्षित घोड़े पठाके गो भ्रावाज से हो वेकाबू हो 
जाते है । इसीलिए भहँतपि अ्रज्ञानियों के विरोध को सहन करने के लिए बहते 
है, विरोधियों को क्षमा करने के छिए कहते हैं, उत पर विजय प्राप्त फरने को 
कहते है । “सम्म॑ सहेज्जा खमेर्जा तितिश्वेजशा प्रधियासेश्जा ॥ 
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+ इमक उसतरमे प्स्मड धरे रहो है 
दर जिबा थायो ह गूश्य मे मृध्म भूलो कौ भी जो बारीही हे रैप 
हैं? विरड धत करों घोर कर्म थे एहरूपका है, डिगने क्यायो पर दिजर शहर 
पु प्रारोरशिष है जिगफा सन समाधि में और ै। 
करंघ पिंक है बी वरसाध्म बंद प्राप्त कर झा है! 
होना की भूमि गे घल्दिर मे है मे उभर में । बह तो है मतुश्य हे ए। 
बरध ये हम करों मे हजारों बार ममिदिर जन्त दा उपाधप जाए, बह हुएएे ४६ 
दसदध का दरफ करने मे बुए भी हायर सही बने सत्ता थार हमने प्रयने एल हाट 
है रपगे हो दर बरो रिसस है । है इपाझा गोरहर घश्पा हो परिदद रएाहै। 
के इरपुल बहार! मे हाउ दो दूर करेगा दे बहिगरमा हे हटकर घहराध्मा को ४7 
घगणा े । वरिधाजर घलरान्या में बत्म्मा की धोर कदम बड़ाएगे । 
परे वर विझर परत विखा वर्पयद मोश को ब्राप्ति नहीं >-77--त पा वोभ को आति कही हो रण सहतो । 
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7 मापाग्द 

0। करना ३ 

( साय बन गया वे जुटा भय है, शातरता है वहां सच्चा साधु सही बते सपए, 
तल पधाययाम पेय पर नटीं चाद सका । संयम के लिए भन्तमेन में धराग्य को रा 
त इटसो चाहिए । उसका हृ्य दुप्मा, दया प्रौर कर्था से प्रोतप्रोत होता सा के 
8] जा धगाए हे दो पलों मे दस्सा है बया बह प्रपमात भौर विरिशार हे 
8] हुएपे को गड़न कर सकता है * बट दोर थे पथ पर घन धर्ता है? 

8] एस साणोलि बोर्ग-यह बोरों झा मार्ग है, कायरों का महीं । 
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कान का स्वभाव है शब्द प्रहण करता चाहे वे ६च्छे हो था दुरे, मधुर हो या 
बटुक । जो शब्द प्लाते हैं कान उसे एहण करता है ॥ कान बन्द कर न कोई चल सकता है 
तन चसना ही चाहिए ।॥ किम्तु हा, उसे न मधुरता के प्रवाह में बहना है न कटुता में विदेक 
सोना ॥ मनुष्य लाखो रुपये सोकर भी कुछ नहों खोता किन्तु विवेक सोकर सब कुछ खो 
देता है । कान को प्पता काम बरने दें, श्राप प्पता करें । 

इसी भांति प्रास, नाक, कान, जोभ, त्वचा के विषय में भी समभवा वाहिए 
भर्थात्‌ शब्द, रूप, रस, गन्ष, स्पर्श मनोज्ञ हो तो उसमे रस नहीं लेता चाहिए, क्टुक या 
तलक्त हो तो विवेक नहीं सोना चाहिए ॥ भर्टूतपि वर्धभात गहते हैं दुईंम बनो इन्द्िया 
प्रात्मा के लिए संसार का कारण बतती हैं ग्रौर जब वे सम्यकतया सयमित होती है तो 
निर्वाण का कारण बनती है। घोड़े की लगाम या तो सवार के हाथ में होतो है या फिर 
धोड़े के । मादमी के हाथ में होते एर भभीष्ट स्थान में शीक्न पहुंचा जा सकता है । मोर 
जब प्रपने हाथ में नही होती तो घोडा र-धघर चाहे ३४२ ले जाकर पटक सकता है। 








रजत-जयन्ती/ पर हादिक शुभकामनाओं सहित 
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| मानव की प्रबछाई घौर बुराई का बढ़ा वस्त्र ये नही उसने शुम दौर ग्रे 
»ै प्राचरण सो परिसन्षित होता है । हिस्तु हम शापारचतः बाह्य वस्जों को परशहाई-बुर 
>) सापने का सज बना सेते हैं । पर्दे वेगधारियों क्षो बवित् परार्मा मानते हो दँयार हो रो 

>) हैं । हम भूल जाते हैं हि बुराई भी प्रस्दे वफ़्र पहनरर हमें धोरग दे खादी है। इस॥े 
विपरीत कभी-कभी प्रच्दाई भी बाहरी दुनिया मे विर्यूत होवर बुराई के गरदे बला 993 
सकती है तो दया हम गन्‍हे बह्यों मे जिषडी प्रच्छाई स ब्रेम नहीं करेंगे ? धर, जो बरगों 
से प्रच्छाई-बुराई मापता है वह चारा मू दक्र चसता है 





॒न्तु प्रनुभव बी ढाफर उस्री कयको को शोत भी शो है । दम गह रे 
मारने कि श्वेत, पीक़ या ग्रेत्घ्रा वल्त॒पघारी मात्र महात्मा दे । हें तो उन्हें परखता चाहिए 
कि सफेद, पीता या गेरुपा वश्तरो के लोच वहीं काता दिल तो नहीं दिया है? इससे 
जैसी हमारी भलाई है वैसी ही उनकी भो + 
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हे ककक्टबन्ट सन्त पलट ++“-+ -- 


कक कक कमकक कफ कक कफ के के कक की फ। 


दीएर से जब तक तेल भौर बती है तब तक दीपक जलता रहेगा | हव! से बुक 
जाए या बुभा दिपा जाए तो भी वढ़ भरा अख्वचित दोपक के सम्पर्क से ध्राते ही प्न 
जज उद्ता है । वह प्रूर्णत तभी बुभेगा जब उममे तेल ग्रोर बच्तो नहों ग्हेगो । 

उसी प्रकार तिर्वाण तभी प्राप्त होता है उब्र कर्म का झ्रादान धौर बत्घ समात्त हां जाता 

है + प्रादान का प्रथे है ग्रहण । ग्रहण लगने पर सूर्य जिस प्रकार राष्ट्पस्त हा जाता है 
प्रात्मा भी उसी प्रकार रागन्द्रे प रूपी स्पत्दत के कारण कर्म परभाणप्रों स्त ग्रस्त हो शर्ते 
है । प्रस्त होना ही बन्धत है ॥ 

बन्धन में मुक्त होने के लिए प्राइम को समाप्त बरनता होगा । कारण जब तर 
फ्रादान है तब तब बच्ध भी है | बराइस समाव्त हो जाने पर बस्ध भी सवार हो 
जाएगा । 


फरफि फ फ पैसे 


प्रादात समाप्त बरते गा नाम हो संवर है । सबर सिद्ध होने से प्रयते धाव 
विनर ही जाती है 
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क्रोष के दो रूप है एक प्रकट, दूसरा प्रग्रकट पहला अ्रज्वलित प्राग हैः के 
रत में ददी आग । क्रो का अ्षम रूप अपनी ज्वालाएं बिव्वेरता दिखागी देता है हे 
रूप में ज्ञालाए' बाहर फुट कर नहीं निकलती किस्तु भनबुझे कोयले को तरह ६28 
भीतर सुलगती रहतो ह । पे दो व्यक्तियों में कगडा हो जाने वर परपर गए: 
चाल बन्द हो जाती पर ज्ोघ की ज्वाला समाप्त भहीं होती । हुमा इतनी ही डि बह 


क । 
की ज्वाला भीतर उटुच गयी । भीतर की भह भाग बाहरी भाग से भी अधिक खतरतार है 


है अष्ण 
कारण यह भोतरी शाग कब विस्फोट करेगो कहा नहीं जा सकता | जित भाति अप्ण 
बुद्ध से शीत यूद् भयावह 


ड्बो 
यु 5 होता है ब्योकि शोतयुद्ध की 2प्ठशृमि पर ही अच्शा गुड 
विभीषिका खड़ी हो जातो हु 


हि दि श्ते री 
इसोनिए प्रहंशद नारायण का +हया है कोष जब प्राग है तो इसे खिकनो 
जल्‍दी होसक्रे जउपशमत करना चाहिए । 
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दृष्टि जब सम होती है अर्थात्‌ उसमे भेद नहीं होता, विकार नहों होता 
भौर भरपेक्षा नही होती, तब उसबी नजर मे जो आता है वह न तो राग या द्वे प 
से कलुषित होता है और न स्वाययंभाव से टूपित । प्राचायं भ्री नानेश 
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| 


|! "श्र 865 एगाफाओलाड ७79 $% ८ प्णाल्र 








3 
| हज 

(62 हम *२०/+६ (2/## 
७०६७) 89%७०४/७7 


469, प्र 





73 कट जडतटपट न लिटनालनत+त->-> 


(.. #0०7०- 3782.3964 
हि छिक्या: 04 पए८7 


हह हा हू हु ड। श्रमणोपानर स्यत-जयन्तो विशेषकर, १६०७ बम १290204200038:2 2 


7 छ्छाइट डे: 


"जा हज2 88 द्रधदमाकरकायक घर -० बतपका- पान >>ज-++ 


"न ४३ ४ 








82432 28252932 22832 27 2%6 27222 

ब्रार्थंता का सम्बन्ध भाषा से या जिद्धा से नही है । जिल्ठा-स्ए्शी मापा तो 
शुक भी बोल लेता है ( मगर वह भावा बेबल प्रदर्शन की वस्तु है । निर्मल 
अनन्‍्तः:कररा में भगवान्‌ के श्रति उत्कृष्ट प्रीति मावता जड़ अबल हो उठती है, तब 
स्ववंमेव जिद्ठा स्तवन की भाषा का उच्चारश करन लगती है * स्तवन के उस 
उच्चारण में हृदय का रख मिला होता है । ऐसा स्तवन हो फलदायी होता है + 
-भाषाय जकाह्लर 
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एक आदमी संसार संबंदो भोग विलासों को सामग्रो प्राप्त -होने-पर भी रोता 
है श्रौर दूसरा पास में कुछ भी न होने पर भी, घास के बिछोने पर सोता हुमा 
भी हंसता है । इसका एक मात्र कारण यही है कि पहला 'झादमी मर्म को नहीं 
जानता । सर्म को जानने वा प्रत्येक परिस्यिति में संतुष्ट और सुद्दो रहेगा ॥ 
संसार का ताप उसको अन्तरात्मा तक नहीं पहुंच सकता । 
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परमात्मा हो 
जब श्रापके अस्तःकरणा में कुमति उत्पन्न हो, उस समय आप कि 
स्मरण करो और परमात्मा को श्रागे कर दो । फिर देखो किस प्रकार 

रक्षा होती है श्रौर आपको कंसा आनन्द झाता है । 
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व्ल्ल्भ्म्ध्यइमभाहशा श्र 
जब कभी अपने में दुष्प्रयोग की भ्रवूत्ति दिखायी दे, उसमें तत्काल हो मन, 
बचन, काय से धीर (सम्पर्दृष्टि) समेद ले, जैसे कि जातिवंत घोड़ा राम कद्वारा 
क्षोध्र ही सोधे रास्ते पर झा जाता है। 
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जब पभी पपने में दुप्प 
बचने, बाय से घोर (सम्यादृष्टि) ग 


क्षौघ्र दी गीपे गाते पर प्राजातारै। 
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डे हुए भरात्मा में भी राग-द्रं प प्रतोतलही 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रचेत झात्मा राग-्व प से रहित हो गया 
है । जो प्रात्मा ज्ञान के झालोक में राम-द्प को देखता है-राग-द्रेष के विपाक 
को जानता है ग्लौर फिर उसे हेय समभकर उसका नाश करता है, वही राग व 
का विजेता है । दुमुही का ऋद्ध न होता, क्रोध को जीत लेने का प्रमाएा नहीं है। 
क्रोध न करना उसके लिए स्वाभाविक है । ग्रगर कोई सर्प ज्ञानी होकर क्रोध न 
करे तो कहा जायगा कि उसने प्रोध को जीत लिया है, जैसे चडकौशिक ने भग- 
वान्‌ के देशंन के परचात्‌ क्रोध को जोता था । जिसमे जिस वृत्ति का उदय ही 
नही है, वह उस वृत्ति का विजेता नहीं कहा जा सकता झन्यथा समस्त बालक 
काम-विजेता कहलायेंगे आचायें श्री जवाहर 
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वह प्रजा नपुसंक है, जो भ्रन्यायथ को चुपचाप सहन कर लेती है भौर उसके 
विरुद्ध बू. तक नहीं करतो ) ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती परन्तु उस 
राजा के नाश का भी फारण बन जाती है, जिसकी वह प्रजा है | --नञ्रा- जवाहर 
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ठि| (कक अर आारग 
.. भीषपि से मोहान्यकार वश कर प्रास्मरमण कर, बह एक यही मेरी भा 
गि मगल-काम्नना है 
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प्ररना मममने हो वे दुठुम्दी-जन तेरे इस मनोश-शरीर को हर रे नम सर 
देंगे । एक शरण भी पर में रपने को तत्पर नहीं होगे । पद इसरो ममड हा 
बर बीतरामी जिनेस्द्र देव थी धर्म शरण में जा । 
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आत्मा ज्ञान चँत्तन्यमथ है | फलतः ओ चुछ भी उसदे हम्मुख झाएगा उसे 
देलेगा हो 

किन्तु देखना कोई बुरा कार्य नहीं है भोर न हो बह बर्णे दन्‍्घ बा कारण है। 
आत्मा का तो स्वभाव ही जाता द्रप्टा रूप है 

कर्मवन्‍्ध का कारण है राग-चेतता । जब तक किसी कस्तु को मात्र हम देखते 
हैं तव तक तो ठीक है पर यदि वह भच्छी लग्मी तो राग-चैतना उत्पन्न हो जाती हैं । 


राग-चेतवा उत्पन्न होते से उसे पाने की वामना जांग जाती है | पाने की यह इच्छा ही 
है बासता । 


उद्चान में लहराते गुलाब को देखकर मन में भाननन्‍द उत्पन्न हुप्ना । यहा तक 
तो ठीक है ५९ जब उसे सोडकर कोट मे लगाने की इर्छा हुई, वह वासता है 4 

वासना दुःखमूलक है, प्रधम भ्राप्त करने का दुख श्राप्ति के पश्चात्‌ उसके सर- 
हाण का दुःख, फिर नष्ट हो जाए तो भौर दुःख । 
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! आप आग गजब अखसडद् 
गम था िमप्फधपशतापराा2/०0777772 
पोज मे धहुर कन्क हैं, एचुएड बाहविशय इधक ढर बढ एढ 

दिगाप ब्रत्ष बने २।क है, बह दाने आहकार बीए विएर हहशा है। झररो* 
0 पहैति + क॥ हो (के जे दोडों मे दुगका सो है । ब्रा हा। में का 
६7 बर्म भी बात मे प्रकगक गकर लिए हक है + मखहयम मे दस हरे 
दि हहविक हो है धौर इम्सह्मे पुए मात क्‍यों को खादिक इसे हैं। 
पारमा। के राग दे बारगक #ग/सत भाव +4 2 छोर हाएच बरँंशा है पुर 
इस्य कर्म । भाव कम के प्र रिक घाह्मा दत्त कर्म को प्री घोर धाए 
करती है | दे हो कम यय विशक र+। | उदर होते है तो हियो विनिश छा 
प्राधय छेसर हो प्रात है । पजानों घाह्या उमर जिम को हो गर बुघ मात- 
पर उसी पर प्रपढा शोक प्रइ कली है । क्कक वर उडर मे धाए कर्मों 
पार क्षप करने हे साव-साप राज-; व +) अरिजितियों द्वारा पततल्व-३ को को 


उसी क्षण बाय उती है । यही बोक प्रोर बुध को वाई काररा १एस्परा का 
रहस्थ है । 


््र्फि 


सवुष्य दु.सों से बबता चाल्ता है पर दु,खों के कारणों मे हीं 
फिदर्य युद्ध से भागती घना जिग अर शत्रुधों से पिर जाती है उसी अकार 
झात्मा भी के से घिर छाती हैं? 


धुन, ६ 2 
2-5: मलिक 
रजव-जयलो पर ह्ारिस व घवाउसत्राप्रों हित 
फोन : 35088 
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कं 5 2 
; हत्त्वा भूत्र मे लिखा है -- हट 
३ स प्राश्वव शुभ; वुष्यय॑य । हर 
हु पणुम- वापस्य क्र हे 
५ ही पुष्य प्रौर पार दोनों प्राश्नद हैं ड्म्ति एश शुभ है दूसरा प्रशुम,६ एए सोने को 

9 बडी है तो दूमरी योहे दी ॥ पर बन्पन दोनों हो है । शुभ वन्धन स्वर्गोय सुषमा दे सरता 

हु है पर शाउत्त शांति नहीं । 

%॥ मदृकता गुलाब मन वो खुरभित बरता है प्रौर कांदा चुभन देता है । परे है दातों 

$% | ही उल्लभत । एक में मत उल्तभतां है तो दूसरे में हत ।साधर शो तो दोनों में हो बचना 

हर; है । फिर भी कांटे वी चुभत मन को वंराश्य को प्रोर मोडवी है फृत बी सौरभ संत का 

श्र उन्मादी बनाती है, णह तो लब्प को ही भुता देती है । 

कै] 

हि] 


बन ४52 व अत चेक घन अर टच बह शव मर: 
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उद'गति झ्ात्मा का स्वभाव है, फिर क्यों वह कभी निम्नगति तो कमी तिरय॑ंग 


7 
| गति करतो है। ज्ञाताबर्मकथा में इसका समाधान तूदे के रुष्शंत द्वारा दिया गया है । 
ढ [बे का स्वभाव है जत्त में तैरना किन्तु उस पर यदि मिटटी का ग्राद्मा लेप लगा ह्टो 
क तू 
तो वह डूब जाएगा । तुदे को ही भांति जब भात्मा पर भी लेप लग जाता है तो बह 
हर दे टूव जाएगा । तूदे की है 
डूबने लगती है । बह लेप क्‍या है ? किसका है? 
है] प्रात्मा को विभाव परिश॒वि उसका भावलेप है भौर उसके द्वारा झाकृष्ट कमे 
॥ द्रव्य लेप है भौर प्ात्मा को विभाव परिणति का कारण रागदंप है | प्रत: जो लेप रहित 
पं होगा चाहता है उसे राग-द्वेय भ्रादि प्रद्ृत्तियों से स्वदा हुए रहना चाहिए, उससे निदुत 
॥2 हि 
होगा चाहिए । 
[3] 
है| लेप से लिप्त भात्मा भनादि ग्रस्त ससार में परिभ्रमण करती है भोर लेप 
॥ रहित सात्मा संघार का अन्त करतो है । 
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उदगति श्रात्मा का स्वभाव है, फिर क्‍यों वह कभी दिम्नपति तो कभी तियंग 
गति करतो है । ज्ञाताषमंरूया में इसका समाधान तूबे के रष्डांत द्वारा दिया गया है । 
सूबे का स्वभाव है जल में तैरना किन्तु उस पर यदि मिटटी का गाद्ा सेष कललगा हो 
हो बढ़ डूब जाएगा । तूबे की ही भांति जब ग्रात्मा पर भो लेव लय जाता है तो वह 
डूबने लग्ती है | वह लेप क्या है ?किसका है? 

झात्मा को विभाव परिणशति उसका भावलेप है शौर उसके द्वारा प्ाकृष्ट कर्म 
द्रब्य लेप है प्रौर झात्मा को विभाव परिणति का कारण राग-इप है ( भ्रतः जो लेप रहित 
होता चाहता है उसे राभ-द्वेष भादि प्रद्ृत्तियों से स्बंधा दूर रहना चाहिए, उससे निदुत 
होता चाहिए । 

लेप से लिप्त भ्रात््मा झनादि प्रनरत समार में परिभ्रमण करतो है भोौर लेप 
रहित सात्मा संसार का अन्त करती है । 
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शास्त्र कहता है जिछका बाहरो रूप ओर भीतरो रूप एक नहीं है उप्तसते साव- 
घान २हुना चाहिए | जो ब्यक्ति जन समक्ष बहते हैं: 

आानव जोदन दुलंभ है इसका सदुर्योग कर लेना चाहिए पर वे स्द॒र्थ उसका 
उपयोग नही करठे, वे सायावो हैँ, वहुरूपिया हैं + दे दूसरे का बल्यारा नहीं कर सकते । 

दगग्दर मुहम्मद के पास एक श्लरोरत झ्रायो झौर झपने बेटे को दिखाझूर कहने 
लगी इसे ध्लोहा हो गया है झतः हम इसे बहते हैं मिठाई मत खाप्यो पर यह माता ही 
नहीं । भ्राप इसे समभाइए । पँंग्रग्बर मुहम्मद ने बहा एक सप्ताह बाद इस बच्चे को 
मैरे पास लाना ॥ 

माता के कारण पूछने पर मुहम्मद साहब ने बताया मैं खुद मिठाई साता हू तो 
उसे क्‍या उपदेश दूंगा । झाज से मैं मिठाई छोड रहा हूं । छोडने के पश्चात्‌ ही उपदेश 
दैने योग्य बनू गा । बात सत्य है । शायद इसीलिए तीथंकर जब तक छद्मस्थ रहते हैं 
किसी को उपदेश नहीं देते । 
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प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिद्भ। से नही है + जिद्ठा-स्पर्शी भाषा तो 
शुक भो बोल लेता है । मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। विर्मछ 
अन्तःकरणा में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट प्रोति भावना जत्र प्रबल हो उठतो है, तब 
स्वयमेव जिद्धा स्तवन की भाषा का उच्चारण करने छूगतो है | स्तवत के उस 
उच्चारश में हृदय का रस मिला होता है । ऐसा स्तवन ही फरुदायी होता है । 
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जैसे कोई व्यक्ति निधि प्राप्त होने पर उत्का उपभोग स्वजनों के बोच 
करता है, वेमे ही ज्ञानोजन प्राप्त ज्ञान-निधि का उपभोग परदद्व्यों मे विलग होकर 
अपने में हो करता है । 
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तुम्हें स्वामी बनकर नहीं वरन्‌ सेवक बनकर सेवा करनो चाहिए । 
करते-करते भगर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वहू भी अ्रसन्नतापूर्वक 
करना चाहिए | सेवा कार्य के प्रति जरा भी उदेक्षा नही करती चाहिए श्रौर न 
सेवा में छल-कपट को स्थान देता चाहिए | -पादार्थ जवाहर 


फयका कशा एएाफर॒मंिगतिशा8 उिफिणागः 


७53 38599 


कै)जाबारंर एयत्राड 


6, ॥$9७४०० एाह्ापता8 ॥२०2५ 
एएछ)०पापएसबा0००००५2 


शंफ्रा ऊत्चछ एण्फ्रए्ीणिवाड ० शआएट उफ्णीहल 


<द5 38-7246 


'एशाणाधाएं शधश)॥। 900॥॥8 


घछझड4्ऊरणछा,00ल्‍ ट.णप्त "६छटप्र७श5३ 
4, 4चैटट7७०ी३7 6॥30 50९९६ 
(3>१.८:एफपफक्आऋ-पर 


अमणोपायक रजत-अपनी विशेषार, १६८७ 


पद +2४ की । 
8 आए 28527 27428: 22772: 22/74/6729 


(30222 


् ३४ ४अ बढ अबकूक धड कज ४४ भव हु 4 4 84645 
१४855 85878: 0: +24:24:04/446%ल्‍47$:8 


६] 


्ज्नक 
हू 
खड़े 


# हि 
साथक सुतकर हो करच्पराण या प्रात्मढ्ित का मार्ग जान सच्ता है। 
सुनकर ही पाव या भहित का मार्ग जाना जा सकता है । झतः सुवकर हो दिंत ॥| 
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को बीनना है । ऐसा करके ही मनुष्य प्रपने पुराने पापों का प्रायश्चिठ कर 
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सामास्थतः व्यक्ति वर्तमान में जोता है ॥ बह बहुधा इस तथ्य कणों भव हाठा है 
पके बर्चमाल व अ्रण्यार विशंद है प्रौर उछता झादार प्रनागह है + प्राधार भौर प्रकार 
के बिना वर्तेमान भरुगार नहीं हो! सकता । क्र वहां दिदृयूइता परिलक्षित होने लयती 
है। इसलिए “के प्रहप्रासी के दा इप्रो चुइयों पेच्चा भविस्सामि । (प्रायार)) प्रधिवाश 
व्यक्तियों को विगत का ज्ञान सही होता घोर भविष्य की उतरे सामपे गाई स्पप्टता नहोँ 
होतो ) वियत की विस्मृतियों का तात्पय है कि वर्षों तक जा प्रदुभव सहोये थे, जिनके 
ग्राघार पर भविष्य झे निखार साथा जा महता था, हस प्रयूत्य लिविस वचित हा जाता । 
स्थक्ति डितना झयने भनुमवों से पा सबता है, उतना पुस्तकों रुबा ध्स्प यिश्फियों के सम्पर्क 
से नहीं पा सकता । सहज प्राप्त प्रनुभव ज्ञान से रिक्त व्यक्ति हडबत रहता है । 

अविष्य कौ दिदूमूइता वर्तमान को भी प्रमित्च पद देती है । धतिश्चय को 
रिदति में वह द्वाथ पर हाथ रख वर बेढा रहेगा | उसके कत्तंब्य में प्रवत्पित सामस्य होते 
हुए भी उसके दिए सत्र दुछ नहीं जैसा ही होगा । भ्रर्मष्यता पनप्ती चत्ों जायेगो । जो 
स्यवित बतेझास को उजागर करता चाइता है, उसे विगत के प्राधार तथा प्रतायत वो 
प्रादार के रुप में स्वीजृत करना ही पड़ेगा । बर्षमात तभी सार्पन होगा झौर दिड्मूइता 
समाप्त द्वोगी । 
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रजत-जयन्ती पर जुनकामनाओं सहित था 
मानत्र जीवन बी समस्त प्रवृत्तियां-मन, वचन भौर शरार हर 
में समाहित हो जाती है । एक शोर ऊंचा आकाश है. झौर दूसरी प ते 
ल घरती । इन दोनो के मध्य में है--मन, वचन श्रौर शरीर को पा 
वरन बाला मनु । यदि मानद होनो शक्तियों के माध्यम से कश्णा 2 
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+#र गये प्रवाहमान बरचे, तो निश्चित हो उसका नो ५ 
रा पेगग । तब क्र इस घरती झौर प्रासमात मे 
ही भो दुस, देग्य, गरीरी, प्रशाहि 
थ रटेगा धॉर यह सत्र ग्रहिसा वी उप! 884 
मे दया प्रटिगामए जीवननस्यवरार से ही हो सत्रेगा ।--उपाध्याय प्रमर १ 
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, वुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरो के लिएं भी चाहो तथा 
जो तुम झ्पने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी न चाहो। 
यही जिनशासन है-तीर्थंकेर का उपदेश है । 





समता-साधना घर्ष के उपलक्ष में शुभकामनाओं सहित- 
बावरिया आपके जीवन में 
खुशियों का ताना-बाना बुन रही है । 
सु स्घूल्टिंग के स्ाव्टियगा सु एोस्त स्ोेली रियव्ल 
निर्माता 
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जिसका ओर-छोर पाना कठिन है, उस अन्नानरूपी धोर झ् घकार 
में मंटकने वाले भव्य जीवों के लिए ज्ञान का प्रकाश देने वाने 
अपाध्याय मुझे उत्तम ग्रति प्रदान करें 
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छू सब्किरियाविरहातो, इच्दितसंवावर्य शा नाझ ति। 

च् सम्गण्ण, बाश्चेट्ठो, बातबिही सोप्दा पोतों ॥ 

्ट (शास्त्र द्वारा मोक्षमार्ग को जान लेने पर भी) सत्किया से 
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हट रहित ज्ञान दष्ट लक्ष्य प्राप्त नहों करा सकता ! जैसे मार्ग का 
जानकार पुत्प इच्छित देश को प्राप्ति के लिए समुचित प्रयत्त 








रद; न करे तो वह ग्न्तव्य तक नही पहुच सकता भ्यवा अनुकूल । 
हु वायु की प्रेरणा के अभाव में जलयान इच्छित स्थान तक नही | 
श्प्र पहुच सकता । 
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चाहे पानी पिया जाय-सव एक हो दात है | इसो प्रबार दयन(श बश्ने के लिए चाहे 
किसी भी नास से परमात्मा को प्रार्थना की जाय, उससे भेद महों है- वयोकि नाम भेद 
से वस्तु में भेद नहीं होता । >-भाषार्य जवाहर 
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मरना मसा सात का सरलता दर सभार/ _नमतसभतआत, 
जिसे तुम प्रपनी वस्तु बहते हो, उस सबका परित्याग कर दो, सबका पर 

कर डालो | इस सब ऊपरी बल से जय विमुख हो जाग्रीगे तो तुम्हारी पर 

में एक श्रपूर्व भोज प्रकाशित होगा । वही भोज श्रात्म-बछ होगा । -भरा, जगह 
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वोयेंमय है । तू खुख की खोज में न जाते कब से कहा-कहां भटक रहा है । इस 
ठीन छोक में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें तु ने जन्म नहीं लिया हो । कोई 
ऐसा पुदूगल का परमाणु नहीं जिसे तू मे भक्षण करके न छोड़ा हो भव मृत्यु तुम्हारे 
समक्ष खड़ी है । द्वार खटखटा रही है भ्रौर तु क्षणिक सांसारिक बभव पाकर 
मदोन्मत्त हो रहा है । सावधान हो जाओो । 
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अमृत-पुत्र हम मृत्युड्जय हैं, 
मृत्यु चक्र से कौन डरे । 
सूर्यदेव की दीप्त ज्योति में, 
कौत रात की बात करे ॥॥ 
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श्रमणोपांसक रजत-जयस्ती विशेषांक, १६८७ 
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जांफ ८४ ए०्रफ्ांशाल्वा$ एठक्ता- नामों हल) 
हा रजत-जयन्ती पर शुभकामनामों सहिए 


चुल्छस्वी जिल्कचर्रा 


१६६, पर्मतला स्ट्रोट, कलकत्ता-४९९ 4 





कह 
87766 6०शांग्व 5665 
४०७३८ 050/998०३ ॥07- ँज की जबाने 
एणावां ॥7क्‍0॥वग ८6फ्र- [/0, सद ज 
छाजा३ 7.0... 6६. फोगांत्रग कलारार-ध्मेस्द्र जकीमाफ पुतम कि 
$, शाग्धण॥ कैएश: (तर (छणघन छवरबले डापरेक्टर-के, सी. बोकाडियां 
2#.टए774-700007 सगीद-लक्ष्मीकांत ध्यारेलाल 


“7. 'ह-एस. एच. बिहारी. एच. बिहारी 
>समगोषासक रजव-जकततो विशेषांक, १६८७ 


छब्पारी हुआ व्कास्तक्तां वे च्थाश्य- | हादिक शुभकामनामों के साथ- 
दीपचरद सुरेन्द्रकुमार दस्साणी 


२७ रामनिवास ७ थी खेतवाड़ी, 
ब्वस्लइ्े-४००००४ 
इरभाए / १४४६१२ 
स्पेस्स प्ली. प्ली, स्कैन प्रएएड व्क, 
मेसस॑ दस्साणी ग्रद्से 
१३४ संम्युन्य स्ट्रोट, ४ था माला, 
ल्म्व्व््ू-४००००६ 


फोन : २४६१८४ 
ड्ि व के 
शरीष एण्ड कम्पनी! | प्रेमसुखदास प्रतापमल 
जलगाँव (महाराष्ट्र) कोव्कानेर-स्ट्टे800१ 
दूरभाप : ६०३४ 
। 20224: 4/42:7402273:02724/2022 7 62222 2270//:0 77777 7 0200 2027 
| “शुभ कामनाओं के साथ” #दाना गुद का है सस्देश, समतामय हो सारा देश । 


सादा जीवन उफ्च विचार, माता गुरु की जयेजयवार ॥' 
द्वादिक शुमकामनाप्नों के साथ- 





ि रे ज चन्वराज विजयचन्द गोलछा 
_ रण जरा द्धाद्ा जन छा 
ही को ३५७ नगीतदास मेस्सत ४ था मारा 
४ विधायक!  . मु . एस, दी. मी. रोड, 'व्वस्खरेै-४००००४ 
हा रत्तयांव्द (ब्सष्ठा०) 2१०६० है ३0 ७ 45 ७ डूरमाय-३४५०७० 





ऋणणोपादक रंचत चपन्तों गिदेष्ांक १६८७ 








रजत-जमग्ती पर शुभकामनापोों सद्रित- रजत-जपम्ती के धवगर पर शुमद्ामदाएं 


फोन : ४५, १५, ८५, 
निवास : ६१ 


नेसचन्द शान्तिलाल 


जअन्ताज वेछ छस्ाप्नासी 
सदर बाजार 
प्लोस्दा (यीकानेर) 


ज् 35 5०382 पर पतमर 
ही सेसर्स गरेशदास पृ 
ईश्वरचन्द जयचन्दलाल महावीर बाजार 
लाहन' हाड वंयर ब्यावर (राज.) 
नोखा (बीकानेर) 
५ 2. नेमशान्ति 
स्वत-जणती को गुनकामनाणों सहित--.... -छ उतर ठ्कगाककछ/कक- 


रजत-जयस्ती की शुमकामनाभों सहित-- जा फल ट्काकछ 


4ी48 आा/शकफ्राएश 
छफुण्त॑ल$, गराफुणाला$ बाएं 
कैशिापगिटापराक 0 


निज 6 
छिल्लं०0३ ब्रगत $चव शच्छं००४ है 
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हा | #48 ॥/6०+ 


ल्लंभाब। छठ फिलिए'5 एंव 
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ब्लीक्तच्च फोन : ५६ 2040-ठ९९ एंगा कड (एक 
व्ञरुब्त्रि उगोका ऐिस्डा 
छः ्थ्द प्छूज्नार: स्वीत्नसडा गक्ाएपर ' 
ह्लीस्नच्य फोन : ६०५, ६०४, ४९२ ामिय समशधर || 74:४2 १47 


अत चोकिननन “-7- 


नल ' रजत-जयन्ती के अवसर पर शुभकामनाओं सहित 





| लूनिया कोफिंडर्स 


राजनान्द गांव (पर प्र.) 


रजत-अयन्ती पर शुभकामनापों सहित- रजत-जयस्ठी पर गुमकामनापों धहिति- 





महावीर फन्‍्स्ट्रक्शन जयकुमार गर्ग फोकवाला 
रांजनान्‌द गांव [मप्र] राजनान्द गाय [मप्र,) 





कक शमणोपरासक रश्त-शदप्टी दिशेषड, ११६७७ 
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रजत-जयन्ती पर शुभकामनाओं सहित- रेजत-जयन्ती पर शुमकामनाप्ं सहित- 
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श्रमणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक, ६८७ 
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विशेषांक, १६८७ 
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रजत-जयम्ती पर घुभकामनाप्नों सहित- रजत-जयन्ती पर छुमभकामनाम्रों सहित- 
जय गुरु माना जय गुरु नाना 
हक] बम कल विद्याथियों, य्रूहृणियों व किसानों की पहली पसन्द 
होला (क्लेकामेर ने ३१५ स्तूरज़्र व्किस्वाल्त लालटेन लैम्प्स व पार्टूस 
ला (बीकानेर) सही उजालप व मनपरनन्‍्द रोशनों के लिए 


फोन-७ 
हि सूरज किसात लासवेन बापरें 





इतफपडी कट 
स्ेचरच्यंव्इ व्किश्ान्वत्तात्क एस. सूरजमल जैन 
जनरल मर्चेस्ट एण्ड कमोशन एजेस्ट दुदुछी फर्िल, पं शएकेट, सदर डएएर 
नोखा (बीकानेर) हे किली.११००८ ६ 


रजत-जयस्ती के भ्रवसर पर हादिक शुभकामनाओों सहित- 


उदयपुर गेराज 


१६, हॉस्पिटल रोड़ 
उदयपुर-३१३० ०१ 


श्रमशोपासक रजत-जयन्तोी विशेषांक, १६८७ 





जांफा छलढा (ए०ग्राझ्ाफला$ पिएश |-- 


78096 4 7284 
फक्ा ॥ 7 


जाब छत जताः ए्ााप्रफ्राहव 


4-३8 शब्याफएपा 5607 गाठफातंब 764 00, पा-0052 
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रजत-ज्यग्ती पर शुमकामनामोों सहित- 
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प्डः ट््‌ ्स्य्य्श्प््य्श््य्य्य्य्प्पस््््ख्न्ख््ख्य्ः्श्ज् 
; जिस विषार, शात धर कार्य का वरिकाछ में भी पछटा मं हो, जिसको 
प्रपती प्राहमा निष्पद भाव से प्रपनावे, जिसके पूर्ण रूप से हृदय में स्थित हो जाते 
पर भय, रहानि, भहुंकार, मोह, दम्म, ईर्ष्या, द्रंध, काम, भ्ोध, लोभ प्रादि 
दुत्सित भाव निःशेष हो जावे, जो भूत में या, वर्तेमान में हैं ्लौर भविष्य में होगा 
तथा जिसके हीने पर भात्मा को वास्तविक शरतति प्राप्त हो, उसी का नाम 
खत्या है भाषाएं जबाहर 


रजत-जपन्तो पर शुभकामनाओं सहित-- 
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हा व्यावर (राज) ३०४९०१ टः 
बा अमणोप्रतक रजत-जयत्तो विशेशंक, १६८७ ह पेश शक जि ए।ल मे 
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जिस वाणों में, किक्ी को अ्रनुवित कष्ट पहुंचने योग्य वात कही ;गई हो, 
जिस वक्ता ने निस्‍्वार्थभाव से केवछ सत्य का स्पष्टीकरण करने के लिए कहा हो, 
जो दात जेसी देखो, सुनो, समझो है उमे उत्ती रूप में व्यक्त को हो, वह वाचिक 
अर्थात्‌ वाणी का सत्य है । झ्राघाये थी जवाहर 


72.20 ४728 
पिनेल+ 2 पैसेए। 


समता-साधना वर्ष के उपलक्ष में शुभकामनाओं सहित- 
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इृद्वें जन्मदिवप्त, श्राचार्य पद के २५ वर्ष एवं सघ रजत-जयन्ती, समता साधना- 
दर्ष के पुनोत पावन ऐतिहासिक प्रसंग पर हादिक शुमकामनाएं-- 
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दिडाएउउडडप7:2:272, .: 
निक बम्यूक या तीर का निशाना सगाना एक हो गाष नहीं सी 
सेता पर सावधान होकर एकाप्र भाव से सतत्‌ भ्रम्यास करता है, इसी प्रा 
जीवन-पसिद्धि का छदय सिद्ध करने के छिए सममाव वा ब्रम्याश बरते रह: 
चाहिए । सेनिक भम्यास करते समय बहुत बार निगाना भूक जाता है, किर है 
उसका छट्ष्य ती निशाना साधना ही होता है । इसी प्रशार सममाव को पग 
जोवत में साहा ने उतारा जा सके तव भी लक्ष्य तो यही होना भाहिए प्री 
उसके लिए साधना भी करते रहना चाहिए । 


“भाषाएं जवाह 
रजत-जयन्ती पर हादिक शुमकामनाओं सहित 





फूसराज पूरणमह्न 
६५, काटन स्ट्रीट 
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